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भमिका 

॥ जयोतिः शाख (सिद्धान्त, संहिता, ओर होराः इन तीन स्कधो मे विभक्त है| 
होरा मँ जातक सुद्रतौदि अनेक विषय है, जिनमे से एक वर्षतन्त्र भी है । यदपि 4; 
व्फरोपयोगी बहत से ग्रन्थ है तथापि श्रीनीलकंठ देवज्ञकृत॒ ^नीर्कण्ठीः काही 
आजकल अधिक प्रचार पाया जाता है । उक्त म्न्य मे अनेक फारसी ओर अरबी ` 
के शाब्द मिक्त हैँ जिससे छोगों का अनुमान है कि उक्त म्रन्थः्किसी फारसी म्रन्थ॒ | 1 
काही अलुकरण है । वस्तुतः शब्दों कोठ्कर कोईभी निर्णयनष्ी क्याजा 





सकता क्योकि वेदादि सँ मी रेते शब्द भिस्ते जोकि न तोफारसी हीमे 

८ मिते है ओर न संस्कृत म दी-जसे ( जर्भरी-भर्तारो, तुर्परीत्‌-हन्तासै ) सायनभाष्यो- 
पोद्धात (निरुक्त १३।५) किसी २ के मते "यवन शब्द से हयी यथन का ग्रहण होता ` † ६ 

हे यह भी कहना असंगत है क्योकि अथभ्ैवेद के पैष्पटीय राखा के (१।७।रोनेमी ` {4 
“यवनाद्याभिः' इत्यादि यवन शब्द आता है । ह, यह अवद्य कहा जा सकता है 1.41 ५ प 

कि जिस कार मे जसी राजभाषा होती है उसका आभास साधारण छोगों के बोड ` | (८ (1 

चारु म भी जरूर आ जाता है । प्रस्तुत ग्रन्थ भी राही जमाने म निर्मित इआ ४ ५ । {14 ४ 

१ क्थोकि इस मन्थ क प्रसिद्ध टीकाकार्‌ विदवनाथ दवज्ञ ने स्वयं बादशाह जहांगीर के ` ८144 
= ख्ड्कं राहजहां की कुंडरी बनाया है जिसकी एक प्रति गवर सस्कृत॒ कञ्ज १ 1 
4 बनारस की छरी मं वत्तेमान है । इससे इस बात की पुटि हो जाती है किग्रन्थ 
9 की रचना शाही जमाने म इई है । ५ ६५८ 
भ | । उक्त अरन्य को पं० नीठकंठ देवज्ञ ने सम्वत्‌ १६४ मे अन्य कतिपय भ्न ` प ५ 
की सक्यायता स बनाया था । इस प्रन्थ की अनेक टीका आजतक निकठ गर 0 
है । परन्तु सभी टीकाकारो ने विद्वनाथ देवज्ञ का ही आश्रय छियाहै, किसी २ ८ ; 0. 

ने कहने को विदवनाथ का अनुकरण नह किया है परन्तु उन्होने अक्षरशः उनकी ` ` ८ 

नकर किया है ओर कीं २ अपनी मनगदंत टीकाकर अनर्थ कर दिया है। प्रायः (14/14 

इस ग्रन्थ के पदने वाढो को स्पष्ट ग्रहादि साधन म गोसूत्रिका गुणनक्रनेमे कविनाई ` । 


` होती थी जिसका उदाहरण प्रायः किसी टीकाकार ने नहीं किया तथा प्रवेक देशके 
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रादयुदय भिन भिन होते हैँ इसके बनाने का प्रकार भी किंसीने नीं दिया है 
इसको देखकर भन उक्त दोनों विषयों को मटीर्मोति सम्चाकर उदाहरण द्वारा स्पष्ट 
कर दिया है जिससे पदने वालों को आसानी से समञ्च मे आ जाय | 
मैने अनेक हस्तङ्खित प्रतिय ओर टीकाओं को एकत्र कर सरल ओर उपपत्ति- 
टिप्पणी ८ सान्वय ) सहित भाषादीका कर सम्वत्‌ १९९२ भ दी श्रीकेखरानाथजी 
भार्गव कों समपण कर दिया था, परन्तु यन्त्राख्य म कार्य विशेष होने से आजतक यह 
॥ ग्रन्थ भ्रंकारित नहीं हो सका था । 
अन्त मे सन्नन महानुभावो से प्राथना है किं जहां कहीं मेरे श्रान्तिदोष या 
येन्नाटयके असावधानी से डुक त्रुटि हो उसे सुधार र्मे तथा स्ने भी सूचित करे 
जिसमे अग्रिम सस्क्रण मं अञ्ुद्धिर्यो सुधार दी जांय । क्योकि भान्ति होना मनुष्य 
का धर्म है । अलम्‌ । 


विनीत 
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॥ 


| 1 |  -0 2५1५८818 06601. 14112760 ©\/ 66810011 





त 1.11 ॥ ३. त र क, (| † 1 त्र. ॥ 1 ग 9 - + 1 पि §-“; ` } ४। 1, नाद ¢ १ (79 र 4 ॥ + धि , # ¢. छि ; || 
„न अ "५, °" पर," क र व 1 ध = ` च न पकक क कक क वक इक ८. 11 ^, 1 द 15 त 





अथ तानिकनीरखकण्टीस्थ विषयाणामनुक्रमणिका । 


62 











भिषय पष्ठ विषय धष 
मङ्गलाचरण- १ अयनांशसाधनकी रीति २३ 
मषराशिका स्वरूप २ | लग्नसाधनका उदाहरण २४ 
इषराशे ४ | दशमलस्रसाघनका ,; 4 
मिथुनराशि ५ ,, । भावसाधनके २९ 
। ककेरादि २ ३ भावोकी ञ्ुद्धता ९६ 
| सिहरि ,, | मावचक्त तथा चलित चक २७ 
छन्याराश्चि 4 भावस्थ म्रहोकि फल ५2 
तुलाराशि ष छ विंशोपक ब्ल | २२८ 
बरदिचकरादि ` 0 , | राियोंके स्वामी भौर द्रष्काणावीश 
घनराशि ५ र जाननेका प्रकार २६ 
मकररादि (१ ‰ म्रहोंकी उच्च राशियों ३० 
ुम्भरादि ह ५ यदोंकी नीचराशिर्यो व उच्च बल 
मीनराश्नि ध 2 साधन ओर नवां शोके स्वामिया- 
रादिर्योक मिन्रश्च चुका विभाग £ का वणन ५ 9 
संक्षेपसे रारियोंका स्वरूप आर मेषादिराशि्योके ददेदोका वणन १.00 
प्रयोजन ७ | पंचवर्गावल् ३२८ 
वषश्रवेशकाल बनानेकी रीति ् रोमकमताजुसारघरदमेन्नी ३४ 
इसका उदाहरण य पेचवगां से सबरु निबल महके लक्षण 
वषप्रवक्षासमयका तिथिसराधन ५९ रिप्प्णीमें 25 
टिष्पणीमे योग ओर नक्षत्रसाधन ,, | परंचवर्गाबिलघ्ाधनोदाहरण = २९ 
तिथिसाधनका उदाहरण ` १२ दवाद्रवर्ाका विचार 1 ३६ 
वर्षपन्र छिखनेका उदाद्रण =. होरा द्रेष्काण व चलुथांदके अधिपति 
सूपष्टम्रहसाधनोपयोगी चालनका प्रकार ५३ का वणेन (५. # 
ग्रहोंका स्पष्टीकरण-गोमूत्रिका गुणन +; पंचमांरापति ओर द्वादांरापति रम 
इसका उदाहरण | १.४ द्वादडवर्गपि अ्रहोंके छम परापफल्छका | 
भयात भभोग बनानेका भकार १५ विचार ` ४१ 0 
व्वन्द्रमाके स्पष्ट करनेका प्रकार १६ भटभेदसे फलं विरषता ४३८ ह ^ 
99 | „> 39 उदाहरण १७ * द्वाद रभाव भ ओर अद्म फजो- 
दशमखग्नसाधनोपयोगी नतका साधन १८. का निणय 
छग्नादिद्ादशभावोंका साधन 9& | छग्नभावमं विचारणीय _ विषय 
दिप्प्णामिं अस्येक देशके उदयमान- धनभाव ओर तृतीय मावम » । 
२० चौये ओौर पांच भाव्म „> > 


क्रा साधन 
©@-0 2५५८2118 ©06100. 0011260 ०४ 66800011 

| () - +. 

¶ , 1411 | 1 १ क 1 4 








~~ 91; ॥ 
7 ( | | 
¢: 
।: ^... | विषयायुक्रमणिक 
/ 1.2.110 + 
॥ (4 स्ट ओर सातवे भावम /; ८: | उदादरेण २ 9 ६२ 
५1. आरं मावमें ,, +> ¦ भ्रकारान्तरते सुथदिलयोगका विचार &े 
| ( + | नवम अर दरम भावम २१ ६“ पुनःप्रकारान्तेरत क विचार 
). ग्यारदवे ओर वारद्धें मवमे  „, | दा्नुफर तिचार ६४ 
6 ^ #. बलवान भ्रहके लक्षण ९८ ¡ इरारःफ योगका लक्षण क 
। 7 (19६ ग्रहकि स्थान ओर व लि योग >? ¦ नक्तयोगक्ा खक्षण ६ 
| 91८ । "  मगर्का बल । ६ उदाद्रण ६६ 
| # ।  मेषादि बारह रा्ियोके ्रिराशिपति 2 ¦ यमया योगका लक्षण 32 
99  न्निराश्िपति्योके भ्रयोजन ४७ | उदाहरण 1 
५१ चर्षेरनिणयाथपचाधिकारी ? ¦ मण योगका लक्षण ` &७ 
 वर्वेदनिणयका भ्रकार 2" वदादरण 4 < :8 ८ 
दष्क समतामें वधैका निगय ४८ | मणऊयोगकेभद्‌ ५2 
मतान्तरस ष्टके समतामें वधरके | उदाहरण | ६९ 
निणयका प्रकार  ”2 |. कम्बलयोगके लक्षण १9० 
` मुथटाक्रे जाननेका प्रकरार ` & | ` उत्तमोत्तम कम्बल योगं ,, ` ७९ 
2१ उदाहरण 92५..१। 
-पीठ पके लक्षण व “4 
० अ | | उत्तम-मध्यमोत्तम आर मध्यमाधम 
प ५. कम्बू योगके लक्षण ७२ 
चन्द्रमाका 1 य 
लः ष ६५ मध्यम-मध्यमाधमकम्बूलयोग ¦ 
बुधका ध „| उत्तमकम्बूलयोग =» र 
 गुरूका )) 9; 9 | प्रकारान्तरस मध्यमकम्बूल ५४\9 
क्का 2, ९३ | अधमोत्तमकम्बूलयोग ७८ 
> | रानेरचरका »» | अधम-मध्यम ;, +) 0 
) 4 राह ओर केतुका २? | अन्य जधम » », प 
‹ म्होँकी टष्टि ” ९४ ¦ अधमाधम कंवूलयोगका उदाहरण  » 
१८. मर्टोकी टष्टिाधन ९९ ¦ पूर्वोक्त उत्तमोत्तम कंवूल ८५ 
(8 ५ उदाहरण . ` ‰& ¦ अधमाधम कवूलयोग ` +, तट्‌ 
|. ताजिकोक्तग्रहमेत्री आर दीप्तांश, ‰७ | किसी आचायैके मतसे एकदी राशि- 
[0.4 ,  टीकामें विशेष ८ । में स्थित मन्द्मद शीघ्रमरह दोनों 
। दीप्तां रीका भरयोजन . १५. मिं सुधरिल स 
॥ ` षोडयोगोकरि नाम | 8 ¦ . इष्टन्तदवारा पूरवक्तमतका खंडन 9) 
इककबार आर इन्दुवार योगके लक्षण 22 ¦ प्रकारान्तरसे फलोत्पत्ति्ञानके क्वि 
इत्थराख्योगका क्षण ६० [  कम्बूल्योगकेमेद्‌ | ¦ ^ 
 उद्राहरण (4/4: ६० [ इष्टन्तसहितकम्बूखयोगका फलं 0 
` दृष्ट्यभावं सुथक्षिर तथा चिविध | श्यन्यमागेग्रदलक्षण ` 01. 
सयविललक्षण 1 ८: 1. | नेरिकिम्बुक्कन्छग ¦ =, 4 
। | ¦ +: 06-0 १५४४) 8 001९001. ०७८२०५० 9 ११11 ) १५. ४; | 







= त र 
१ ग 
त छं ॥441. । 
ह 4 । 1 4 १ 
१ 1 ५८09. 17.१1१. ( ५ र & 4 ४. (1 । १ १५ व । 
५ 1} ४. 9११ # ५ ॥ ५ न › 4) 1 #१. १, ।# ‰ ‰> १/१ ॥ 18 1 ` ^ (0५ 
भ 1 चक तव १४२३ ॥ि १, 1. १6 "॥ ॥ ५ + ॥ पि: ॥. 7. च । 
१, +>. , ~^ 0 +" ++ ५२१ ^ ५१५ +, ¢ 
६ 4 ४ ॐ ' अः 
क ५ ¦ न च १*क ^" ~ °= ¢> र ॥ 











विषयायुक्रभणिका ३. 


विषय ष्ठ॒ । बिषय पृष्ठ 
गेरिकम्बूलयोगका उदाहरण ८६ ¦ जाच्यव्यापार, पानीय पतन सदमों 
खल्लासरयोगका लक्षण ८७ ५५ 44 १०८ 
रहयोगका लक्षण | राजु शौयं समोका ४.५.92० 
समय भेद से रद्योगके फरमें । उपाय, दरि, गुरुता सदमों +, 
विञ्चिषता ५; “ ' { 'जल्पय, बर्वन सहमा >,  " >^ ११९ 
दुःफालिकुत्थयोगका लक्षण मम { कन्या, अधि नका 1. 
दुत्थोत्थदिवौर योगका लक्षण ,„ ¦ सहमे।के फल होनेका समय > ११२ 
तम्बीरयोगका खक्षण स€ ¦ सहमाका बख्वणन ५4 
कुत्थयोगका लक्षण ` ` „ । सदमेशका बरविचार ११३ 
कुत्थके अन्य भेदोका वणेन ९० | सहम फलके हवा ओर वृद्धिका 
अन्य प्रकार से ६१ ` विचार > 
दुरफयोगका लक्षण 0 भरकारान्तरषे सहमोकि फर्लोका हाश्च ,, 
अन्य अद्म प्रकार वणन ६२, ¦ वषं साघने योग्य सहमोंका वणन ११४ 
चन्द्रमाका अयन्त विशोष निबंल- पुण्य सहमका फल (१ 
त्वस्थान 1 ९५ 9» +» +> अद्युभ एर ए 
चन्द्रमा के अन्य दुरफ योग ६३ ¦ पापञ्रह ओर शछभग्रहके सम्बन्धसे 
चन्द्रमाका विशेष दोषात्पकल ६/६ फक म विशेषता ११९ 
सम्पूण रहो के चार दषे स्थानक ¦ पुण्य सहमकौ प्ररंखा > 
वणन ६ ¦ पुण्य सहमके अञ्युभ फल ८ 
 सहमाध्यायः । सहमोंकी उपयोगिता ११६ 
सटमोके नाभ €६ ¦ कायेसिद्धि खहमका छभाद्यम फक ; 
पुण्यखहमक्षा साधन ६७ । कलिखहमका छभाञ्यम फक >, 
गुरु, विया, यरु सहमका साधन ८ ¦ विवाह सहमका 0.0 
मित्र सहमका + ,, 88 | यशसहमका र 9119 
माहात्म्य ओर आ्चासहम  ›, +, ¦ प्रकारान्तरस ४ 1 
सामथ्ये, तृसदमका ,, ,, १०० ¦ आज्ाखदमका 01१12 
गौरव, राज, तात सहमा का ,, ,, „+, | रोगखहमका अशुभ फट ५? 
पाता, पुत्र, जीवित, अम्बुसदमोका, 9०१ । प्रकारान्तरस रोगसहमका छभाद्धभफल ›› 
कमे, रोग, मन्मथ खहर्मोका ,; १०२ । धनखहमका & (4 ११९ 
कलि, क्षमा, शाख सहर्मोका ,, १०३ । सदमोंपरम्रह ट्टका प्रभाव ५? 
बन्धु, बन्दक, ख्य सदर्मोका ,, ९०७ | पुन्नसहमका छखभाद्यभफर ्- 
देशान्तर, अथ सहमोंका , 5; { पुनःपुत्रसहमका छभारभफल १२० 
परदारा, अन्यक, वणिक्‌ सहमोका १०९ । पितरसहमका ; 4 
कायैसिद्धि, विवाह सहमोका साधन १०६ ¦ पुनः ,; 1106. 
प्रसव, सन्ताप सहर्मोका +, , ॐ ¦ नन्धनसहमका ५५ 8 ट 


श्रद्धा, श्रीति, बल, देद सदमों ,, ,; १०७ ¦ गौरबसदमका ५; + 


(-0 2५/88 06611010. 01011260 0 68000111 





+. 21 + 
4 4 [; + । वि त # । 3 “) क) 3 जके 
1 = 8 ˆ न्क 7 & = = अनव "कठ 2१ ~ ॥ न्य ॥* 3 1 1 भः ॥ 




















॥॥ विषयायुक्रमणिका 
4... विषय | पृष्ठ ¦ विषय घुष्ट | 
` एनः गौर सहमका चुभाञ्यभ फल १२२ ( स्वामी ओर दाभग्र्ोदयारा सुन्यदाका फलः | 
॥ 4. ९ १ ¢ (र * | 
व म 9 ॐ ॐ ( चलुथादिभावमें स्थित सुथाका फल १४९ - 
1) म्रकारान्तरसे दः $ „„ { ग्नम सुथाका फल ५: - 
४. खदमोके पय्यायवाची सदम 0 आवृम्‌ ~~ ०. । 
८ सहमोका प्रयोजन १२४ । तीसुरभावमे २ 9, 

॥ । धृ न्‌ १ 

1; वषमे दशा खानेका प्रकार १२८ | 4 2 (0 | । 
१ पात्यंशसाधन 1 ५ 2 ध 
१ ,# 44 ४ ७९ ए छठे भावमें ११ ११ ११ 4 
१ ,४७ दशदिवस लानेका प्रकार मं 9 
+ | अ्योके सम 1 निमय ९ 14. क 1.93 ११ 99 + 
४९ ५", नत्तार्मं चणय ६ | आसवे मावर्मे ,, 3 १.५१ ५ 
‰, 10 स 1 र १३ नवन्‌ सावे 33 १9 ११  " „¶ | 
0.9.  अन्तद्‌शा लानका ्रकार्‌ १२८ ¦ ददाम भावध +; 4 ¦ 
` माखध्रवेश ओरं दिनप्रवेशा खनेकी विधिः, | ग्यारद्व भावम, > ५? ६. 
(0... मासमरवराकौ इष्टघटिछा लने प्रकार ›, | बारे मावमें ५ १९२ ॑ प 
1. उदादरण्‌ 5 १३० | करूरमदहोसे ्तेटध्सि ट्ट प्रत्येक भावोभि ८} 
कचिवङवणेन ` ४: , (  खन्थदाका फल "८ 
् 0 ७ ५ दवितीयं ^+; ५) # मुन प्ट । 
1. 1 प्रकरणम्‌ व 
. 44" ¦ पापग्रहीस युक्त मुन्धटाका फल १५३ 
४1... मङ्गलाचरण १३२३२ : २ 
(9 ८ | ! पापम्रह आर श॒भम्रदींका फल ् 
411 चषतन््रका प्रयोजन ९०. ५ मुर 
[^ 2 { वषं अनिष्टस्थानम स्थित सुन्थाका फल, | 
4 . अरनस चर्घका सखुभाड्यभविचार १३५ ¦ | 
(श ^ ¦ इसका उदाहरण १.८७ £ 
9. वधेडाके स्थितिवराफल व 

00... पश्चवमाबल्े भ 2, { वर्षेराके बल्से सुन्थहाका फल ण 
( १ अचुसार व राच्या फर ९२ ६.1 सूयेके सम्बन्ध सुन्थदाका फल १८४ 
1 1१ वषर्‌ सूयका फर ध 
(44) चेर चन्दरमाकं 2 [| चन्द्रमाके ,: ६4 १५५ 
# । \' (0 (४ फल ५२ मन्गरके 9) 2 23 
) व ५ ५4५५ | १२३ बुधशुक्रके १५ । "9 39 
0 १४० { बुहृस्पतिके . + + १५६ | 
। | व चदस्पतिका 29 १४५ दानिके ` 9 ११ 39 
1 । शुक्रका फल १४२ | राहुसुखगत सुन्थहाका फल < 
४ १ निका 44 १४४ । राहूके मुख, पीर पके लक्षण ¢ ~ 
= ४४ वषेकां १ ' तै 
` वरषगसे सम्पूणं वेका य॒भाञ्चभफ १४५ ¦ राहुके पीठ व पुच्छे स्थित सुन्यहा का प 
इत्थर्‌।द्वारा वर्षेदाका फल १. १९७ र 
दद्ाद्वारा वषेरका फल { जन्मकालीन मरहोके छभाद्यभफल 3; भ 
1 
जन्मक्रालीन जयभार॒भफल देनव "` | स अ्युभ फल २१ ओ 
अहो ५ ¦ भ्रकारान्त ११९ & : 
44 ^ 88 उदाहरण । | \ | सुन्थहा सुयह्ास्वास | 
। | | % {¦ दयुमफल ॑ १01 @ त 
१.  अरिष्टघ्यायः ` | - 
4१४८ ¦ वषमे अरिष्ट विचार १९३ 4 
५ | । ((-0 ?1\/8118 (01661010. 1011260 0\/ €0810011 ४ {1 र ह ५ -) ५ 
41.44. "41. ५0144 11 110. 0 ५.1.14 (पप 8 ५ 


भि. , "च कृ कावा कक 4.1 चच क , {९१ क 41 ह + १,१११॥. $ दीन ! ज 
# + ॥ # „ । 
ष # 
# ~~ 





न # ॥ 
४1१) + 
(>+ | 9 १ । 
0.0 >. 
1) ॥ ३ 
1 ६ 
+ \ 
` ८ ष 
4६ १, |, ¶ 
न 
कै 


सम्पण भावोमे अतिदेश 


9१, 
टषटिवशषे पूर्वाक्तयोग "न 
थोडे धनके प्रा्नियोगे ओर दंडयोग १७६ “| 
अन्य धनलाभयोग | र (. 
धनयोग ओर उसके नाश्योग . ,; | 


अन्य धन्रा्तियोग ` १७७ 
` बहुधनलाभयीग ४८. 
अन्य धनलाभयोग 


खज भावका शुभाद्यभफल 


 भश्योको सुखकारी योग १८३ 
अन्य घ्रातरृषोख्ययोग ¢ ८ 


चौथे भावका विचार ५ ५८७. 


माता पिताको इश्च योग 


न : | + 
व. 1: 





विषयानु्मणिका 


विषय । घट 
अरिष्टभङ्गाध्यायः 9 ६६ 
वारां भावोके सामान्य विचार १७१ 
लग्नस्वामोका शुभाश्चभफर 

वषेभं अधिकारी म्रहोके हीनवली 

रहते विशेष फल ए: 

मङ्गलका फल १७ 
शक्र ओर शनेदचरका फल 
वषलरनके फल १७३ 
अधिकारियोके बल्वान्‌ रहते हुये 

` फले विरोषता | 4 
धननाद योग १७४ 
चयनभावका विचार < 
दूसरा धनलाभयोग 0 


कके कको केक केके के कके किन्केकक क ककन 


71111117 1111111 


11111111 11111111 


99. 


7 की 


अन्य घनयोग ओर उसके नाशयोग १७८ ` 


भिति थि तकभ कक मकम 
क (4 


शिक दौ ्टवापवाद्‌ ओर घननारयोग +, ' 


जन्मसमय धनेदा गुरुका नारदं 

भावोर्म फक १७६ ` 
भ्रवृखखकारकयोग = = १८१. 
आतदध्वाश 111 111 


# 
# 1 
क 


निकर | 
48 त 
41 
ऋ. ज्य त 
= = 
^ 
कदय + । = ई 
५५ € | अक 
11111111 11111111 के ऋ कक ऋतक कक 
पि की कें = क 
<~ - 


; 


सहजभावके दुःखकारक योग ` 1 
भाद्योके बुरे योग स; 


# 1 

+ 
ध 

ज 


कै + 


माता पितकिअरि्टयौग > ` 


# नौ. 


= नम छ नव . 
जकर [.1111.11111 
"ऋ कः न 


च जक 
न 
ते 


कः 


५ 


„; + छभ-अद्युभयोग +) 


7.44 
५१ 
# 






 छयुभाद्भयोग ` | षस 


 भौमकृत अरिधयोग ` > 


` अरहोके वहसे फोडकायोग ४ 
रोग काः स्थानं 11... २ & 
 जारता योग ओर विवाह योग 0 
 छीसोख्य ओर विवाहयोग 


स्रीराम जौरल्ीकष्टयोग > 


` श्रीसुखसम्बन्धी चार योग १ 71 प 
` सख्नीक्ले ओौर विवाह योग १६८ 
















पचम भावक्रा विचार ` १,८६९.८... 
ुत्न्रा्षियोग ^ “141 
पुत्र्रापि अपर पुत्र दोष््य योग १७७ 1; 
अन्य पुत्रप्राप्नियोगं ॑ 


पुत्नप्राश्चि ब पुत्रनाश योग ग... 
छ्ठेभावकाविचार १८९ 
अन्य अद्म फल (10 
५ 7 
रानिदृत अरिषटयोग , = ऋ. | 
अन्य अरिष्ट योग (11148 १4 6 
अन्य रोगोत्पत्तियोग | = (4 4 
रोगनाश् व रोगेत्पत्तियोग १६२ 

अन्य दो योग १ 
द्ूल्योग 14... ; 


अन्य अनिष्टयोग. ` 


सक्षम भाव का विचार १६४ 


अत्यधिक ज्ञीयुख योग 


खीके क्ठेदायोगों का वणेन = > 


विवादयोय 1८ ८ “11111111 
‹ सा क ना 0. 
 विवादकेदोयोग र (ए € 914 
नीड भति योग 11 10 


भि, =^ २. 


अष्टम भावका विचार २ 
 महाग्रत्यु योग 
चार्‌ खल्यु योग 









#-# | 1 6 थ 
9 4१ ८ (३० , १८ १1 ५. ;( + 14 
' # #. 4, "+ र 4 #: श्र + % 


(कि क ० 
0 
| 


र 








विषय पुष्ट 
 अल्पग््यु योग २०२ 
धननार ओर विवाद योग ;. 
महा अल्पमत्यु योग १ 
कर्हयोग २०२ 
जय भर वाद खेग ;} 
अन्य कलि व रोगयोग ४ 
अन्य कल्टयोग २०४ 
विदे्गमनादि योग | ५ 
अत्पमरत्यु योग ` 29 
सामान्य वषंयोग २०५ 
वादनसे भय ओर गिरनेका भय ५ 
महासत्यु योग 22 
अन्य रत्यु योग 33 
नवम भावका !वेचार ` 
या्रामं काम योग २०७ 
अन्य गमनयोग तथा चिन्तित यात्रा 
योग २० 
चिन्तित यात्रा योग ५ 
समीचीन यात्रा योग २०८ 
दूर्‌ याच्ना योग - २१० 
रवर विदेरा यात्रा योग ४ 
दशम भावका विचार 
राज्यथन सुख आदि जाभयोग २११५ 
राज्य प्राक्ियोग ओर राजाघे बन्धन योग ,, 
अन्यस्थान प्रा्धियोग २१२ 
दूसरे राज्यग्रा्ति योग : 
द्न्यनाश योगं ४ 
पाप ओर घुण्यब्रद्धि योग २१३ 
दुष्ट योग ५ 
खन्थदटासम्बन्धी शयुभाद्यभ फल ५, 
पएकाद्रा भावका विचार 
लाम योगय २१४ 
यभाद्यम योत् | २१९ 
धन प्राप्ति योग 
गडे इये द्रव्यक प्राप्तका योग १६ 
आरहवं भावका विचार 





१1111111; 


71111111. 


॥7111171111111}1.; 


१7111111 11 


1117171, 


11 111111111111.1111111.111111111111. 


भोम क कनक कनको क ककन क 9.७9 


भ मोक. 


11111111 


# त क धै | र चै 

1 # # 
४4 4 ४ ५. ६, ननि ज [^ क भ ^, + न, [क ९१ + 
^ १ क ॥ [क्क्व मा मा ८१ व+ +> = ^ क 


विषयानुक्रमणिका 


विषय 
अन्यस्थानामं गये हये भ्रदोका फल 
निवंछ रानि आदि का फल 
दुष्ट स्थानमें स्थित वषपति का फठ 
वषम सामान्य ञ्युभाद्युभ फल 
वषमे अहोंका फक्‌ पाककाल 
\ दराफलाध्याय 
पूणवलयुक्त र्ग्मदशा का फल 
मध्यम बलयुक्तं खगन द्दाका फल 
अघम ११ ११ ११ 9१ 
रूर ख्ग्नको दशाका फल 
पूणे  बलयुक्त सूयेकी दा का फल 
मध्यवली सूयकी ददाका फल 
अल्पवली ` ,, 
नवल चि १) 29) 99 399 
सूयक विरेष स्थन स्थितिसि दरा 
फल । 
पूणबली चन्द्रमाके दराका फल. 
मध्यबली 


। #1 
(1 
११ ११ ९६१३ 


११ १9 १9 
अत्पवरी ,, व 
न छ्वली ११ 9१ ११ 


अनिष्ट स्थाने भिन्न स्थानम 
नचन्द्रमाका फल 

पृणबली मङ्गले दशाका फक 

मध्यमबली ,, 

न्टबली ११ ११ ११ 

तोसरे छठे ग्यारहवे मङ्गलका फ 

पूणबली बुधके ददाका फल 

मध्यमबलो ,, 

स्वत्पबलयुक्त 

दीनबली ,; +; 

अनिष्ट स्थानोंपे भिन्न स्थानम बुध- 
का फल 

पूणबरी युसके दराकछा फल 

मध्यमवली,, ` 


१9 9१ 


११ 


99 


११ 99 
अल्पबल ३ ६4 ; 33 93 
नद्टनल। १9 1 99 - 


((-0 ९५५८818 (01661101. 19111260 0\/ €870011 


॥## # ह # 
" "ह, ५ "^, क. 


घुष्ट 
२१२८ 


१9 


२१३ 


9१ 


११ 


२२१ 


११ 


9१ 


२२२ 


१9 





= 
२२६ 
र, $ 


११ 


११ 


२२८ 


92 





१।११) ~ + ॥ १, कैः ^ 
। कक "~ 1१ अ ९ कः ५1 














विषयायुक्रमणिका क. 


विषय 
अनिष्ट स्थानासे भिन्न स्थानोमं गुर- 
का फ़ल 
पूणेबली शुकरके ददाका फर 
मध्यमबरीं ,, 
अल्पबली 
न्टवरी ११ ११ ‰3 
अनिष्ट स्थानोँसे भिन्न स्थानम शक्- 
का फल 
पूणेवली शनिके दशा का फल 
मध्यमबरी ,, 
अल्पवलो ११ ॑ 8, १ 
नष्टबली १३ १११०; 39 
तीसरे-छटे-ग्यारहें स्थानामे रानिका 
फरल 
द्रेष्काणवरा रुग्नदराका फल 
रिप्पणीमे विराषता 
अन्तदंदा तथा भावोमें स्थित म्रहाका 
फल 
खग्नमे स्थित्त अरहोंका फर 
धनभावमे स्थित अहाका फक 
तीसरे मावमे ,, 
चौथे भावमें ,, 
पचम भावम ,, 
छठे भावम 9१ 9१ ११ १ 
` सप्तम भावम ,, 
आयवे भावमें ,, 
नवम भावम ,, 
ददाम भाव्म ,, 
एकादश भावमे ,, 
बारहरये भावम, +; + ०२ 
अध्यायके समासिका वणन २३६ 
माखदिनभ्रवशफखाच्यायः 
 मास्पति ओर दिनपति बनानेका 
प्रकार 


घुष्ट 


3 
२२६ 
> 29 39 


११ ११ 99 ११ 


२३० 


99 
११ 


१ 9१ ११ 


२३१ 


११ 


२३२ 


११ 


र्द 
२२४ 
93 
93 99 ( 39 
93 ११ १३ 


99 प, ११ 
११ "१ ११ 
११ ११ ११ 


93 १ 93 


११ ११ 


9 
२७१ 


मासका फट 
अनिष्टफल 


॥ 


२४२ 


©-0 ?५॥/817)8 01661101 


१7111111, 


11171111 11711711 


1 


11111, 





विषय | 
मासखरन सम्बन्धी डुभाद्युभ फलक 3; 
मकारान्तर से फ २४द 
लगन नवमांरणक वद्‌ पूर्वोक्त भावोंके फल 
अधिकारी मटोके विरुद्ध स्थानमें स्थित 
होनेसे अनिष्ट फल 


41 


११ 


मतान्तरस्र फल २४४ 
अन्य आचार्यो का मत 5 

दिन प्रवेरका फल 3८ 

दिन स्वार्माका निणेय २४९ 


दिन अवेदामें म्रहाका शुभाद्युम फक 3, 
छठे, आस्व इत्यादि स्थानोमे स्थित 
दिनेरादिकोङ़ि फल १ 
दिनरगन नवार हारा फठ २४७६ 
र्‌ व ३ ५ 
उक्तरीतिस्त भावेदा लग्नके अथ अति- 
देश छठे ओर बारदवे भाव में 


 विरौष फल $ 

अष्टम भावका फल | २४७ 

कृत्तरी योगका फर ॐ; 

चन्द्रकत अरिष्ट योग २७ 

पुनः , 33 3 ~ ५ 
इुभफख 93 


दिनपर चन्द्रमाके अवस्थासे फर ,; 


अचस्था बनानेका प्रकार २४३ 
दाद अवस्थाओंक्रे नाम क 
अवस्थाके फर र 
सरगयादिष्विचाराध्यायः 
स्गया विचार २८९ 
भोजन चिन्ता भ 
भोजनके अन्नोंका ज्ञान २५३ 
स्वप्न चिन्ताका वणन ५ 
स्वप्ने खन्दरी खोके साथ रमणका 
ज्ञान | २१५५ 
अन्थकारके वंशका वणन २९८६६ 
प्रदनतन्जम्‌। 
ब्रह्मासे प्रन व स्वरकी परम्परा २९५ 
भ्ररन समयके नियम ` > 


. 21011260 0 66800011 
॥ ` र 





चनी => > 





चः र > 


विषय 
किसकी बाणी मिभ्या नहीं होती 
योग्य ओर अयोग्य मररन , 


विषयानुक्रमणिका 


पुष 
^, 


अन्य टीकाकारोके मतोका खंडन टिण्मे, 


प्ररनकत्ताकी परीक्षा 

बहुत प्ररनोके विषयमे विधि 
राशिचक्रका पूजन 

द्‌ प्रादि अवस्था्ओका मादात्म्य 
दीपादि अवस्थाओके नाम 
दीपादि अवस्थाओं क्रे लक्षण 


ध 4+ का फट 
सूयका स्वरूप 
चन्द्रमाका ,; 

भोम ११ ११ 

चुघ ११ ११ 

युट्‌ ११ ११ 

खक ११ ११ 

दानिका स्वरूप 


राहु कतुका ,, 
सग्न्त विचारने योग्य कार्यं 
घन भावस 
सहजभावसे 
चोथे भावसे 
पाच भावप 
छठे भावसे 
खातवे मावते 
आवें भावस्ते 
नवम भावसे 
दशम भावसे 
ग्यारहवे भावस ,, 
वारहवे भावस्ते ,, 


११ ११ 
29 ११ 


११ ११ 


४, 


२६९० 
23 


19 


२६१ 


6, 


२६२ 


99 


र्नम्‌ श्युभ। उछुभ ५ 
रष्टसे कार्यसिद्धि 

((. 29 
टग्नेशादिक्छी खगन प्रर दष्टिका फर २६६ 
अन्य प्रकारसे 
अनिष्ट योग 


२७० 


37177 


[क 11 


(11111117 11111111. 


[1 111 11111111 


1 
॥ 
| 
१ 
1 
1 
॥ 
। 
1 
1 
1 
1 
१ 
{ 
1 
१ 
1 
| 
1 
३ 
१ 
। 
| 


विषय 
हमारा काम कव होगा इस प्ररत में 
उत्तर 
द्रेष्काण वर्स लभालाभ ज्ञान 
लाम आदिक्रि समय का निणेय 


41 


99 
>, 


११ 


भूतमविष्य वत्तमान प्ररनमें द्यभाद्युम 


फ 
दुभफल 
सुभाद्युभ फर 
द्वितीय स्थान सम्बन्धी प्रदन 
प्ररुनदीपकोक्त धनलाभ योगश 
तीसरे स्थान सम्बन्धी प्ररन 
चतुथे मावसम्बन्धौ प्रशन 
प चम स्था न्‌ 9१ ११ 
चन्द्रमासे पुत्रया कन्या का ज्ञान 
सन्तान जीवगे या मर जार्य॑गें 
प्रसव समयन्ञान 
भुवनदीपकोक्त प्रसवज्ञानसमय 
इस वषं सन्तान होगी या नदीं 
छठ स्थानसम्बन्धी भरदन 
स्वामिसेवके ओर चवुष्पदक्ा षदन 
स्रो सम्बन्धी प्रन 
खीसम्बन्ी त्रमका प्रद्‌न 
सु खक आगमनका म्रडन 
कन्या परक 
प्रसूति परीक्षा 
गभे करिका हैं 
पतित्रताकी परीक्षा | 
अष्टम स्थनसम्बन्धी मरन 
नवम स्थान ,, 4६ 
नगरसे लाभ होगा या नहीं 
द्शमस्थान सम्बन्धी प्रदन 
एकादश स्थान ,, +, 
दादश स्थान ,, £, 

अथ विदोषप्ररनाध्याय। 
वह्‌ परदेश सो चखा या नदीं 
परथिकायमन भ्रदन 


((-0 2॥\/81118 (01661100. 01411260 0 6810011 


२७२ 
२७३ 


9) 
2.७४ 


११ 
२७८ 
२७६ 
२७८ 
२७६ 
२८० 
२८१ 

११ 

२८२ 
२८ 
२२८९६ 
२८ 
२२८ 
२८६ 
११ 
२६९० 

9१ 

११ 
२६द् 
२६९४ 
२९६ 


99 
9 -9., 
३.०५ 


३०२ 
2३० 



























न ,31 श" कृण्व क शी ब ° 1 # १६ क, ॥ ११ 1 # ४95 8 क नक ५. ॥ 
॥ ५ १४ | ॥ "44 | 





विषयाटुक्रमणिका | 
विषय पृष्ठ ¦ विषय | 9०11401 1८4 
९ प्रवासीके आगमनका समय ३०६ ¦ बन्धन प्रदन ` 1/0. 


करैदसे दटनेका प्रन (3२.10 
नौककि विषयमें अईन 3 1/6 
जनश्रुतिके सत्यासत्यकाप्रसन = ३४० = 
क्रमविच्छयके विषय प्रन २४१ 
धान्यके उत्पत्तिमे विचार: ॐ . (६ 
अथ प्रकीर्णकाध्यायः । 
लाभालासके विषयमे बिचार देष  । 
लामादिमें समयकानिणेय ३४५ 
प्रङ्नसमयमे रग्न जानने काप्रकार ४६ 
सु्टिगत (मानसिक) इन = ३४८ | 
वों वीत = | थ 
भध निवार 11.010 \ 
मेषार्कप्ेरसे यभाञ्चभम  , २८ 
मलप्भोंके जन्मलग्ने प्रत्येक वधन य 
ञभाछ्यभ फलन्ञान ३५९ ् 


1 प्रवासी जीता है या मर गया ३० 
॥ परचक्रागमन प्ररत २०६३ 
(४ द्यु कितने दिनों म अविण ३१० 

४ दार गीतके विषयमे प्रन 2) 

५, दुग प्रसन ` ३१२ 

+ रोगीके सभाट्ुभके विषयका प्रदन ३१३ 

`  देवदोषज्ञोन ३१६. 

4 ` प्रद्नखगनसे दोषन्ञान 0: 

: स्वामी सेवक प्रन ३१६. 

` दूसरा स्वामी दोगा था नदीं स 

गड़हुयेया ्ोये हुये धनकरे छियि प्रदन३१ 

` चोरी गये हुये धनका प्रर ३२० 

चरके विषयमे प्रन ` २२३ 

चौर बयोज्ञानके विषयमे ३२५ 

 नष्टस्थानकाम्रदन ` (न 

 :  'यदचोरदेया नदीं 1३२९ 


9, । | | 11100 
01.44 चोरलखीदया यर्ष प 2) पारादष् प्रकरणम्‌ +-.91/ ) 


वृषे भाद्यभफल ज्ञानाथं त्रिपताक # ४. 
चक्र ¦ १५५... 4 


 सुद्‌दश्ा बनाने का प्रकार ८ ४ ५) 


: सन्तान विषयकेश्ररन ३२७ 
` ` , भोजन ज्ञान प्रदन 1 (3२8 
भने आज कैसा भोजन क्ियादहै ३३०. 
वप्नद्दीन प्रन २३३. 
आखेट सम्बन्धौ बिचार ३३४. 


^ 
अनेक प्रकारों की उपपत्ति ». ३९३? 10 


। श्र 








चि । १,१.५१ ४. 1.42. 
० ‡ ॥ । । ४१ । ९ ९. ग (= ५4 ८: 
(^, # च त क ॥ पि र ॥ ` १ क च # त [॥ 0 -/ # जै चं + 
। । र्न । ३३५ । म्न्धस्म धति । च वि ॐ क? # 1५६ ' # ^ ॥ 
। । ध " ~ ॥*  ‰= ५ = 
| । ताद्‌ + ६ + +++. 1 ५ भन ॥ १ + क, 4 9, + ५ ^1#* 19. ॥ ४ १. ८ ८४, ॥ 
~ ू # ॐ 9 ४ ४ ॥ र ` ~ 6 4, # "५1 ¶ ॥ । #4 + \ 
(| इ ५। ह ति र # 4 ११ . न * । 9 । < 
| । ६ ई . ह ।, + ॥ 
#" 1 ॥ 2 = # # । (१ ५।। ५ 
। 1 । र 1 र व व ४ 1 ।॥. ४ ५ | ॥ ५ 
चि + # ~~ र र त 1 # + ॥ नच, ३ ॥ 
£ ^ ५ 1 1] 1 ध 4 १९ „+ "+ 9 01 "+ (न, ¢) । 
॥ ५. ४ । । ४६. 6 4? 1 कै +^ ४ + +? "++ 
4 # 


इति विषयानुक्रमणिका समाप्ताः । = ` 
` अ, ५4 ॥ ७५ र ॥ 6. 01 ( 9) + र । 

















ॐ श्रीगणेराय नमः ॐ 


ताजिकनीलकण्टी 


भाषाटीकासहित । 


जकन््‌ 





प्रणस्य देरम्बमथो दिवाकरं शुरोरनन्तस्य तथा पदाम्बुजम्‌! = ` 
श्रीनीलकण्ठो विविनक्ति सुक्तिभिस्तत्ताजिक सूरिमनःप्रसादक्रत्‌॥१॥ _ (त 


चन्द्रमोलि चिरं नोमी कृपया चोतिताक्षरम्‌। ` ` । ध धः 
प्रसादो दीयते येन इन्द्रनीखेः समप्रमम्‌॥ १॥ + +0; 
अतसीपुष्पतुल्यश्रीः . बरक्षणा  मधुराधरा । ५ | 1 म 
आसीना नवनाशेयम्‌ चेतो बधयते च्रणाम्‌ ॥२॥. ` 
अन्वयः- श्रीनीरकंटः तत्ताजिकं विविनक्ति (काभिः) सक्तिभिः (किं ५ 











क्रसा) हेरम्ब प्रणम्य, अथ दवाकर प्रणम्य तथा अनन्तस्य ुराः पदाम्बुज 

प्रणम्य । कथम्भूतं तत्ताजक सरिमनः प्रसादङ्रत्‌ ॥ १ ॥ £ 
श्री नीठकण्ठ दैवज्ञ नीख्कण्ठी नामक उस ताजिक मन्थ को उन्दर उक्तियो 

से व्रकट करते है, क्या करके गणेशजी ओर सूर्यनारायण तथा गुरुदेव अनन्त ` 

देव्ञ के चरणारविन्दं को प्रणाम करके । कैसा है वह ताजिक ग्रन्थ किं पंडितों 

कै मन को प्रसन्न करनेवाखा दै अर्थात्‌ इस नीककण्टी ताजिक कै देखने विचारने 

से पण्डितो का मन प्रसन होता है ॥ १॥ | 
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[ कप  : दो 
२ + तालिकनोखकण्टी ॐ [ सज्ञा तन्चे- 
= + = क रि नि 


मेषराल्ि का स्वर्प- 
घुमांदचरोऽग्निः खुरदश्चतुहपाद्रक्तोष्ण पि्तीऽतिरबोऽद्धिरयः । 
पीतो दिनं प्राभ्विषमोदयोऽल्पसङ्खयजो रूक्षः समोऽजः ॥२॥ 
अन्वयः पुमांस्चरोऽग्निः सुदृढः चतुष्पाद्‌ रतोष्ण॒ पित्तोऽतिखो 
ऽद्विरूग्रः पीतोदिनं प्राग्‌ विषमोदयोऽस्पसंग प्रजोरुकषनृपः समोऽअजः ।।२।। 
पुरुष राशि, चरसंज्ञक, अग्निरा, पुष्ट अङ्ग, चार चरण, खलं रङ्ग, गरम 
स्वभाव, पित्तप्रक्ृति, अतिरब्द, पवैतचारी, त्रूर, पीत वणं, दिवाबरी, पूवे दिशा का 
स्वामी, विषम उदय, थोडा खी सग॒ व थोड़ प्रजा, रूखा ( कान्तिहीन ) दारीर, 
्षत्नियवण, अज ८ मेष ) रादि का यह सवर्प है ॥ २ ॥ 
च्रषराश्चि का स्वख्प- 
वषः स्थिरः खोक्षितिरखीतरूक्चो याम्येदखगवाुनि खा चतुष्पात्‌ ' 
श्वेतोऽतिरब्वो विषमोदयश्च चध्यपजासङ्ख मोऽपि वैदयः॥ २३ ॥ 
अन्वयः- स्थिरः स्त्रीक्षिति शीतरूभोयाम्यर्‌ सुभूवायुनि शा चतुष्पात्‌ 
श्वेतोऽतिचब्दो विषमोदयस्च मध्यप्रजासंमल्भोऽपि वेरयः (८ एवं गुण 
विशिष्टो ) वृषः ॥ २॥ 
स्थिर ॒सक्ञा, खी रादि, पुथ्वीतच्च, रीतङ्स्वमाच, कान्तिहीन, दक्षिण दिया 
का स्वामी, उत्तम आूमिचारी, चात प्रकृति, रत्नि म॑ वरी, चार चरण, सफेद्‌ रङ्ग, 
महा्ब्दकारी, विषम उदय, मध्यम खी संग, व प्रजा. ( संतान ), छम ( सौम्य ) 
राजि, वैदयवर्ण, ठेसा चरषराशि का स्वरूप है ॥ ३ ॥ 


मिधुनरादि का स्वरूप- 


यल्यक्समीरः ख॒कभाद्विपान्ना दन्द द्विमरतिरदिवसोदयोष्णः । 
भ्य व न दीश ~ ~ ° 
नन्यथजासङ्गवनस्थच्यद्र दीधेस्वनः सिग्धदिनट्‌ तथोः ॥ ४ । 


अन्वयः प्रत्यक्‌ समीरःद्युकमा द्वियात्‌ ना दविमूसिः विषमोदयोष्णः 
भ वभ्रजा सग वनस्थ शूद्रो दीवस्वनः स्निग्ध दिनेर्‌ तथोरः (णवं न्दं )।।४॥ 


^ 1/1 (भि ४ स्वामी, तायुत्व, सुगगे के एेसा हरा रग दो चरण ( द्विपद ) 
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2, पेष सिट आरिथ दित्यै : 7 
{* मष रिंह ओर धनु इन तीन रायो क दो द्यो वण होत ह । 
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प्रकरणम्‌ १] > भाषाुवादक्षमलकूता ॐ | ३ 


॥ = 











मि क गि 


पुरुषराशि मिधुनर।शि के चरस्थिर दोनों स्वभाव ( द्वि स्वमाव ) विषम उदय, गरम 
स्वभाव, मध्यम खी संग व सन्तान, वन म रहनेवाखा सट्वण, भारी शब्द्‌, चिकन 
अङ्ग, दिन मे वलवान्‌ (दिवाबली ) तथा कूर देखा मिथुनराशि का स्वरूप है ॥ ४॥ 
| ककंराशि का स्वरूप- 
बड घ्रजासङ्कपदः कुःटीरद्चरोऽद्घना पाटरर्टीनखाब्दः । 
खभः कपी स्निग्धजलाम्बुचारी समोदयी विप्रनिरोत्तरेकाः॥५॥ 
अन्वयः बहुग्रनास्तगपदः चरोऽङ्गना पाटरदीनशब्दः य॒मः कफोर्निध = 
जलाम्बुचारी समोदयो विग्रनिशोत्तरेशः (एवं गुण विशिष्टा) इर।रः ॥ + ॥ 4 
बहत सरी प्रसङ्ग, व सन्तान, बहत से चरण, चर सन्ना, सी रारि, पाट 
( दवेतरक्त ) वर्ण, राब्द हीन, जभ ८ सौम्य ) राशि, कफश्रकृति, चिकन अज्ञः 
जटराशि, जख्च।री, समउदय, ब्राह्मणेण, रात्रि वटी, उत्तरदिशां का स्वामी, ये 
रारि के रक्षण ह ॥ ५॥ 
सिहराश्चि का स्वरूप । 
पुमान्स्थरोऽग्निर्दिनपीतरूश्चः पिलोष्णपूवंखरटश्चतुष्पात्‌ । 
समोदयो दीघरबोऽल्यखङ्कः जो दारः सोरुयोग्रधूञख्ः ॥ दे ॥ 
अन्वयः पुमान्‌ स्थिरोऽग्निर्दिनपीतरक्षः पित्तोष्ण पूर्वश चटश्वठु- = ` 
ष्यात्‌ संमोदयो दीधरबोऽल्पसगगप्रजोतैरचरयोग्रध्रमः(एवं गुण विशिष्टो)हरिः॥९।॥ 
पुरुष रारि, खी सज्ञा, अग्नितत्व, दिवावटी, पीला रङ्ग, खसा ८ तेजोद्ीन ) 
पित्त प्रकृति, गरम खभाव, पूर्वदिशा का स्वामी, पुष्ट शरीर, चतुष्पाद्‌ (चार्‌ चरण) 
सम उदय, भारी शब्द, थोडा खरी सङ्ग व प्रजा, पवेतचारी, कषत्रियवण, करूर स्वनाः 144 
धवा के समान रङ्ग, ये लक्षण सिहरि के हैँ ॥ € ॥ | 
कन्याराश्चि का स्दख्प- 
पाण्ड्द्धिंपात्खरीद्धितचयेमारा निरामसर्च्छीतसमोदयाद्ट्मा । 
कन्याऽधेखाब्दा चुम श्रूभिवैखय? रूश्चाऽल्पखङ्गप्रसवा ख भा च।।/' 
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१. चरी पुस्षर के जोड को दन्द या सिध्रुन कहतेदं। ` 
२. मिथुन का पूवं भाग, स्थिर राशि के समीप होनेके कारण स्थिर संज्ञक ओरं पर 
भाग चर के सामीप्य के कारण चर सज्ञक दहं । | 
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1114 ॐ ताजिकनीखकण्टी ॐ [ संज्ञा लन्ञे- 


मेषराश्चि का स्वरूप- 
` पुलांदचरोऽग्निः सखुदखढअतुरपाद्र क्तोष्णपि्तोऽतिरवोऽद्विरयः 
पीतो दिनं प्राग्िषमोदयोऽल्पसङ्गघरजो रूक्षः ससोऽजः ॥२॥ 
अन्वयः- पुमां र्चरोऽग्निः सुदृढः चतुष्पाद्‌ रक्तोष्ण॒पित्तोऽतिखो 
ऽद्विर्ग्रः षीतोदिनं प्राग्‌ विषमोद्योऽस्पसंग प्रजोरक्षनृपः समोऽअजः ॥२॥ 
पुरुष राशि, चरसज्ञक „ अग्निरा, पुष्ट अङ्ग, चार चरण, कठं रद्ग, गरम 
स्वभाव, पित्त्रकृति, अतिराच्द्‌, पर्वतचारी, तरर, पीत वर्ण, दिवावठी, पूर्य दिशा का 
स्वामी, विषम उदय, थोड़ा खी संग व थोडे प्रजा, रूखा ८ कान्तिहीन ) इारीर 
्षत्रियवण, अज ( मेष ) राशि का यह स्वरूप है ॥ २ ॥ 








मि 9 


चृषराल्ि का स्वरू्प- 


चृषः स्थिरः खोश्छितिरीतखक्लो यास्येट्खु भूवायुनिखा चतुष्पात्‌ 
श्वतोऽतिखच्वो विषस्नोदयश्च अध्यव्रजासङ्दयु सोऽपि वेरयः॥ ३ ॥ 

अन्वयः- स्थिरः स्वीक्षिति शीतरूक्षोयाम्येद्‌ सुभूवायुनिश्चा चतुष्पात्‌ 
` श्ेतोऽतिश्व्दा बिषमोद्यश्च मध्यप्रजासंगञ्ुभोऽपि वेश्यः ( एवं गुण 
` षरशष्टा , वरषः॥ ३॥ 

स्थिर संज्ञा, खी रारि, पृरथ्वीत्छ, रीतटस्वमाव, कान्तिह्टीन, दक्षिण दिदा 
का स्वमी, उत्तम भूमिचारी, वात प्रकृति, रात्रि मै वटी, चार चरण, सफेद रङ्गः 
पटाशान्दकारी, विषम उदय, मध्यम खी संग, व प्रजा ( संतान ), यभ ( सौम्य ) 
रारि, वेदयवर्ण, ेसा बृषराशि का सरूप दै ॥ ३ ॥ 


मिधुनराज्ि का स्दरूप- 


पत्यक्समीरः खुकभाद्धिपान्ना दन्द द्विसतिर्चिषमोदयोषण 

नभ्यप्रजासङ्वनस्थद्यद्रो दीघेस्वनः सिग्धदिनट्‌ तथोः ॥ ४॥ 
न्वयः प्रत्यक्‌ समीर्‌ःश्ुकमा द्विपात्‌ ना द्िमु्तिः विषमोदयोष्णः 

"व्रजा संग वनस्थ शुद्धो दीर्स्वनः स्निग्ध दिनेर्‌ तथोग्रः (एषं दन्दं)।।४॥ 

१ 1 । (1.00 `  परहिम दिशाका खामी, वायत खमे के रसा हरा रुग दो चरण (द्विपद) ` 

^ £" मेषि जौर लु छन तीन राचि्यौ कदो दो वण होत \ 
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पुरुषराि भिशुनर।रि के चरस्थिर दोनो स्वभाव ( द्वं स्वभाव ) विषम उदय, गरम 
स्वभाव, मध्यम खी सग व सन्तान, वन मे रहनेवाखा श्रवण, भारी शब्द, चिकने 
अङ्क, दिन म बल्वान्‌ (दिवाबटी ) तथा करूर एेसा मिथुनराशि का स्वरूप है ॥ ४॥ 
| ककराशि का स्वरूप-- 
वहृपजासङ्गपदः कुीरद्चरोऽद्ना पाटलदीनराब्दः । 
खभः कपी स्निग्धजलास्बुचारी समोदयी विप्रनिरदोतरेखाः॥५॥ 
अन्वयः बहुप्रनासगपद्‌ः चरोऽङ्गना पाटलहीनशब्दः शभः कफीस्निग्ध 
जलाम्बुचारी समोदयो विप्रनिशोत्तरेशः (ए्वं गुण विशिष्टो) कलीरः ॥ ५ ॥ 
बहत खी प्रसङ्ग, व सन्तान, बहत से चरण, चर संज्ञा, खी रशि, पाट 


८ स्वेतरक्त ) वण, शब्द दीन, भ॒ ८ सौम्य ) राशि, कफश्रकृति, ` चिकने अङ्ग, 


जटरारि, जलकचरी, समउदय, ब्राह्मणेण, रात्रि बली, उत्तरदिशा का स्वामी, ये 


कूर्वरारि के छक्षण हें ॥ ५॥ 
 चिहराि का स्वरूप- ¦ 
पुमाश्भिथरोऽग्निदिनपीतरूक्षः पि्तोष्णपूर्वेखादटञ्यतष्यात्‌ । 
खमोदयो दीघरवोऽल्पसङ्गघ्नजो दरिः रौकुद्यो्रधू्रः ॥ ३ ॥ 
अन्वयः- पमान्‌ स्थराऽग्निदनपौीतरूक्षः पित्तोष्ण परवश दढस्चत- 
पपात्‌ समोदयी दौधरवोऽस्पसगप्रजोथैखनूृयोग्रभूमः(एवं गुण विशिषटो)हरिः॥६॥ 
पुरुष राशि, खी संज्ञा, अग्नितत्व, दिवाबटी, पीठा रङ्ग, रखा ( तेजोदीन ) 
पित्त प्रकृति, गरम सभाव, पूषैदिशा का स्वामी, पुष्ट शरीर, चतुष्पाद (चार्‌ चरण) 


सम उदय, भारी शब्द, थोडा स्री सङ्ग व प्रजा, पर्वेतचारी, क्षत्नियवर्ण, क्र स्वभाव, 


वा के समान रङ्ग, ये लक्षण सिंहरशि के हं॥ € ॥ 
 कन्याराश्चि का स्वखूप- 


पाण्डद्विषात्स्रीद्ितनुयमारा निराञमरूच्छीतसमोदयाश्ष्मा । 


कन्याऽधराब्दा दयम भ्ूभिवेहया रूश्चाऽल्पसङ्पसवा खना च।॥५॥ 


अन्वयः- पाण्डुष्ठिपात्‌ स्री हिततयमाश्ा निश्चामरुच्छीत समोदया- 


~~ ~~ 


१, घ्री पुरुष के जोड को द्न्दव या मिशन कहतेदं। ` 
२. सिथ्ुन का पूव भाग, स्थिर राशिके सर्मीप होनेके कारण स्थिर संज्ञक ओर पर 
भाग चर के सामीप्य के कारण चर्‌ संज्ञक हं । 
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ध. ~ ~ ~ # ताजिकनीरकण्ठी  [ सज्ञा तन्ने- 


ष्मा अथशब्द श्ुभभूमि वैश्या रक्षाऽवयसेग प्रसवा शुभा च ( एवं गुण 
विशिष्टा ) कन्या ॥ ७ ॥ 

पिण्डोर के समान रङ्ग, द्विपद (दो चरण ), सखी संक्ञा, दविष्ठमाव ( चर 
स्थिर-दोनों स्वमाव अर्थात्‌ पूवे माग स्थिर पर भाग चर ), दक्षिण दिला का स्वाभी 
रात्रि मे वटी, वातग्रकृति, रीतर्स्वभाव,. समउद्य, प्रथ्वीतच्व, आधा शाब्द, उत्तम १ 
भृभिचारी, वेस्यवण, खूखा ८ तजरहित ) थोडा खी सङ्ग व सन्तान, सौम्य रारि 
ये टक्षण कन्यारारि के हं ॥ ७॥ 














तुलाराशि का स्वरूप-- ए; | ७ 
पुमाश्चरच्चच्रसमादयोष्णः, प्रत्य्रत्स्नग्धरवोानवन्यः । । 
स्वल्पय्रजासङ्खम द्र उग्रस्तखो दवीयो द्विपदः समानः ॥ ८ ॥ , | 
` अन्वय < 
न बन्यः स्वल्यत्रनासगमशञद्र उग्र द्रूवीयोद्विषदः समानः (णवं गुण 


५ 0141 0: 4६ ` च 
` पर्षरञ्चि, चररंज्ञा, विचित्र वणी (अनेक र ) समउद्य, गरम स्वमाव. | 
पर्चिम दिशा का स्वामी, वायत, अथवा वतप्कृति, चिकना शरीर, शब्दहीन, 

 वनचारी, थोड़ा ल्ली संग व सन्तान, श्रवण, क्ररख्वभाव, दिन मे वटी, द्विपद, 
( दो चरण ), समान अङ्ग, ये ठक्षण तुखरारि के है ॥ ८ ॥ 

“ध्र बृदिचकरारि का स्वरूप-- 

` 6 स्थिरः सितः खी जरसुन्तरेखो निचारबोनो बहुपात्कफी च । 

409 समादयो वारस्चिरोऽतिखङ्कपजः च भः स्निग्धतवुद्वंजोऽदिः ॥९॥ 

अन्वयः स्थिरः सितस्ीजलयुक्तरशोनिशारवोनो बहुपात्कफी च 

समोदयो वारिचरोऽतिसंगग्रनः शुभः सिनिग्धतुर्दिजोऽकिः ॥ ९॥ 

 “ ` स्थिर संज्ञा, सवेत वर्ण, खी राशि, जर्तच्च, उत्तर दिशा का स्वामी,रात्रि बी 

सब्दहीन, बटत चरण, कफम्रकृति, समउदय, जटठचारी, बहत ली सगव सन्तान, 

म राक) चिकने अंग, ब्राहमण वर्ण, ये लक्षण बृस्विकरारि के है ॥ ९॥ 

धनराशि का स्वरूप-- 
ना स्वणमाः चेलसमोदयोऽतिक्ठाञ्दो दिनं पा्टरूक्षपीतः 
राजोष्णपित्तो धलुरल्पसूतिसद्गो द्विमृतिद्धिप दोऽग्निरुग्र;ः ॥१०॥ 


६ न ४ 


(.* 
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प्रकरणम्‌ १ | > भाषाचुवादसमलंकता >: । £: | 
अन्वयः-ना सखणेभा शैसमोदयोऽतिशब्दो दिनं प्रा्दुदरूक्षपीत; राजोष्ण ४ 9 
पित्तोऽस्पघतिसंगोद्विमूतिदिपदोऽग्निस्यः ( एवं गुण विशिष्टो ) धुः ॥९०॥ | 
रुष रादि, सुवर्ण की कान्ति के समान रङ्ग, पवेतचारी, समदय, भारी 7 
राब्द, दिवावढी, पूर्व दिशा का स्वामी, पुष्ट अङ्ग, तेजोदीन, पीटा रग, कषत्रिय वणे, ` 
गरम स्वभाव, विच्तप्रकृति थोडा खी सग व सन्तान, द्विःस्वमाव (पूर्वमाग स्थिर उत्तर 
माग चर ) द्विपद (दो चरण) अग्नितच्छ, कूर स्वमाव,ये छक्षण घनरारि के ह ॥९०॥ श 1 ५ 
 मक्रररा्ि का स्वरूप-- 9 ठ 
सखगरचरक्ष्माधेरवो यमारा खीषिङ्रूक्षः श॒नभरनिरोतः॥ = 
स्वल्वप्रजासङ्समीररानिरादो चतष्पाद्विवमोदयो विट्‌॥११॥ 
। अन्वयः-चरक्ष्माऽधररबोयमागासीपिगरुक्षः श्चुभभूमिरीतः स्वरप ग्रजा क; 
| संग समीररात्रिरादौ चतष्पाद्विषमोदयोविर्‌ (एवं गुण विशिष्टो) सृगः॥१९॥ 
चर सज्ञा, प्रथ्वीतख, अ्धशव्दकारी, दक्षिण दिशा का स्वामी, खी राशः # ४ 
पीतरङ्घ, तेजोदीन, उत्तम भमिचारी, शीतर स्वभाव, थोडा खी सङ्ग ब प्रजा, बतः 
रकृत, रात्रि मे बरी, पूर्वमाग चतुष्पाद ( चार चरण वाखा, उत्तरभाग जठ्चर 9 ६९ ५ 
विषमडउदय, वेदयवण, ये लक्षण मकरराशि के हे॥ ११॥ (1. क 
| कुम्भराशि का स्वरूप- ¦ ६. ( 
` कम्मोऽपदोनादिनमध्यसङ्गपसः स्थिरः कवैरवन्यवायुः। = 
स्निग्घोष्णखण्डस्वरतुल्यधातः शद्रः परतीचीविषमोदयोग्रः ॥१२॥ _ 
£ अन्वयः-अपदो ना दिनमध्यसगप्रखुः स्थिरः कवुखन्यवायुः स्निधा- _ 
ध ष्ण खण्डस्वरत॒ल्यधातः शद्रः प्रतीचीविषमोदयोग्रः ८ एवं गुण विशिष्टा , 
,  । इम्भः॥ १२॥ व 
न अपद ( चरणदहीन > पुरुष राशि, दिन मे बली, मध्यम प्रनाव खीस््तंः, 


स्थिरसंज्ञक, विचिनत्रवणै, वननचारी, पवनतच्व, चिकना शारीर, उष्ण ८ गर्म ५ 
स्वभाव, खण्डितस्वर, वातपित्त व कफ ये तीनों समान दै जिसमे एसी प्रकृति 
1. सयूदवर्ण, विषमउदय उग्र ( क्रूर ) स्वभाव, ये कुम्भराशि के लक्षणं ॥ १२॥ 
9  मीनराशि का स्वरूप-- ` (5 

 मीनोऽपदः खरी कफवारिराचिर्निःराच्दवशरुद्ितनुजलस्थः । 
~  .  स्निग्धोऽतिसङ्खपसवोऽपि विघःद्ुमोत्तरारोड़षिमोदयञ्च.॥ ९२॥ 
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8१. द. 19 ‰ ता{जिकनीखकण्टी ॐ [ सज्ञा तन्े- ॐ 
4.) ~= =-= व्व्व्य्व्व्व्च्च्व्य्व्च्य्य्य्य्यय्य------------- 
<: ५ ` अन्वयः-अपद्‌ः स्त्री कफवारिरात्रिनिः शब्द्‌ वध्र द्वितजैरस्थः सिनि- 
गधाजतसज्गव्रसवाऽपि विग्रः शुमोत्तरारोडिषमोद यस्च ( एवणविरिषटो ) 
मानः ॥ १३॥ 
(कि, , = भ ~ 
४ ६ परो से हीन, खीरशि,  कपम्रकृति, जर्तत, रात्रि म वटी, शब्दरहित 
न्स] 6 ६ म रि न्च चिक्‌ 
५ के 1 रग, द्िश्वमाव ( पूवद । स्वर्‌ प्रदक चर्‌ ), जलचर, चिकना 
~ ~रः वहत श्रजा व खी-सग, ब्राह्मणवणं, सौम्य स्वमाव उत्तर दिराका स्वामी 
| 
विषम उदय ओर्‌ सिधि अग ये मीनरारिके लक्षण है ॥ १३ ॥ 








र॑ के मित्र श्चयुका विमाग-- 


धरास्बुनोरभ्रिसमीरयोश वगें खुहत्त्वं परतोऽरि मायः । 
चापहन्त्वभ्ागस्य चलठुष्पदत्वं ज्ञयं ्छगान्त्यस्य जलेचरत्वम्‌।१४। 
अन्वयः धराम्बुनोः अम्निसमीरयोर्च वभे सुदत्वं परतोऽरिभावः 
चापान्त्यभागस्य चतुष्पद्त्वं, खरगान्त्यस्यजके चरत्वं ज्ञेयम्‌ ॥ १४ ॥ 
परथ्वी राशि ओौर जर रारिके सम्बन्ध मे मित्रत जनना अथात्‌ प्रथ्वी 
तत्ववारे ओर जख्तल्वाटे राशियों का आपस में मिलाप है, एसे दी अभ्रिरि 
वायुराियों क वगेभे मी मित्रव जानना, इस से विपरीत में श्च भाव जानना, 
जसे कि प्रथ्वी-अग्नि, वायु व जलवायु इन तच्वोवादी राशियों का परस्पर शातुभाव 
जानना, तथा दोनों का एकी तत्त्व होतो अव्यन्त प्रीति कहना यह पिता-पुत्र 
खी-पुरुप, स्वामि-सेवक, अथवा जिस किसी दोनों की मैत्री जानना हो तो टस 
प्रकार विचार करना । अव धन ओौर मकर का कुछ ॒विरेष रवद्प नही कहा, 
इससे य्दा सिंहावलोकन न्याय से वर्णन करते है-षनररिके उत्तर माग। 
म॒ चार्‌ पैर जानना ओर मकर के उत्तर भाग मे जल्चर्‌ का. भावं 
जानना ॥ १४ ॥ 
व १ किसी ने पृछा कि बठरम ओर तोताराम मै मित्रता रहेभी 
त दाना म॒ मित्रता रहेगी इसी प्रकार ओर भी. 
समञ्लना चाहिये । | | । 
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सक्षेप सें राश्चियों का स्वरूप ओर प्रयोजन-- 
वित्तानिल धालुसमः कण िरसंवतः सूरिभिरूढनीयाः। 
राजन्यविदूद्रधराखरष्य सवै फलं रादयजुसारतः स्य।त्‌ ॥ १५] 
अन्वयः -- घछरिभिः मेषतः पित्तानिलौ धातुसमः कफटचान्रः <. 
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© ~ 49 
स्‌ धरासुरार > ९ ‡ ड्‌ 
नीयाः । तथा मेषतः राजन्य बिर्दाद्र चात्रः ॐ वथ । 


राश्यदसारतः स्यात्‌ ॥ १५ ॥ | 


पण्डितो को मेष से मीन पथ्भन्त पित्त, अनिर ( वायु 2) बठल ( वायु 
| | ये यो के तत्वों को जानना 
पित्तक्षातमक ) ओर कफ ये तीन आत्ति गिनकर राशियों के तत्वों को जा 


च मिथुन 
चाहिय । अ्थीत्‌ मेष राशिकी पित्त ग्रक्ृति, चष रादि वभे वु प्रकृति, ।चयु 


§ | . वहरारी 
राशि की वायु -पित्तकफ(व्मक ओौर कके राशि की कफ परक्रति इसी प्रकार सिरा | | 
पफ प्रकृति इसा 


पित्त प्रक्रति कन्या वायु ` प्रकृति, तखा धातुम ओर इशचिकराशि क 5 
प्रकार अगे भी जानना चालियि | इसी प्रकार मेषसे क्षनी चस्य अ ` ४ 
ब्रामण तीन आत्त गिनने से राशियों के वर्णं का ज्ञान होता ह 9५६ 


वणी, चष वैद्य वरण, मिथुन द्व वणे, कक ब्राह्मण वणे, इसी अगि भी 
जानना चाद्य सभी रशिया का फक राशियां के गुणासार ही होता द ॥ १५ ॥ 
वषप्रवरकार 1 की रीति--. ( 
गलाः खभाः पादयुलाः अक्रतिच्नञ्चमागणात्‌ । 
खवेदाप्तघ्ररीयुक्ता,जन्मवारादिसयुताः॥ 
अच्दययेखे वारादिखघलेऽच् निर्दिशेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
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अन्वयः--गताः समाः पादयुताः प्रकृतित समागणात्‌ रववेदाप्र 
घटी युक्ता जन्मवारादि युता अत्र सप्रतष्टेऽ्द प्रवेशेवारादिः स्यात्‌ ॥१६॥ 
4 ४ गतवेषं ( जन्मसम्वत्‌ या शाका को वत्तमान संवत्‌ या शाका घटने से 
रष गत वपे ह्येता है) का चतुथस उसमें जोड देना ओर उसको अर्ग॒ रखना 
$ फिर गत वर्ष को २१ इकीस से गुणाकर ४० चाटीस का माग देना फल घटी 
० ः (11 ओर्‌ प होगा उसको पूवेष्थापित ` चतुथारायुत गत वपे म जोड देना ओर इसमें 
>. लः कावारं इष्ट घटी पठं भी जोड देनातो वर्षं प्रवेश के समय का वार घटी 
५५ £ + ` परु इष्टकार होगा । यदि वार सात से अधिक होतो वारम सात का भागदेना ` 
दोप वधं वेदा का बार होता है । (0. 148 
„  शरीसम्बत्‌ १९७१ शाके १८३६ चेत्र कृष्ण १४ रविवासरे ४३ । ५५, 
| ५  शतमिषनकषतरे ५५०।२६ सिद्धियोग ५।५२ विष्टि करएणे १४।११ ` श्रीसूरयोदयादि 
र म ६६ ४९ मिथुन रग्नोदये जन्म । मयातम्‌ २४।३० भभोगः &३।७ | 
५८4 ~ _ _जन्माज्ञम्‌ 
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` सखृजाचसार वत्तमान सम्बत्‌ ५ ९२, | 
(४ ` जन्म सम्बत्‌ १६७१ को घटाया. 
तो शेष गतवष „२९. इभ. 
8) २९८(५ वार 
२० ` ॑ 
१ > | इय 
8 ) ६० ८ १५८ घटी 
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गतवषेको २१ 
इकीससे ` २९. 
गुणा एकया | २१ 
४२. 
तो यह ८४९ हआ 
इसमं चालीसखका भाग दिया ६० ) ४६१ ( १९ घरी 
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८२१ 
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४९ ) जोडने से वर्षं प्रवश का वार २६ घटी ३९ परु ५० विप ३० इष्ट 
कार आ । यहां वार २६, सात से अधिक है इसच्यि वारमे सात का भाग 
दिया तो शेष ^ वां वार वर्षप्रवेश का हआ, अर्थात्‌ रविवार से गणना करने से 
^ वां ब्रहस्पति वार को ३९ दण्ड ५० प ओौर ३० विप पर २२ बाईसवां 
वर्ष का आरम्भ हआ । 

नोट--वास्तव मे वधं प्रवेश उसी वार ओर तिथिको होता है किं जिस्‌ 
दिन ओर जिस तिथि के स्पषठरादयादिसूयै जन्मकारीन स्पष्ट रादयादि सूथ के 
बराबर हो | कभी २ वार ओरतिथिभे एक २ दिन का अन्तर हो जाताहै इस 
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स्यि जिसदिन के सूर्य का राशि ओर अंश जन्म काटीन सूये के राशि भौर अरा 
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के बरावर हों उसीं दिन वर्ष प्रेरा होता ह । | 
=, ४ 
जेसे उपरोक्त उदाहरण मे गणित से बृहस्पतिवार आया है परन्तु उस दिन 
म ¢ + * ् {+ १8 
के सूयका राशिअंश जर्काटीन सूय के रारि अरा के वरःवर नहीं होन से 
अगे दिन यान चेत्र कृष्ण ५ शुक्रवार को ३९ दण्ड ५० परु ओर ३० विपट 


पर वषं प्रवेडा इ है । ` 


> वषप्रवेरासारिणी + 
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वषे प्रदेश समय का तिथिसाघ्न-- 
रि वघ्नोऽब्दः स्वखाद्रीन्दुल्वाव्वः खा्िशोषितः । 
जन्मतिथ्यन्वितस्तच् तिथावब्द प्रवेरानम्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वयः--अब्द्‌ः शिवः स्वखाीन्दुलवाढ्यः जन्मतिथ्यन्ितः 
खानि शेषितः तत्र तिथौ अब्दग्रवेशनं स्यात्‌ ॥ १७ ॥ 






नि ति नि 





` गतवषे संख्याको ११ से गुणाकर दो जगह रक्ते, पडे मे १७० का भाग 
देकर रन्धांक को दूसरे स्थानमे जोड देवे, तदनन्तर शङ्कपक्ष की ग्रतिपदा से खव 
जन्मतिथि तक जो संख्या हो उसको युक्त करके तीस ३० काभाग देवे जोज्ञेष 
रहे उसी संख्याके तिथि मे वषं म्रवेश होता है । परन्त कभी कभी पवेतिथि मँ 
ओर कभी कभी अगि वाटी तिथिमं भी वरषभ्रेरा होता| तिथि से वार प्रधान ह 
ओर जन्ममास से कभी पूर्वमास मे कभी पीछे व मास मे व प्रचेश होता है उसका 
प्रमाण यह हं कि | 

““तत्कारेऽक। जन्मकाररविणा स्यादतः समः । स एव मासो विज्ञेयो वषविे । 
बुधेध्ुवम्‌?' । ॑ 

जन्मकाटीन सूयं के तुल्य सूय॑जिस महीन म. जिस तिथि ओर वार को हों 
उस महीने भे उसी तिथि वार को वर्ष प्रवेश होता है । देसा पण्डितो नैः निय ` 


-किया है । नीच भरन्धान्तर्‌ म कहे हये रीति से नक्षत्र ओर योग निकालने की रीति 
मी टिप्पणी मे छ्खितेहे॥ १७॥ _ * 








१. व्योमेन्दुभिः संगुणितां गताब्दा स्वशन्यवेदारिवत्परैविहीन)ः । 
¢ ~~ 
जन्मक्षयोगेः सहिता छथक्स्था नक्षत्नरयोगौ भूव्रतो भतष्टौ ॥ १ ॥ 


गत वषगण ८१ कऋ१० ते युणाक्रिया तो २१० हुआ इसको दो जगह रक्खा २१०।० १० | 


एक जगह २४० का भाग दिया र्न्पी ( अधौधिक्ये रूपं मर्यं ) इसके अनुसार १ प्राप हई 


इसको दूरे २१० मे घटाया तो २०९ हुये इसमे जन्म॒ नक्षत्र संख्या २४ जोड दिया तो 
२३२ हय इसमं २७ का भाग दिया तो शेष १७ हुये अथात्‌ अश्चिनी से गणनां करने से 
अुराधा में वषे प्रवेश हुआ । इसी भ्रकार योग का भी साधन करना चाहिये । 


((-0 ?॥॥५/218 (01661010. 1011260 0\/ €819011 ४ 
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=-= व्व्व्व्च्व्य्य्य्च्च्=्ल्य्य्य्यः 
1. तिथि के साधन का उदाहरण-- 
१; गत वधैगण--२१ इखको ग्यारद् खे गुणा क्रिया तो 
गुणनफ़ल २३१ हुआ इसको दौ जगह रखकर । 
र | | प ( =. ¢ - | र 
। एक जगह १७० से भागादेया = १७० ) (६ १८ १ लानि 

#1/. | 6 49५ | 
6. 4 वित गणनफर २३१ मे जोड़ने से योगफठ ` 
[0 को पूवेस्थापित गुणनफर २३९ 
4५४ दद्‌ ॑ 
(0. रद्र इअ इसमे छङ्धपश्च क प्रतिपदा स जन्मतिथे पयैन्त तिष्ये सख्या 
4 
॥ “1. । २8 जोड़कर उस्म २० का भ्य देने स । | 
५ 4. रर (¶ 4 (19); 
[1.1 1: ॑ 
५) ५) ३० ) २६१ (८ | 

1. $» 111. 2० । € | 

` . द्‌ शेष तुल्य वर्ष भ्रवेशा की तिथि इद अथात्‌ छःप्णपक्ष कौषी 
"^ 1799 
॥ तिथि को वष प्रवेरा हुा। 

0.1 <) वर्षं प्रवेश समय लिखने का करम । 
४ ( () । 
0४ संवत्‌ १९९२ शके १८५७ चेत्र कृष्ण ५ शुक्रवार घटी ३२ पठ ३१. 
विशाखा नक्षत्र धटी ४८ प्रक १७ व्याघात योग धटी २ प्रु १४ कौत करण 
4 ६4 


 .। धटी० पडर इस दिन सूर्योदयसे ३९ धटी ५० प्र ओर ३० विपठ पर्‌ 
वाईस वर्षं का प्रवेरा इआ । गत वषेगण २१ । यह माषा म उदहस्ण इजा अगि 
ण्डितो के छिखिने के च्यि संस्कत म ट्खिते ह । 


सजया खिन्धुरवदनो देको यत्पाद पङ्गजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां रार नारयाते ।वष्ननाम्‌ ॥ १॥ 


१1 श्री संवत्‌ १९९२ तथा श्रीमच्छाटिवाहनीयश्केषु शकः १८३६ याम्य 

+ ४५ गोखवङम्बिनिं भगवति भास्करे सौम्यायने रिरिरततौ मासानायुत्तमे मसे चैत्रमासे 
कृष्णे पक्षे पञ्चम्यां ५ तिथौ भ्रगुवासरे धव्यः ३२।३१ विदाखामे धव्वः ४८।१७ 
व्याधातयोगे घव्यः २।१४ कौरव करणे घव्वः० । २ तत्र श्रीमन्मात्तण्ड मण्डला 
दयादिष्टम्‌ ३९।५०।३० तत्समये तुक नोदय श्रीमतां द्राविंशव्यन्द्‌ प्रवेरो भ 
गतानब्दाः २१। भयातम्‌ ५६।३३ भमोगः &५।० दिनमानम्‌ २९।३२ । रुभम्‌ । 
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प्रकरणम्‌ १। > भाषाुवादसमरुकूता > ९३. #, 
आ = = 
रस्तारस्तु यदाग्रे स्यादिष्रं सरोघचयेटणम्‌ । 
इकार यद्र स्याल्पस्तारं रोधयेद्धनम्‌ ॥ ९ ॥ | 
अथवा- । "0. 08 
स्वे्ठादरे भवेत्प॑क्तिः पक्तौ स्वे विखोधयेत्‌ । १, 
स्वेष्ापष्ठे भवेत्पाक्तः स्वेषटे पक्ति विरोधयेत्‌ ॥ ८44 4. {४ ॥ 
ऋणं घने तथा ज्ञेयं चालने विधेरेव हिं ॥ २ ॥ 1१४ 
पञ्चांग (तिथिपत्र) भ जो आठ २ दिनके सूर्यादि ्रहस्प्ट.व्यि होते है उसको 
प्रस्तार वा पक्ति कहते है, वह प्रस्तार यदि इष्टका ( जन्मदिन वा वषेप्रवेश दिनि) ¦ ॑ ॥ 
से अगे ोत्रेतो प्रस्तार केवार धटी पठमे इष्ट समथका वारधटीपरकुधगा 
देषे, जो शेष रहे वही वारादि ऋण चारन होतां है, तथा यदि इष्ट कार अगि श ५ । 
होवे ओर प्रस्तार पो होवे तो इष्ट कारु के वार घटी परु घटा दैवैतोशेष अक ॥ 
वारादि घन चाछन होता है) इस प्रकार ऋण धन चारन का प्रकार जानना इसका अ 
प्रयोजन अगे हे ॥ २॥ | | 1. 
| ग्रहो का स्पष्टठीकरण-- १) | | ‡ 4 
 गतैष्यदिवसादययन गतिर्भिष्नी खषट्हता। ` 
लन्धमकादिक रोध्यं योञ्य स्पष्टो भवेद्म्रहः॥ १८ ॥ 
 अन्वयः--गतेष्यदिवसाेन ८ ऋणधनचारनेन ) गतिर्निष्नी खषर्‌- 
हता रुब्धम्‌ अश्चादिकं शोध्य योज्यं स्पष्टो ग्रहः भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 0 
गत ओर एष्य दिवसादिक अथात्‌ ( ऋणचार्न ओर्‌ धनचाठ्न ) से पचां- 
गस्य रहय की गति को गोमूत्रिका कमसे गुणां करे फिर साठ &० काभागदेवे ११) | 
| भागदेनेसेजो अश कठा विकलामक लब्ध होवे उत्को पंचाङ्गस्थित ब्रह मे ५ 
।  । धटवि वा युक्त वरे अर्थात्‌ छऋणचाल्न होवे तो घटवि, ` ओर धनचाक्नदेवे तो 
0... र देवै जोड़ने व घटनि से बह तात्काठ्कि स्पष्रह होवेगा ॥ १८ ॥ = | ॥ 
 नोट-प्रह यदि वक्री हो तो अशादि फक को पञ्चागस्थ ग्रह म विलोम यने ८ ॥ ष | 
| ऋणचाटन द्यो तो जोडने से धनचालनहोतो धटनिसे स्ष्ट्रर होतादहै। ` ( 
राह ओर केत मं हमेशा विलोम ही करना चाहिय । ^ 401 4; 
५६ १. भ्न्थान्तरोक्त यह प्रक्रार यहां पाठकों की सुल्भता के वास्ते लिखत हं । | | 
| | (ल0र्५५वमात 0०॥न८नता. 0२०५ 0, 669०५ | ५) 4/1, ४ | 
00711101 11 0 क र 
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ग्रहों के साधन का उदाहरण 








॥ 


ति० ६ शनौ मिश्रमानम्‌ ५।२४ 


पक्तस्थग्रटाः । 


ए # थ 





च॒ | छु | शच | रा | के | ग्रहाः 











ख| म | ख | ब्‌ |च |श.|रा | कं | ग्रहाः 

९९ | ११ | ९० | ८ | १० | १० | ८ | २ | राहि 

९ | २२|| ११ । ५ | 2 | १४ | १६ | १६ | अदा 

| € | 8 | २ | ४ | २६ | ५१ | ४५ | ४५ | कला 
॥ ~| ५९ | 2० / द | १६ | १० | ५८ | ३९ | ३६ | विक 
/ ८ २/४“. 9/2 क्ल) 
1: ४९ | २६ | १८ | २८ | 8 < । ४९ । ११ | १९ | विक 


यहां वर्षषट वारादि ६।३९।५० से प॑क्तिस्थ वारादि इकारः ( मिश्चमान ) आगे 


हे इसय्यि प्तिस्थ वारादि ०४५।२० इष्टकार में वेश वारादि इष्टका को 


[1 चरानेिसं 
"की ० । 8 । २४ | 
, वि „ .६।२६॥। ५० | 
0. सष ९।५ । ४ ऋणचाल्न इुा इससे आने लिखि हये गोमूजिका 
| गणन की रीति से पक्तिस्थ ग्रदगातिको गुणा कर फल मे पेत्तिस्थ अड राङ्यादि 
॥ ` २९ = 1. <. डे 
| 10 चाटन के अनुलार कग या घन करने से तात्काछिक स्पश ग्रह होता हे । 
`. ` | १.८. १. | | | 
| ¦ गोमूत्रिका गुणन की रीति । 


साधारण गुणा मे अङ्कौ को गुणक से गुणा कर्‌ गुणनफठ को बाय तरपः एकः 
ए... स्थान बटाकर्‌ रखते टै परन्तु गोमूत्रिका मे वि से दहिन हटाकर रखते है जसा नीच 
| ` के उदाहरण से माद्म होगा । इसमे विशेषता यह है कि गुणनफलें मे ६० का भाग 
५ देकर रन्धि को उत्तरोत्तर जोड़कर पिर उसमे ६० का माग देते ह अन्त तीन 

| स्थान का फलक अर कटा विकलात्मक होता है । 


4 


हसीको पंक्तिस्थ प्रह मे धन या 


१. श्ण, चाठन के अनुसार करने से स्प ग्रह होता है | यो तो गोमूत्रिका के कई 
1 भकार  उनमे चुरुम एक प्रकार है जिसको नीचे रिलिते है (2 
| ्णचाङ्न १।५।४४ इसके प्रत्येक अ 


को गुणा किया | 


कं से का विकट्(त्मक  प्रहगति 








१ ` ^ „४1 षन्‌ ए का शका 
४ 


प्रकरणम्‌ ९ | ॐ भाषादचवादलमलर्छता ॐ | ९५ 
₹ अहटगति २ स $ 
चारन | कला | चान विकला ¡ दूसरे कोष्टमं अन्तिम गुणनफक२ १९५ ६मे & ° 








| 0 2 
९: | ५९, ९1६4 का भाग दिया रुन्धि ३५ को ऊपर वाके 1 
५ ६५ ५ | २५ | अङ्कु २४५ मे जोड़ दिया तो २८०्द्ये ` । 


६ | २५९६ | ४8 । २१५६ इसको प्रथम १ कोष्ठक के अन्तिम गुणन- 











फक २५५९६ मं जोडने से २८७६ इये । तथा दूसरे २ कोष्ठक के उपर वाठे | 
` गुणनफरु ९ को ` प्रथम कोष्ठक के दूसरे गुणनफक २९५ मे जोड़ने स ३४४ । 
द्ये । अन प्रथम १ कोष्ठक के अन्तिम अङ्क २८७६ मे साठ काभाग दियात्तो . ` ॑ । 
रन्धि ४७ मिरी इसको इसके ऊपर वारे अङ्क २३४४ म जोड़ दिया तो ३५१ इये | 
इसमे साठ काभाग दियातो ठ्न्धि € ओर रोष ३१ विकला इये, रुन्धि को 
ऊपर वारे अङ्क ५९ म जोड़ने से &५ हये इसमे साठ का भाग दियातो रन्धि 


१ अंशा ओर रेष ५ कटा इई । यों गोमूत्रिका से १ अञ्च ^ कला ओर ३१ ८ 
रा अ कवि 
 विकठा फ प्राप्त इअ, यहा चाङ्न ऋण हं इस चयि पंक्तिस्थ सूय १९।१।९।५९ 


मं प्राप्त फर १।५ ।३१९ को घटाया तो स्पष्ट सूय ११।०।४।२५७ दूये | इसी प्रकार 
अन्य ग्रहो के गतियो को चाख्न से गुणा कर € ° का भाग देकर फक को पक्तिस्थ 
ग्रहो मे ऋण धन करने से सष्ट ग्रह होते हैँ इसी प्रकार जन्म कुण्डली मेमी ग्रहो, . । 
को स्पष्टे करना चाहिये । 8 
भयात भरभोग बनाने का प्रकार-- +; 
गतक्षंनाञ्यः खरलेषु शुद्धाः सूयादयादिष्टयरीषु युक्ताः । 
भयातसंज्ञा भवतीह तस्य निजक्षनाञ्य। सहितो भभोगः ॥ ९ ॥ 
चेर्स्वेष्टकाल्लातप्रागेव कक्षं यदि समाप्यते । 
तदेष्ठकालतो ऋक्षनाञ्यः रोध्या गतक्ष॑कम्‌ ॥ ॥ | 
भभोगा प्रूववत्कायाः ततः साध्यस्तु चन्द्रमाः ॥ २॥ 
गत नक्षत्र की (जिस नक्षत्र मे जन्म हआ दहो या वषे ठ्गाहो उसके पूव जो 
नक्षत्र दो उसे गत नक्षत्र कहत हैँ ) घडियो को ६० साठमे धटा'देवे जो घड़ी 
पर शेष रहे उनको सूर्योदय से इष्ट घड़िया म जोड देव जोडनेसे उसकी भयात 
सज्ञा होती है, ओर अपने नक्षत्र की घडयों को साठ से घटाई इई नाडयो मे जोड | 


देने से भोग होता है ॥ १ ॥ 


((-0 71५8118 0661010. 1011260 0 €्८वावृना = ~ 


+ ताज्िकनीखुकण्टी ॐ [ सज्ञातन्- 














| जो इटकाठ से पठे ही नक्षत्र समाप्त हो जवे तो इष्टका में नक्षत्र धटी 
परु धटा देने से भयात होता है ओर गत नक्षत्र की नाडियों को साठ ६०मं दोध ॑ 

॥ (घटा) कर्‌ उसी पर दिनवाङे नक्षत्र की नाडयो मे जोड देनेसे भभोगदहो जाता, 

इस प्रकार भयात व भोग बनाकर तत्का चन्द्रमा का साधन करना चाहिये ॥२॥ 





भयात भमोग बनाने का उदाहरण 


चष परवेदातिधथि के पहले दिन याने चतुर्थी को स्वाती नक्षज गत नक्षज दे 
उसक्रा मान घरी ८२ पट १७ द इसको 


(साद) 91. 2० म 
धरायातो ४३। १७ 
191  १६। ४३ रोष हुआ इसमे 
1/1 1. ३६। ५० इषकाल 


1: ५६।३३२ जोड़ने सरे यह भयात हुआ। 
` फरशेषम २१६४३ (५४ 

"4  .६८। ९७ वत्तमान विशाखा का मान घटी धनप १७ जोडनेखे ` 
"01; ४ (1  , यह भभोग-६५। ०-इुआ | | 

| 0104; चन्द्रमाके स्पष्ट करने का रकार 00; 
खषडु 2० घ्नं भयात मभोगोद्धतं तत्‌- 

। |  खतकंष्नधिष्णेषु यक्त द्विनिघ्नम्‌। 

नवारं शाङ्ग भागपू्वस्तु सुरि 
 खखाभ्राष्टवेदा ४८००० भमोगेन मक्ता; ॥ १९ ॥ 


 अन्वयः--खपड्तं भयातं भभोगोद्धतं तत्‌ खतकंघधिष्णेषु युक्तं 
दिनि नवाप्तं भागपूवेः श्जी स्यात्‌ । खखाभ्रा्टवेदाः भभोगेन भक्ता 
युक्तिः स्यात्‌ ॥ १९ ॥ 1491 ४ 
४; ५५ भयात को पठत्सिक बनाकर (भयात घटी को साठ से गुणा कर उसमे पर 
जोड देने से पलमक होता है) उसको साठ से गुणा कर्‌ गुणनफछ म भभोग 





उपसे पठे जो नक्षत्र है ) को ६० से गुणा कर्‌ जोड देवे फिर योगफड को२ से 


गुणा कंर्‌ युणनफढ भ नौ ९ काभागदेतो न्धि अरा कटा विकलक चन्द्रमा ` 
॥, 1 ८, ¢+ + | ॥ | 1}, + । 6 


॥\ 


9 + द| 


8, ^ #॥ 
५९ । भं 
+ # 


४, 9 + 1. † 
2. ५4 /* न ‡ । 1 । ॥ ॥ । 4 † 
| मक ^ १ अ ~ 9 ण && (2. ८.2 < ~ ५4 ५0 ११५६ ५, १ ५ "4 + किन ~ +: * व+ ~," ~ ॥ ५] ॥ ४. - 2 ~ य 


का पला बनाकर उससे भाग देवे ठन्धि मे गतनक्षत्र ( जिस नक्षत्रम त्ष ढग्‌ हे पः 9 

























भरकरणम्‌ ९ | > भाषायचुवादसरमटंकता > 00.14. 
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होता है (अशमे तीस ३० कामाग देने से कन्धी राशि ओर शेष अश हेतादहै।) 
४८००० को ६० से गुणाकर पलससक भभोग सेमाग देने सेका विकटा ` 


^~4 1 । ५4” ॥, 4 । (१ ¢ ` ि 1 


ं चन्द्रमा की गति होती हं ॥ १९॥ 








चन्द्रमा स्पष्ट करने का उदाहरण- + 


¦ | > {1 पर | 
भूयात ५६ ३२ को पटात्मक बनाया तौ 
६० ू 1" 
; ३२ | ८ 9} + 1 । ॑ ? ॥\ 
३३६२ यट इ इसको दन्सेगुणा क्या ` ८1 कः | 
2० (ब. 2 44 
तो गुणनपर- २०२३५८० यद इया इसमे ` | 
भभोग घटी ६५ ३६०० ) २०३९५८० (५२ रुन्धि ५२।१२।० मिला इसमे गत : ५ 119 
पक० को पञात्मक १६५०० ` नक्चजस्वातीकीसख्याश्५्को ` 














करके भाग दिया तो ८८० ६० सरे गुणाकर जोड़ दियातो ` ५ 1 


७८००  ९५२।१२।० इये इसको दो र्स्रे 

७८० गुणाकर ९ नौसेभागदियातो 

८ | | ६०. ठ्व्धी २१९ अंशरेदेकलखाओौर ` 
£ ३६००) ४द८०० ( १२ ० विकला हु अंशम दण्का 
न ्‌ ३६०० भागदेनेसेऽरारि सौर देष 
< | ७८०० १ अंश ओौररदकखाण०्षिकखा 
| 1 सपण्चन्द्र ७।१।२६।० इञ । 4 | - "(4 














५.१ 
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( ६५२।१२।० ) >+ २ 
& (८ 









॥ 9 न ॥. र च 9 । च ^ 1 4 ५) 
| । "+; „४ (41.19 १ (८ । 
८. 4 10१11141 | 
(५ नि १६ 0 [| ५ 12 1 ८ {४ 1 + १ ५ व ‹ 
। 11 ४ ४ 4: ~. 


त (५१ "4 ४ ˆ १ । # १८६. 
र ^+ ॥. ॥ ॥ । $ 18 (द । † | श 6. ॥ 








५) १८ ॐ ताज्िकनीखकण्टी ॐ [ सल्ला तन्जे- 
न ` गति साधन का उदाहरण-- 
1. अङतालिस जार को ८००० 
क्‌ त क [क्य क्त 
वः 2० सं गुणा ।क्या-- _ &० शुणनफलठ मे पू्वोंक्त षखात्मक- 
[1 ` भभोग से ३६०० ) २८८०००० ( ७३८ तो न्धी ७३८ 
। भागदिया २२५३ ०० कला २७ विकला चन्द्रमा 
| ९५००० की गति इई 
९१.७०० 
^ २२००० 
(४ | ~ २९२०० 
¢; । ; ९८० > 
~> | ॥ 2० 
> 4 २६०० ) २०८२००० ( २२9 
| । (9८०० 
(6 १ २०००० 
# । २,७२०० 
। म\9०० 
` । 
ः | | अथ स्पष्टग्रहाः 
५ -[--[-_-__--__-_-__-_______ 
\ | सु | च | म | वु | च | श्य | श | रा | कें ग्रह 
+ ५... 1) ॥ ९०९ 1 ~ ~, ~ ~ 1 ~ शा 
© १९.२.९१ १६. | | 4 43. उरा 
| 8 | ३६ | ३४ | ३२ | ५७ | &£ | ४३ | ४& | ७& | कला 
। 101८ / (1 त 
4 ५६ |७२८| ४४ | ९००| € | ७५ । ७ | ३ | ३ | गतिकूखा 
| ६ । २७ | २६ | १८ । २८ & | ४१९ ११ | १९१ विकछा 
\ | 
दश्षमटस्म साधनोपयोगी नतव का साधन- 


प्रवे नतं स्यादिनराचिश्वण्डं दिवानिरोरिष्टवदीविहीनम्‌ । 
दिवानिरारिष्टषदीषु शुद्धं चुरान खण्डंत्वपरं नतं स्यात्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः- दिनरात्रिखण्डं दिवानिशोरिष्टविदीनम्‌ पूवं नतं स्यात्‌ । 
दिवानिोरिष्टपरीषु शदधं चुरात्रिखण्डं अपरं नतं स्यात्‌ ॥ २० ॥ 
दिनाधं ( दिन मान का आधा) मे अथवा रात्रयर्ष ( दिन सान को £० मं 
घटाने स शेष रत्रिमान होता दै उसका आधा) मेदिनि का अथवा रात्रिका 
( सम्पूण इष्टकार मे दिनमान को घटाने से रात्रि का इष्ट कार होता है) इृष्टकला 


य 4 क यि ~ थ 
(4 . 
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^ 4; | | (-0 21/88 06611010. 01011260 0 66800011 











न ^. कुना 7", नि 1१0४ ग 


प्रकरणम्‌ ९] %& भाषाुकादसमख्रूता > । (8 


क + म ` = 








= + ~^ 





घट जाय तो दिन का अथवा रात का ८ यदि दिन का इष्टकार धट जाय तो दिन 
का ओर रात का इष्ट घट जाय तो रात का) प्व॑नत होता है। यदि दिन या रात 
के इष्ट कारु दिनाध या रत्यधे घट जायतो दिनकाया रात का पर्चिम 
नत होता है ॥ २०॥ 


लग्नादि १२ रावो का साधन- 





तत्काले खायनाकंस्य शुक्त भोग्या रा सङ्गणात्‌ । 

स्बोदयात्खार्नि ३० छञ्ध यद्ध क्त मोग्यं रवेस्त्यजत्‌ ॥२१॥ 

इष्टनाडीपलभ्यश्च गलगम्यान्निजोदयात्‌ । 

रेष खव्या ३० दतं मक्तमद्ुद्धेन कवादिकम्‌ ॥ २२ ॥ 

अशुद्ध खद्ध मे दीने युक्तल्‌ञ्येयनांराकम्‌ । 

एवं लङ्ोदयैखेत्तं भोग्यं रोध्यं पटलीक्रतात्‌ ॥ २३ ॥ 

पूवे पञ्चान्नतादन्यत्याग्वचद शमं भवेत्‌ । 

सषङ्भे रुगनख जायातुयोरं कगनोन तु््य॑तः ॥ २४ ॥ 

षछठारशयुक्तखुः सन्धिरय षष्टांरायोजनात्‌। 

जयः सखसन्धयो भावाः षष्ठांकोनैकयुक््‌ सुखात्‌ ॥ २५ ॥ 

अगे चयः षडवं ते भाधयुक्ताः परेऽपि षट्‌ । 

खेटे भावसम परणं फलं सन्धिसमे तु खम्‌ ॥ २६ ॥ 

अन्वयः--तत्काले सायनाकंस्य जुक्तमोग्यांशसंगुणात्‌, स्वोदयात्‌ 
खाभरिरुग्धं यतूरषेः शुक्तं भोग्यं तदिष्टनाडीपलेभ्यस्त्यजेत्‌, निजोदयात्‌ 
गतभम्यानच्‌ रक्षान्‌ स्यञेत्‌ शेष खत्याहतं अशुद्धेन भक्तं लवादिक फल 
स्यात्‌ । अशुद्शुद्धे दनं युर व्ययनां शकं तुः स्यात्‌ । 

एवं ल्ोदयेः सेः शुक्तं भोग्यं साध्यं तत्‌ पूर्वपश्वान्नतात्‌ पली- 
कतात्‌ शोध्यम्‌ अन्यत्प्राखते तद्‌ दसम भवेत्‌ । ` सषड्भे ङग्रखे जाया- 
तरयो भावो स्तः, रग्नानतय॑तः षष्ठांशयुक्तजः सन्धिः अग्रे पृष्ठां | 
योजनात्‌ त्रयः सपतन्धयो भावा; स्युः पष्ठंोनेकयुर्‌ सुखात्‌ अग्रे चयः 4 
एवं षड्‌ भावाः स्थुः ते भाधेयुक्ताः परेऽपि षद्‌ भावाः स्युः खेटे भाव- | 
स्म परणं फल सन्धिप्षमे त॒ ख फर भ) ५9 १-२६ ॥ 





((-0 ॥\/81118 (01661100. 01011260 0\/ 26210001 





५. । 1 4 
। १३ 1 
का 1) क । श ० => नक ~ १ व 1? = क कु र च 


॥ 1 । ^ ° + ् ॥ 
1 ५१ ह 
` च र +... 4 ९१ ४१। + ४ 
॥ ४, र ) 3. ॥ 4 # त # चके 
किक कक 751 ` ध ५९९" = = क. १ ० + "दका [व क क ० ५ = ~ _ ५५0 न क चु क 0001 ^, ५ 4 
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ॐ ताजिकनीखकण्ठी ॐ [ सन्ञा तन्ञे- 


4) = * 
% (वि विनि ति निनि नि निनि ति नि ^ ^ क क क क क क 
+ - = 4 वि ति 0 0 नि ~ ^ कक क क क क 





' चष 
न्वे क १, 
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मनि ककि + ~ = + = | ॥ 
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ग्री 


"> 91 ~ 
अ -र 
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त 
। ~ 


:  ताकाछिकि याने इष्टका के समय जो स्पष्ट सू है उसमे अयनांश जोड देने 
ह... से सायन सूर्यं होते है, सायन सूर्थ के युक्त या भोग्य अंशो ८ सायन सूय का जो 
५ ४: अश्च कला विकला हं उसे मुक्ताया ओर युक्ताय को३० अंशा घटा देने से 
। शेषं अञ्च कटा विकला भोग्यांशा होता है ) को सायन सू जिस राशि भँ है उस 
/ "4 रशि काजो पलात्मक मान निज देरामं हो उससे गुणा करे फिर उसमे तीस का 

ग देव छन्धी सूय का मुक्त या भोग्यकार परत्मक होगा ८ सूर्यं के भक्तांश को 
निजोदय से गुणा कर तीस का भाग देवे तो शुक्तकाङ ओर भोग्यांशासे गुणा कर 
तीस काभागदे तो र्ब्धी भोग्यकाक होतादहै। ) इस युक्त या मोग्यकाठ को 
इष्टकारु का पटा बनाकर उसमे घट देवे । २१ । घटने से जो चेष वच उसमे 


जिस रारि के उदय मानसे गुणा किया है उससे गत यनि पीकठेके उदयं मान 


~ --- 


0; १. श्रयेक देशा में मेषादि रारिर्यों के पलात्मक मान भिन्न भिन्न होते है उसके बनाने 
४ काप्रकार-- . दिगष्ट दशामिरद॑न्यात्खदेरा पलमा त्रिधा 

` ४ अन्द्यां भजेत्रिभिस्तासां सन्ति ते चरखण्डकाः ॥ १ ॥ 

लद्धोदया विघटिकागजभानि मों ऽक द्च्नान्निपक्षदहनाः । ` ४ 
कमगोत्कमस्थाः दीनान्विताश्वरदङठेः क्रमगोत्तमस्थः । ॑ | 
मेषादितो घटत उक्तरमतस्त्विमे स्युः ॥ २॥ 


२६८ 
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ए ९ ‡ अथ--अपने देश के पल्मा को तीन स्थानम रखकर क्रम से १०।८।१० से गुणाक्रर दे 
२.५ र | ओर अन्तिम गुणनफठ ५ तीन का भाग देने से चरखण्ड होताद्। इस चरखण्ड कोक्रमस 
` मेषादि ल््धेदय राशिर्यो क ( २७८।२९९।३२३।३२३।२९९.।२७८ ) पलात्सक मान मे 
` घटने ओौर जोडने से अपने देश भँ मेषादि राशिर्यो क पठात्मक मान होते दै । जैते-- 
करारी का परभा ५।४५. है इसको तीन जगह रखकर उक्त क्रिया करिया । 
 (५।४५))६१० ` (५।४५)>८८ (५।४५)>८१० 
= ५५७ 


६० ६० ६० ६ 











| + तो ५७।४६।१९ यह चरखण्ड मिला इपको उक्त लङ्कोदय मान मे क्रम ओर उत्क्रम से 
दीन ओर युक्त क्रिया तो राशियाँ का मान हुआ । ५.4 














२७८ २९९ ३२३ ३२३ २९९ २७८ (2 
9) ४६ । १९ १९ ४६ ५५५ | "4 

व 110२ क~ 0  =: ~ 
ईइषी श्रहनर्‌ प्रक दे मे उद्यमान वनाना चष्धिये। `“ ` 74... 
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प्रकरणस्‌ २ नैः स्षाद्वादसभरंकृता >€ ९्‌ 
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॥ कि = च क प 


या गम्य यने उससे आगे के उदयमान को घटवि अर्थात्‌ यदि मुक्तांश से उदयमान 
क गुणा किया हो तो गत रारियों के मान ओर यदि मोग्यांड से गुणा किया 
हो तो गम्य राियोंके मानको घटवि जिसररिका मान न घटे बह अङ्ुद्ध 
रादि होती है जिसका मान धया हो उसे खद रशि कठ्तदहै। घटनेसेजो. 
जेष वचे उसे तीस से गुणा कर गणनफठ मे अद्ध रशि के मान से भाग देने से 
रव्धी जो अदा कला विकला मके । २२। उस अशुद्ध राशि के मान से 
मागदे ख्न्धी जो अश्कटा विकडा मठे उसको मेष से गणना करने 
से जो एकदो तीन इत्यादि अञयुद्धररि की संख्या हो उस्म घटा देवे 
ओर द्ध राशि के संख्यामे जोड देवे (यदि मुक्ता से क्रिया की 
हो तो अखुद्ध रशि मे घटा दे ओौरयदि भोगांश से त्रिया की हो 
तो शुद्धं राशि मे जोड दे) तदनन्तर अयनांरा को उसमे घटादेवे तो शेष 
रारि अश कला विकला स्पष्ट कन होती है । इसीप्रकार सायन सूर के मुक्त अला 
ओर भोग्यांशों से ( यदि पूवैनत हो तो युक्तांश से ओर परनत हो तो मेग्यांश से) 
ठेकोदय से गुणा कर ३० तीस कामागदेनेसे सू का मुक्त या मोग्यकारु होता 
है । २३ । किर स्के युक्तया भोग्यकार को पर्थ अथवा परनत को इष्टका | 
मान कर उसमे घटवि ओर शेष क्रिया पूर्वै के अनुसार कएने से दशम भाव याने | ५ 
जन्म ल्म्रसे दशम र्न दहो जाती है। (4 


नोट- जन्म ल्ग्रया दशम र्म बनने म यह ध्यान रखना चावि कि यदि 
रात्रि का जन्मद तो सायन सूय मं ६ राशि को जोडकर्‌ खन बनाना चाहिय । 


अव अन्य भावां का साधन कहते है-खुनमे छ राशि जोडदेनेसेसप्त 
७ भाव होता है, ओर दशम भावम छ राशि जोड देने से चतु ४ भावदो ` 
है, इस प्रकार ये चार भाव इए, अब अगे के भावो के साधन का प्रकार कहते 
हं कि चौथे भावम रुन षद देवे ॥२४॥ उसका षष्ठा ( अर्थात्‌ देषमे & का ~. 
भागदेनं सेजो रास्यादि र्ब्धी हो उसको ) क्न मे जोड देवे तो खनकी सन्धि ` 





“ होती है, फिर उसमे षष्ठारा जोड दिया तो द्वितीय भाव होता है, उसमे षष्ठा युक्तं 
क्यातो दूसेर भाव की सन्धि ` होती है, द्वितीय भावम षष्ठांश जोडने से 
+ ९ १ | २ 2 ू 
तृतीय भाव ओर इसमे षष्ठांशा जोडने से तृतीय भाव की संधि होती हे। 
{ « १४ ©6-0 १५५१९०78 0160107. 090२०५५ ०० ¢ 
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२२ > ताजिकनीरकण्टी > [ सल्ला तन्- 





इसी प्रकार षष्ठां जोडने से संधि के सहित तीन भाव होते है, फिर षष्ठां को 
एक राशि म घटाकर उसको चौथे भाव से जोडना प्रारम्भ करे || २५ ॥ तो चौये 
माव सेषटे भाव की सन्धि तक सन्धि सहित तीन भाव स्ष्टहो जाते हैँ । इस 
प्रकार ङ्न से छठे भाव तक सिद्ध करके शेष छ भवोंको सिद्ध करने के स्यि 
कम से उन्हीं मवोंमे छर राशि संयुक्त करदेवे तो बाकी भाव सिद्ध हो जाते 
है, जेसे- तनुभाव में € राशि मिखाने से सप्तम भाव द्वितीय भावम € युक्त करने 
से आयव भाव तीक्षरे भावम £ राशि जोडने से नवां भाव चौथे भावम & 
रा्चि जोडने से दशम भाव, पचममे & जोञनेसे कमि भाव, च्ठे मावमें & 
जोडने से वारदवै भाव की सिद्धि दोती है, संधियों मै छ २ राशि जोडने से उन 
उन भावों की संधियां होती है, इस प्रकारये छ भाव भी सिद्ध होते है, यदि खेट 
अह) भाव. के समान हो तो पूण फक करता दै ओर यदि ग्रह संधि के समान दहो 
तो यन्य फक करता है ॥ २६ ॥ 
खुक्त मोाग्यं स्वेष्टकारान्न छुद्धज्रिरानिन्नात्स्वोद या लवाद्यम्‌ । 
हन युक्त भास्कर तत्चनुःस्याद्रा्नौ रग्न जाधेयुक्ताद्रवेस्तु ॥ २७ 
अन्वयः- अक्तं भोग्यं स्वेष्टकारात्‌ न छद्ध्येत्तदाविशननिघात्‌ स्वोद्‌- 
यप्र स्वाद ( एरु ) तत्‌ भाष्करे दीन युक्तं ( कायं ) तुः स्यात्‌ रात्रो 
भाधयुक्ताद्रवेः रं साध्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
अव य्ह राङ्का होती है कि पूर्व रीति से खया हआ सूयं का भुक्तका 
या भोग्यका यदि इष्टका के घटी परमै से अथोत्‌ परत्मकं इष्टकारुमे से 
| नह धटेतोल्य्का साधन कैसे क्रे समाधान के च्यि यह शोकं है--यदि 
रवि का सुक्तकार या भोग्यकाक पटालक इष्टकार म न धटे तो पलमक इष्टकाट 
कौ तीप्त स गुणाकर सायन सूयं जिस राशि पर है उको उदयमान से माग दे तो 
खन्ध अश कडा विकटा होगी उसको सूर्य मे घटादे या जोडदेतो शेष राद्यादि 
स्ट छन होती हे । यदि सूर्यंके मुक्तकाठ का साधन कियाहो तो सूं मे छन्ध 
असादि को घटने से ओर यदि भोग्यकाठ का साधन विय हो तो सूं मे र्ग्ध 
अशादि को जोड्ने से स्पष्ट ठ्न रुस्यादि होती हे। रात्रिम र्न साधन करना 


अ 9 : =>, ज = [स्‌ ¢^ ~+ 
हो तो अर्थात्‌ रात्रि म जन्मिया वष प्रवेशाद्ये तो सायन सू्धमे छ राशि जोड़कर 
दग्र साधन करना चदि ॥ २५ ॥ 
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अयनांश साधन की रीति- 
( भन्थान्तरे ) | 
वेदा्ध्यब्ध्यूनः खरखहतः राको ऽयर्नांशाः । 
तथा च-- 
भूनेजवदोन रक स्जिनिष्नो व्योमाथ्नेे्विंहतोऽयनांशाः । 
चि्नोऽकराशिः स्वदलेन युकतस्तार्वान्मिताभिविकलाभराल्यः ॥ १ ॥ 
दाल्िवाहन शके मे ४४४ घटा देप शेषम साठका भाग देवे मागदेने स 
ठ्धांक को अश ओर शुष कला स्थूङ अयनांरा होता हे । 
जसे इष्टके १७५७ म ४४४ घटाया तो ष १३१२ रहे इसपे साठ का भाग 
देने से कब्धी २१९ अश ओर रेष ५३ कठा अयनांशा हये परन्तु यह स्थूढ होता हे । 


दूसरा सूश्म भ्रकार- 


इष्ट राकामे ४२१ घटाकर देष को तीन से गुणा करे गुणनफरू मै २०० 
दोसौ से भाग देषे टव्धी अश कला विकला तीन स्थान छार उप्तम जिस सास 
का अयनांरा बनाना हो उस मस के सथ जिस राशि पर हौ उस राशि के संख्या 
को तीन से गुणाकर गुणनफक का आधा उसीमे जोड़ने सेजो अको उसे 
विकला मानकर पूवर के अशा कटा विकलत्मक ङ्ब्धी के विकाम जोड्नसे 
तात्काछिक अयनांश होता | ए (0 

जेसे इट राके १८५७ मे २१ को घटाया तो शेष १४३६ व्च इसतनो ` ५ 
तीन से गुणा क्यातो ४३०८ टये इसमे २०० से भागदिया तो ख्न्धी २१ # 
अड देष १०८ वचे इसको ६० से गुणाकर गुणनफक मे पिरि २०० का भाग 
दिया तो खन्धी ३२ कला हेष ८० हये इसको ६० से ` गुणकर गणनफक मं 
फिर २०० काभागदियातो ख्न्धी २४ विकला ये । यदौ चेत्रमास म अयना 
साधन करते हं इसय्यि सूय की रश्जि १२ को३ से गुणा किया तो फर ३६ 
इये इसम इसका आधा १८ जोड़ दिया तो ५४ इये इसको पूते के ठय इय 
विकटा २४ में जोड दिया तो ७८ विकला हये इसमे साठ का भागदियातो 
ख्व्धी १ क्ट ओर रेष १८ विकट हआ एक कडा को पृषे साधित ३२ 
कलमे जोड देनेसे २१ अश्च ३३ कटा ओर १८ विकला यह तात्कालिक . 
अयनांरा इआ । ५.1 र प 
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44 रः ४; (4 ४४ म | रग्न साधन का उदाहरण- 
स्पष्ट सूयं रादयादि ११।०।४।२८ इसमे अयनांश २१।३३।१८ को जोड 
दिया तो सायन सू ११।२१।३७४६ हआ यौ रात्रि का इषटकाल है इसव्यि 
सायन सूय मे £ ररि जोड़ देने से ५।२१।३७।४५ इञ, २१।३७]४६& यह 
सायन सूय का युक्तांश है इसको ३० अंश, घटाया तो रेष ८।२२।१४ ॥ | 
यह मोग्ांशा हआ | : . 
५६ ¢ ` सायन सूयं कन्या राशि पर है इसट्थि कन्या के उद्यमान ३३५ से 9: 
५ ^ भेोग्वांश को गुणाकियातो २८०४।८।१० हये इसमे ३० का भाग दिया तो || 


1९ ३।२८।१६& सूय का भोग्यकाठ इञ ह उद्यमाना 

। इसको इष्टका का पटा बनाकर घटाना चाहिये | मीन | २२६ | मष | 

"1 ङ्म्भ | २५२ | चष 4. 
1.4} ( परन्तु यह ध्यान्‌ रखना चाहिये कि यदि सायन सूर्य मकर '| ३०९ | मिथुन # । 


> १ 


























८ ६ रसि जोडाहो तो इष्टकाठमे ` दिनमान 1 3 स्क 
घटाकर रेष धटापट का परु बनाकर उसमं | तुखा | ३२३५ | कन्था (3 
| |  . मोम्यकाठ या सुक्तकाठ वो धटवि अन्यथा इष्टकाक का पा बनाकर ही घटावि, ) ॑ 
| १८ यहा सायन सूर्यम £ राि जोड़े है इसस्ि इष्टकार ३९ |५.०।३० मे दिनमान 4 
। २९३२ वो घटयातो शेष १०।१८।३० हये इसका पसा बनाया तो ६१८।३० ॥ 
| ¦ १ इअ इसमे सूयं के पलादि मोग्यकाठ को घटाया तो शोष ५२५।१।४४ इये इसमे । 8 
 कन्याके अगेतुडाका मान घटाया तो. रोष १९०।१।४४ हये अगे वृश्चिकं 3: 
का मान ३४५ नहीं घट सकता इसय्यि वृश्चिकं की अद्ध स्ना हई | पर्वक्त रोष 
१९५०९१४ को३०्से गुणा किया तो गुणनफल ५७००।५२।० ह्ये वमे ॥ : 
४  अचदरोदय मान २४५ से माग दिया तो ब्ध १६ अंश ३१ कला २७ विका हई ४ । 
इ द्ध रशि की संल्या ७ जोड दिया तो ७ राशि १६ अंशा ३२ कला २५ 9 . 
विकला हआ इसमे अयना २१।३२।१८ को घटाया तो रेष ६।२४।५८।९ 4 ॥ 


रारयादि स्पष्ट खन द्रं | | ष 


५ 






दद्रामटन्न साधन का उदाहरण- 


रात्रि कां पूवे नत ४ ५ ६ इसी को इष्टकार कल्पना किया ओौर £ राशि युत 
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प्रकरणम्‌ १1 ® भाषाञुवादसखमलंङूता ॐ "4 1: 
-य्य्य्य=ज्य््~--ज्य्वव्व्व्व््च्च्च्््व्य्च्च्च्च्च्ञ्य्य्य्च्च्््यच्य्च्य---- = 
सायन सूय का सुक्तांरा २१।३७४६ है । छ राशि युत सायन सूर्यं कन्या काहै ध 
ओर इष्टकाठ पूथनत है इसव्यि सायन सूर्यं के शुक्तं को कन्या राशिकै ` 
ठ्ङ्कोदयमान से गुणा किया तो गुणनफर ५८३ ८। लंकोदयचक्रम्‌ । ` ॥ ४ 
 ९०२८६।१२७८८ इसमे अन्तिम अङ्क १२७८८ मे म रम | भेष 4 
६० का साग देकर ङन्धि को दूसरे अङ्क १०२८६ | मकर ३२१ भिदयन 0 
म जोड दिया जोड़ने से जो अङ्क आया उसमे पिर | चण | २५२ | ककः 0 


चच्चक | २६६ | 1सह ध. 
&० कर भाग दिया ओर रच्धि क्ते प्‌ हे अङ्कः म वुखा - ठुला । २७८ । कन्या. कस्या 1 


जोड दिया तो रम से ६०१२।५९८ ह्ये इनमे ३० का भाग दिया तो छन्धि + 


२००।२५।५८ रवि का भुक्तकाल इआ इसको पूवैनत॒४।५६ का पा वनाकर्‌ ` 
रर्ह्मेषटाया तो रोष ९५।३४।२ हआ यहो मुक्तांश से गणा काहि 


इसल्यि कन्या रारि से गत रारि सिंह का मान घटाया तो नहीं घटता इसि 
कन्या राशि अशुद्ध हुई, रेष ९५।३४।२ को ३० से गणा किया तो गणन 


२८५५०।१।० इआ इस अशुद्धोदय मान २९९ से भाग दिया तो रन्धि अरादि 4 ६ | 
९।३५।१९. इये इसको अशुद्ध सेख्या ५ रारि म घटया तो रोष ४।२०।२४।४१ ` ५ 
रहे इसमे अयनांश को घटाया तो शेष ३।२८।५१।२३ यह दशम भाव स्पष्ट इ । १८ 


भाव साधन के उदाहरण- क. 


रप्र ६।२४।५८।९ इसमे ६ राशि जोडने से १२।२४।५८।९ यह सप्तम (जाया) 


माव हआ, दशम ठ्न ३।२८।५१।२२ इसमे € राशि जोडने से ९।२८।५१।२३ ` 
यह चतुथे भाव हआ | चतुथे मवमे ल्प्रको घटायातो शेष ३।३।५३।१४ 
बचा इसमे & से भाग दिया तो रन्धि ०।१५।३८।५२।२० रास्यादि षष्ठांश इआ 


इसको ल्म्रमे जोड़ दिया तोल्प्र की विराम सन्धि ७।१०।३७।१।२० इहं इसी 
प्रकार अगि भी षष्ठांश जोड़ने से अन्य भाव हो जांयगे । चक्र म देखो । 


इस प्रकार षष्ठांरा जोड़ने से सन्धि क = = दर५५=९ 








पष्ठारा ०।१५।२८।५२।२० को १ राशि म | धनभाव _ = २६१५।५३।४० 


< ~ । सल्व = ८।१९१।५७।४६। ० 
वटाया तो रोष ०।१४।२१।७४० इये का. 
इसको चतुथं भाव भ जोड़ने से चतुथ भाव की | स्त्व = ६।१६। ९२।६०।४० 
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. "4 "4.11 परी 4१. 
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२६ > ताजिकनीरखुकण्टी ॐ [ सल्ला तन्ञ- 


0 नि नि नि 


सन्धि होगी ओर फिर इसमे जोड़ने से पञ्चम भाव एवं अगे भी जोड़ने से 








[त अन्य भाव हो जा्यगे । जेसे-- 

. , खनसे स भावं = &€।२८।५१।२३1० 
। _ इ कतरः सनस स क || रूपान षष्ठा = ०।१४।२१॥ ७।५० 
~£ सहित € भाव स्पष्ट हो गये अगि | खन्ध १०।१२।१२।३०।६० 


ने _ | खतभाव = ९०।२७।२२।३८।२० 
इन्हीं & भावों मे £ राशि जोड़ने से रोष सन्धि = १६१।६६।५४।४द्‌ = 
रिपुभाव = १९।२६।१८।५२॥८० 
सन्धि = १२।१०।३७॥ १।२० 





& भाव स्पष्टो जार्यगे | जेसे- 


£ राद्धा 
९।२०] ५८ 8 "5. तचभाव 
१२।२४।५८] ६... ... ... ... ... -.. ... सप्तम भाव | 





५; & रादा 
ध ६।१०।३७)१।२० ... --. --: तजुभाव की सन्धि | 
#; १२।१०।३७।१।२० ... ... .. --- --. जाया खन्ध ` ` त्ि 
| इसी प्रकार आगे भी सन्धि ओर भावों मे ६ राशि जोडने से सन्धि सहित 
ि अन्य भाव भी सिद्ध हो जते हें । 


भावों की छ॒द्धता- इस प्रकार सिद्ध कयि हुये भाव द्ध है या अद्ध 
इसके व्यि चतुर्थं भाव को मध्य मान कर उसके पूवं ओर पर भावकीराशि को 
छोडकर अंशा कडा विकटडादि यदि समानहोंतो सिद्ध कयि इये भावे शद्ध 
समञ्चना चाद्ये । जसे चतुर्थं भाव के पूर्वं तृतीय भाव की सन्धि १३. लदा 
१२ कटा ३० विकटा ओर ४० प्रतिविकला ह ओर चतुथ भाव के पर मे चतुर्थ 
भाव की सन्धिभी १३ अश १२ कटा ३० विकटा ओर ४० प्रतिविकडा है 
एव तृतीय भाव ओौर पञ्चम भाव का अंशादि साम्यदै इसी प्रकार सभी भावो की 
साम्यता देखना चाहिये यदि भाव तुल्य हो तो गणित छुद्ध समञ्ना चाहिये अन्यथा 
अञयुद्ध समञ्नना चाहिथे। ` 





॥ 
4 
\# 1. ॑ 
(५ । 4 :  ©@-0 2५५2118 0661101. 01011760 0 65800011 
। ^^ । 
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प्रकरणम्‌ १] ॐ भाषादवादसमलंङृता ‰ 


नि 








अथ तन्वादि दादरा भावाः । 





ध 1 सं | ख | सं | खु | सं | ख 
9 न टः ई ६ १० | १० 
१2६ | १२९ । २७, १३ | २८ | १३ | २७ 
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वषं ङण्डरी । 


4 दद: आ कक 





चङ्ति चक्र बनाने का प्रकार- पहर भावो मै जो २ राशियां हौ उनको 
किखकर इसके बाद जो प्रह जिस भाव या संधिमे हो छ्खिना चाहिये । . 
भावस्थ म्ररों के फटल- 


खटे सन्धिद्रयान्तस्थे फलं तद्भावं भवेत्‌ । 
दीनेऽधिके ह्विसन्धिभ्यां मावे पूर्वापरे फलम्‌ ॥ २८ ॥ 


अन्वयः सन्धद्रयान्तस्थे खटे तद्धावजं फल भवेत्‌ । द्िसान्धिभ्यां 
दीनेऽधिके ग्रहे एवापरे भवेफलम्‌ ( भत्रे ) ॥ २८ ॥ 


-0 2५1४8118 0661011. 0101260 0 €©610011 





ॐ ताजिकनीरुकण्ठी ‰ [ सन्ञातन्चे- 

४ ५ यदि ग्रह आम संपि से अविक हो ओर विरम संबि से न्यून दो न्यून हो अथात्‌ 
दोनो संधियो के मध्यमहो तो जिस माव मे ग्रह हो उसी भाव का फर देता है । 
दोनों संधियों से न्यून ओर अधिक ग्रह हो तो पूर्वं ओर पर भावका फक देता है। 
अथात्‌ आरंभ संधि से न्यून होतो उससे .वे भाव का ओर विराम संधि से अधिक 
हो तो उससे पर भाव का फक देता है । प्रक भावों कीदो २ संधिर्यौ होती है, 
एक आरभ ओर दूसरी विराम संधि होती है, जसे खख माव की संधि १०।१३। 
१२।३०।४० है इसके अञ्ादि का आधा क्रियातो € अश्च ३६ कडा १५ विकटा 

ओर २० ग्रति विकला यह चतुथं भाव की विराम संधि इई ओर देष आधा 

ष सुत भाव की आरंभ संधि इइ अव शुक्र १०।५। &।५१ है अथात्‌ चतुथं भाव 
के विराम संधिस न्यून है इसल्ियि पूवै भाव यने चतुथं भाव काफल देगा 

सी प्रकार ओर ग्रहो के फटों को भी समञ्लना चादहियि | २८ ॥ 


ष 
# | 

१ 

ए 


विदाोपक बल । 


- ग्रहसरन्भ्यन्तरं कायं विशत्या गुणित भजत्‌। 
मावखनष्यन्तरेणाघ् फर विरोपकाः स्ताः ॥ २९ ॥ 
अन्वयः- ग्रहसन्ध्यन्तर विंशत्या गुणितं कायं मावक्षन्ध्यन्तरेण 


मेत्‌ यत्‌ आप्तं फलं तद्‌ विंशोपकाः स्मृताः ॥ २९ ॥ 
अह जिस भावया संधिम हो उस माव की संधि ओौर प्रह का अन्तर्‌ करे 


पिर उत २० से गुणाः करे तदनन्तर उसम भाव ओर सन्धि के अन्तर से भाग छे 
से जो अशादि फ़ मिटे उसी को पूौचाये ने विंशोपक कहा है अर्थात्‌ इतने विशा 
पर यह ग्रह एल देगा जसे सूय राद्यादि ११।०।४।२८ यह घुतभाव के रादयादि 
सनि ११।११।५४।४६ मे है इन दोनों का अन्तर किया तो रेष ०।११।५०।१८ 
रदे इनको २० स गुणा किया तो २३६।४६।० यह माज्य हआ । ओर सुत भाव 
०।२७।३३।३८।२० ओर इसकी सन्धि ११।११।५४।४६ है दोनो का अन्तर किया 
\/ तो शेष ०।१४।२१।७।४० यह माजक हआ । अब भाग देने के स्यि माज्य को 


। ९ 
„1 + “न 


१ 
स 


६०से गुणाकियातो ८५२३६० इआ इसम &० से गुणे हुये भाजक 
५१६६७ से भागदिया तो फक १६।२० यह सूयं का विश्वातकवबर हआ इसी 


।  भ्रकार अन्य ग्रहौकेवठ का साधन करना। प्रयोजन यहद किकौनसाग्रद ` 


(^ ् (५, ^. ९41 
॥ -नहि +, 
(+ + + ४ 4. ए ५ 


द ११ 
क १३। हं ₹ ॥ #, ६१ 
रः त 1 2 +. 1 4, | # ठ १. र 
ै कनि ह । | # = (4 1 । क # | 
त त ॥ न्न 1 + 
(छ न. - | ॥ > 


। नि. 4 ॥ | (+ 
९.६. २ १८५१९ + 4 १, ष 6. ॥\ 
॥। 41. 

19) ॥ । । ¢ 4 ^ ल, । ५ ४87 4 + ।#॥, | 
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रररे णि = - ~ च "क कक [रिरो कि 3 
प अ क क ------~-~- =^ = अ, क्‌ कः , 


> क्कु कक कः कक = 1१.77 णुद वा शक विष 8) 04 1.21 (15 १ ॥ + । 7 १.६. 































किंस माव म कितने विश्वत्मक फल कौ देता है व # 1 | 

वक का साधन किया जाता है ॥ २९॥ | (1 

रारियों के स्वामी व द्रेष्काणाधीश जानने का प्रकार-- `  . † ( ॑ 

भौमो शनः सौस्यशछीमवित्खितारेज्याकिंसन्दाद्गिरसो रदेश्वराः ` 
आवयाःङ्जाद्या रवितोपि सध्यमाःसिताच्ततीयाःक्रियतो चकाणपाः ` 

अन्वयः- भौमोन सौम्यशशीनवित्सितरेव्याकिमन्दाह्धिरसो ` 

गृहेखरः स्युः । क्रियत; आचा इुजाद्याः रवितो सध्यमा सितात्ततीयाः ` 
द्काणपाःस्यु; ॥ ३० ॥ | 1... 

मेषराशि का स्वामी भौम ( सङ्गर ) दृष का स्वामी उशना ( शुक्र ) मिथुन ` ~ 

क स्वामी सौम्य (बुष), ककं का शशि (चन्द्रमा), रिंह का इन (सूर्य), कन्या का ` 

वित्‌ ( बुध ), तटा कसित ( शुक्र), वृश्चिकः का ( मङ्गल), षलुकाडइव्य 

( बृहस्पति ), मकर का आवि ( शनेशवर) कुम्भका मन्द (रानि), ओर 

ः मीन का आङ्खिरस ( गुरु ) ये रारियों के स्वामी ह त: ॥ 
 म्रयेक रशियां तीस २ अशोंकी होती है, ओर प्रसेक राशि तीन रद्रेष्काण । 
क होते ह, प्रप्येक द्रेष्काण दश २ अश के होते है, अर्थात्‌ पहल देष्काण एक अश व 
ठेकर १० दश अरा तक ओर दूसरा दश से छेकर २० अंश तक ओर तीसरा ` षः | 
८४. द्रेष्काण २० से केकर ३० अश तक होता दै । मेषादि रियो मे पहलाद्ेष्काण : 
मङ्ग से दूसरा सूयं से ओर तीसरा शक्र से आरम्भ कर्‌ गणना करनी चादि । जसे \ 6 
`  मेषमं पहला मङ्गर्काणएवे वष भ पहला बुघका तथा मिथुन मं बृहस्पति का ५ 
इसी प्रकार अगि भी, तथामेष मे दूसरा सैका वषमे चन्द्रमाकादेसेदीमेष 
मे तीसरा छक्र का वषमे तीसरा शनि का द्रेष्काण होताहै शेष च््रमेदेखो 


न & ( 
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ग्रहोंकी उच्च रायां 
© ¢ © > 
खयावितुगश्चेमजोश्चनक्कन्याङ्लीरान्त्यतुलाल्वैः स्युः । 
(>~ 0 
द्गिभयुणरष्टयभेः दारके भूते मेसंख्यैनेलसम्मितैग्य ॥ ३१॥ 
+ अन्वय ;--अजोक्षनक्रकन्यालीरान्त्यतुला दिभ्मिथुणेरष्टयमैः शरकैभूते- 
> ; ॥ ~ जे, द, © ^~ | 
ए. भसख्येनैखसम्मितैः रवेः सूयादितङ्क्षमस्युः ॥ ३१ ॥ 
{ मेषादि राशियों मं सूयादि ग्रहों का उच्च होता दै, जैसे सूर्यं का अज (मेष 
रशिमे दिग्‌ ( दश ) अश परम उच होता है एवं चन्द्रमा का उच ८ दृष ) 








£ रिभ गुण ( तीन ) अज्ञ, मङ्गल का नक्र ( मकर ) रि मे अष्टयमैः ( अट्का- 
| । ईस) अश, बुध का कन्या राशि म शरै ( पन्द्रह ) अश, चहस्पति का कुटीर 
क ( ककं ) राशिमे भूतेः ( पांच ) अंशा, ञयक्र का अन्त्य ( मीन ) राशि मे भसंस्ये 
| 14 ( सत्ता्स ) अश ओर रानि का तटा राशि मे नख ( वीस ) अश तक परमोच 
| 4 होता है, क्े इये अशो से उक्त राशियों मे म्रह न्यूनाधिक अश्च हयो तो केवर उचच- 
| रशषिमेदोतेद॥३१॥ 

#. ग्रहकःो नीचरडायां व उच्यवर साधन आौर 

"9 | नवारं के स्वाभियोंका व्णन- : 24 

1. तत्सघ्षम नीचमनेन दीनो ग्रहोऽधिकश्चद्रस भा द्धिच्योध्यः । 


: चक्रात्तदङ्कांशल्वो बरं स्यात्‌ क्रियेण तौलीन्डुभतो नवांचाः२२। 
+ अन्वयः तत्सप्तमं नीचं अनेन ग्रहो दीनः कायः वेद्रसभादधिक- 
स्तदा चक्रादविोष्यः तद्ङ्कांशरवो बलं स्यात्‌ क्रयेण ॒तौरीन्दुभतो 
नवांशाः स्युः ॥ ३२॥ 
५ 





धुन अपने उच्च रारि से सातवीं राशि नीच की 
चम. |र|शु|रा हाः होती है । जेसे पूर्य का तुला नीच राधि है यदि 


ति | भि (| आः 4 
~~ 


~~~ 1 ~~-~-~- + 0 $ 1 
०|१।९|५।३ (११६ | उच्च | इसमे सूय उचांश के तुल्य अदय याने द्रा अ 








१ | €| ‰ |२७।२०| ० हो तो च 
^. 6 कहो तो परमर्नच होत दै इ रका अनय 


यदि & राशि से"अधिकं हो 


तो उसको बारह राञ्चिमे त) : 
६ घटाना शेष 
भन]कर्‌ उस्म नौ का भाग द्‌ (1 


च 0१ गं = = 
ने से"उचवल होता है । मेषादि राशियों मेष, मकर्‌, 
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प्रकरणस्‌ १ | > भावाचवाद्समरछता ॐ २९ 


तुका ओर ककं से नवमां का आरम्भ होता है अर्थात्‌ मेष मे मेष से, चष मे मकर 
से, भिधुन म तुलासे ओर ककम ककं से एवं सिंहमे मेष से, कन्या मे मक्र से, 
तुख मं तुस ओर वृश्चिक मे ककं र 











चः 


से इसी प्रकार आमे मी जानना । 
एक राशि ३० अश की होती दै उसमे ९ काभागदेनेसे ठ्न्धि ३ अंश ओर 
बीस कडा होती है यही एक नवमांश का मान होता है दष चक्र मे स्पष्ट है ।३२। 


अथ नवांशचक्रम्‌ । 
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क. म. म. म. त 
सिव. ऊ. ड्‌. सि. । 
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९२।२०त्‌. क. म. म. तु. क. म. |म..तु. |क. |स. |म 


न 7 2 2: ॥ सिक  --- । -- 3 


२६|०५|ठ. लिव. ऊ. च॒. सिव. ऊ. चर. सि. चर. कु 


[१  --~-~ | 
----- 


३०| ० |ध. |क. [भि.|मीः।घ. |क (मि.मी.।घ. क मि । ~ \.॥ | 


उचचवर साधनोदाहरण जैसे सूयै ११।०।४।२८ इसमे सूर्यं का नीच &।१० 
घटाया तो देष ४।२०।४।२८ रहा इसका अश्च किया तो १४०।४।२८ इभ 
इसमे ९ नौ कामागदिया तो ठन्धीं १५।३३ सूरय का उच धल इ इसी प्रकार 
अन्य ग्रहों के उबर का साधन करना चाहिये | | 
मेषादे राशियों के ददेरों का वर्णन- 
मवेऽङ्गतकाष्ट दारेषु भागा जीवास्फुजिञ्ज्ञार रनेश्राणाम्‌ । 
चषेऽ्टबण्णागद्ारानखा राः दुकज्ञजीवाकिङकुजदा हदा; ॥ २२ ॥ 
युग्मे बडङ्धषु नगाङ्ग भागाः सौम्यास्फुजिज्गीवङ्गजाकिंददाः । 
कर्केऽद्वितकाङ्नगाबन्धि मागाः कुजास्फुजिञ्जञज्यरानेश्चराणाम्‌)२२। 
सिंहेऽङ्गभताद्विरखाऽङ्गभागाः सुरेज्यशुक्राऽकिवुधारहदाः 
सखियोनगाशान्धिनगाक्षिमागाःसोस्योरानोजीवकुजाकिनाथाः॥ _ 
| ॥. रसाछाद्विनगाक्षिभागाः कोगज्ञजीवास्फुःजिदारनाथाः। १ 
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कीटे नगान्ध्यष्टराराङ्गभागा मौमास्फजिज्ज्ञञ्यरनिथराणाम्‌।३३। 
चापे रवीष्वम्बुधिपश्चवेदा जीगास्फुजिञ्ज्ञारखनेराणाम्‌ । 
खगे नगाद्रथ्युगश्चतीनां सौम्येञ्य युका किंकुजेरा हदाः ॥ ३७ ॥ 
कुञ्मे नगाङ्धाद्िररेषुमागाः छक्रज्ञजीवाररानेखराणाम्‌ । 
मीनेऽकवेदाऽनलनन्दपश्चाः सिच्तज्यसौम्याररावैश्चराणाम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः- मेषे अङ्गतकाष्टशरेषभागाः जीवास्फुजिज्ज्ञारशनेर्चराणाम्‌ 
इदा, बषेऽ्षद्नागररानलांशाः शरुक्र्ञजीवार्षिङुजेशहदाः स्युः ॥ ३३ ॥ 
युम षडङ्केषु नगाज्ञमागाः सौम्यास्फुजिजीवद्जारकिंहदाः । कर्कैऽद्रितकी- 
। नगान्धिनागाः जास्फुजिज्ज्ञेज्यशनेश्चराणाम्‌ हदाः ॥ ३४ ॥ सिहेऽङ्ग- 
| भरताद्रिरसाङ्गभागाः सुरेज्यश॒करारकिवुधारहदाः । सियो नगाज्ञान्धिनगा- 
|  शिभमागाः सौम्योज्लनोजीवद्धजार्िनाथाः ॥ ३५ ॥ तरे रसा्टद्रिनगाक्षि- 
` भागाः कोणज्ञजीवास्फुजिदारनाथाः । कीटे नगान्ध्यष्टशराङ्गभागाः मौमा- 
` स्फुजिज्जेज्यरनैर्चराणाम्‌ हदाः स्युः ॥ ३६ ॥ चये रवीष्वम्बुधिपश्चवेदाः 
` जीवास्फुजिज्ज्ञारशनैस्चराणाम्‌ दाः । सगे नगाद्रवष्टयुगश्चतीनां सौम्े- 
 ज्यटुकराकिंडुजेक्षहदाः ॥ २७ ॥ कुम्भे नगाङ्गाद्विशरेषुभागाः शुक्न्ञजीवा- 
र्छनैश्वराणां हदाः । मीनेऽकवेदानलनन्दपक्षाः सितेज्यसौम्यार- 
शनैश्वरणां ददाः स्युः ॥ ३८ ॥ 
9 मेव म प्रथम € अशोका ददेश बृहस्पति फिर अगे & अशोका हेश 
छुक्र है, फिर ८ अशो का बुध, फिर ५ अशोका मगर ओर परि ५ अरोक 
का रानैश्वर हदेरा होता है। इसी प्रकार ब्रूष आदि राशियोंके ३० अस्रो 


रमसे ददेश होति हैँ जैसा किं चक्र मे स्पष्ट हे ॥ ३३-३८ ॥ 
अथ हदंशचक्रम्‌ । 
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प्रकरणम्‌ ९] | > आषाचुवाद्समलङ्ता > 








अब पच वगा बर | 

चरिखत्स्व भे विचखातिरात्मतुङ्ग ददेश्चचन्द्रा दराकं रकाणे । 
खसह्छदे पश्चख्वाः भदिष्टा विशोपका वेदख्वैः भरकल्प्याः ॥३९॥ 

अन्वयः-- स्वभे त्रिंशत्‌ › आत्मतुङ्गे विंशतिः, हदेऽकषचन्दराः, दकाणे 
दशक, युसष्हे पंचलवाः प्रदिष्टाः, वेदल्वेः विंशोपका प्रकरप्याः ॥ ३९ ॥ 

प्रह अपनी रिमंहो तो ३० बल प्राप्त करताहै, अपने उ्च्मदहयोतो 
२० बर, अपने हदाम हो तो १५ बवल, अपने द्वेष्काणमें हयो तो १० बट 
अपने नवमांरा मेहो तो ५ अंशवरू प्राप्त करता है । सभी वों का चतुधांश 
विंरोपक बरु होता है ॥ ३९ ॥ 

ूवाक्त पाचों अधिकारा भे यदि ग्रहन दहो तो कितना बल ग्रहण करना 
चाहिये इस का निणय- 


स्वस्वाधिकारोक्तबरं खुद्धे पादोनमद्धै सममेऽरिमेऽचिः । 
एवं समानीय वरं तदेक्ये वेदोद धुते हीनबलः रारोनः ॥ ४० ॥ 

अन्बयः-- स्वस्वाधिकारोक्तबरं सुहृद्धे ग्रहे पादोनं सममे रहे सति 
अद्ध अरिभऽप्रिः एवं बरं समानीय तदैक्ये बेदोदृध्रते शरोनः तद्‌ हीनबलं 
ग्रहः स्यात्‌ ॥ ४० ॥ 

यदि ग्रह अपने मित्रके षरमेहो तो बह पादोन अर्थात्‌ चौथा हीन 
२२।३० बरु को प्राप्त करताहै समघरमेहो तो आधा १५ प्राप्त करता ह 
रातु धरमेंदहो तो एक चरण अथात्‌ चौथा 
७३० वल प्राप्त करता है, एवं जो ग्रह अपने 
` हदाकाहो व्ह १५, मित्र हदामेंदहो तो 
चौथाई्‌ कम ११।१५, सम हदामेंहो तो 
आधाव ७।३०, रात्रुहदा मे हो तो चौथाई 
३।४५ तथा जो रह अपने द्रेष्काण मेँ हो वह 
१०, अपने मित्रके द्रेष्काण मे हो तो चौथा 


कम ७।३०, सम्द्रेष्काणमें हयो तो आधा ५ बर ओर रप्र देष्काणमे हो तो चौयाईं 
५ 
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ॐ ताजिकनीखकण्टी [ सन्ञातन्बे- 


~~ ~~~ -------------- न 9 


१८. 1  २।३० वल प्राप्त करता है, एवं जो अह अपने नवांश मेँ हो तो ५ वल, मित्रनवांरा 

4 ¢ | महो तो ३।४५, समनवांरा मे ह्ो तो २।३० ओर रत्रु नवांरमेदहोतो १।१५ 
४; १ । बट प्रात करता है, इस प्रकार इन सवके वर को एकत्र करके चार का 

भाग देने से विवात्मक बक होता पोच विरवासे जो प्रह कमती होवे वह 

1. हीनवटी होता है ॥ ७० ॥ 

 ययपि इस ताजिकम्रन्थ भँ, “दृष्टिः स्यानवपंचमे बल्वती प्रत्यक्षतः स्नेहदा"” 


त्यादि छोकद्रारा आगे दष्टे के विचार से म्रहमेत्री का वणन है तथापि यहां ताजिक 


न ५३॥ त 
पिरय 


११५५१. 
४; । ॥) 4 
¢ 


(3,। भे 


कः # । [3 
४८. 
४, 
{ए 
र 


नि 


जैत्री विचार्थियों को सहज में बोधदहोने के च्यि रोमक के मत से प्रह भेत्री ङ्खिति 
| ्. है जो केव ताजिक के फलादेश म डेना चाहिय । 


। 
रोमक मतानुसार अहमेन्नी- 


मिनरं डतीयपञ्चमनवनमेकादश्गतोऽपि यो यस्य । 
घनग्रतिरिपुररिष्फेषु च समो ग्रहः स्यादिति ज्ञेयम्‌ ॥ ९ ॥ 
(ति द्ाञ्जस्तथेकतुर्य जायास्थाने तथा दद्रमे । 
| 4 ताजिकदटिद्लाजमते नेतारकथितमस्माभिः ॥२॥ 


४ अभः जो ग्रह जिस ग्रह से तीसरे, पाँचर्वे, नव ओर ग्यारहवे भाव मं 
9.) 
114 हो वह उसका मित्र होता है । दूसरे, ओं, छठे ओर बाहव हो बह 
111... 
उसका सम,;तथा पदे, चौय, सातवे ओर दसंवै हो तो शतु होता है, इस प्रकार | 


५ क 2 १.0 


ध ८ यह ग्रहो की मित्रता, समता ओर रत्रुता को ताजिक राल्लाचायं हिद्ठाज के मत 
सेहम स्वोंने कहाहै। पूर्वोक्त वपं दुण्डटी से मित्नादि चक्र उदाहरणा 


॑ [५ 2111. 
५ दिया जाता हे । 


09 


कै 
 ॥ 


` १. पन्चाल्पो हीनवीर्यः स्यादधिको मध्य उच्यते । 

|  , दराधिको बली प्रोक्तः पश्चवर्गी बलादिदम्‌ ॥९॥ 

॥ | | 4. ` अथ-र्पोचि विश्वासे कमतीबर वाला ग्रह दीनबली, तिससे अधिक १० विश्वा तक 
९१५८ ५ १० से अधिक २० विश्वा तक पूणं बली मरह जानना यद पश्चवर्गौ बर दै । 


प ५ तै ४ 1 / 4, 
१.4८ 11.11... 
0440 ¶ 11 
4190 (८ व 19 
। ॥ 


हि ३, = 
५ # ” ह) 


(44 ^, 


॥ 
1.१. 





शं ह. ८4 

| ५११ ^ ` "(११५ । 
। | 2, ^ च 4 :\ 
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५ त छं है > 16. 1 ‰ ॥ ‰२,.५. 
ध कि $~ ॥ ए ॥ त 












































| ^ प्रकरणम्‌ २ । ® भाषाचवादसमरंरूता ॐ 75. 1: २५ ( ¦ 

`  -------च्च्च्च्च्च्य्य्व्य्ज्य्व्य्व्वच्च्यच्च्व्य्व्व्च्व्य्य्य्य्य्य्य्यव्य्य्य्च्च्य्य्यव्य्य्यः --- - ` 

# | | अथ अह मेत्नरीचक्रम्््‌ । । 00 ॥ 

॑ भ | = [1 | 91 | १ | = | (६ | ११ 9 1 | ८ 
बु.ख.श. | ख. | बु.खए.श. | सू.म. | च. | सूम. इन. | इ, | इ | सूनं, | = | चम. | सुत. सूम. | सम | । ः \ 








मल. | बु.शा.श. | सुच. | रु.श.च. | सूम. मंड [इन | चद. |युपच. | सुम, दुका, इदुः बु.श.च. | बु.श॒.च.. | शु 





अथ पञ्चवर्गं बरुसाघनोदाहरणम्‌-- 

जैसे सूथै ११।०।४।२८ है, सूय मीन रारि गुरु के घरमे दै भौर स्के 
गुर रतु हे इससिये गृहबरु ७।३० मिल ओर पूर्वोक्त रीति से खया इअ | | ॥ पी 
सूय का उव १५।३३ है । सूय क्र के हदा मे है ओर खक सूय के समह 1 






इसथ्यि हदा का ७।३० वरू मिला, सूय शनि के द्रेष्काण मे है ओर उनिसूय 
का सम दै इसच्यि ५ दवष्काण बढ प्राप्त आ, सूरय चन्द्रमा के नवमांश है ओर 


चन्रमा सूय का मित्र है इसख्यि २३।४५ नवमांरा बरु प्राप्त इआ । सभी बलों 

का योग किया तो २९।१८ इये इसमे चार का भाग दिया तो ९।४९ यह क्छि- 

तमक. बरु इआ इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी साधन करना चाहिये । 
अथ पंचवगींबरू चक्रमर्‌ । 

म. बु. | "चः [मः सद श श॒. द 


---- | 











र ७ ३० ७ ३० 


२० २० ४८1 ३० 


- 














३६. £ ताजिकनीटकण्टी # [ संज्ञातन्ञ- 


द्वादश्वर्गी का विचार- 

श्च्र दोराज्यनग्धिपश्चाङ्गसक्चवस्वङ्ांरोकराकमभागाः खधिभिः। 
विज्ञातव्या छग्नसस्थाः छुभानां वगोःश्रेष्ठाःपापवगौस्त्वनिष्टाः४१ 

अन्वयः- त्रं होरात्यन्धिपश्चाज्गसप्वस्वङ्गांगोशार्कभागाः रुग्न- ` 
संस्थाः सखधीभिः विज्ञातव्या, श्भानां वशाः शरेष्ठाः पापवर्गाः अनिष्टाः 
ज्ञेयाः ॥ ४१ ॥ प | 

क्षेत्र ( गृह ), होरा, -तृतीयांश, चतुथा, पञ्चमं, षषठांशा, स्तमांशा, 
अष्टमांरा, नवमांश, दशमांश, एकादशांश ओर द्वादशांशा ये बारह वर्म र्नं 
तथां ग्रहों के पण्डितो को विचारना चाहिये, अव इन सों का फरक कहते है 
॥. किं जुम ग्रहो के वगे श्रेष्ठ है अथात्‌ जो ग्रह अधिक दयुम अह के व्गैमे हो वहं 
ज्ुभफठ देने वाडा होता है ओर यदि पाप म्रहोके वगम होतो अनिष्ट फल को 
देने वटे होते हँ ॥ ४१॥ | 





दोरा द्रेष्काण व चतुथी के अधिपतियों का वर्णन - 

॥.. ओजे रवीन्द्रोः सम इन्दरव्यो्होरे गृदाधप्रमिते विचिन्त्य | 

॥: द्रेष्काणपाः स्वेषुनवक्षेनाथास्तुयीराकाः स्वक्षजकेन्द्रनाथाः॥४२॥ 

। अन्वयः- ओजे रवीन््ोः सम इन्दुख्योः गृहार्थप्रमिते होरे विचिन्त्ये, 

~ स्वेषु नवक्ष॑नाथाः द्रेष्काणाः, स्वक्षजकेन्द्रनाथाः तुयांशकाः स्युः ॥ ४२ ॥ 

प्रथम दोरा को कहते हँ--ओज ( विषम ) ररिर्मेमि. रि. त्‌. ध. कु. 

॥ इनमे प्रथम १५ अंस तक सूयं की दोरा, पिर रेष १५ अद अर्थात्‌ १६ 

0 से ३० अदा तक चन्द्रमाका होरादहोतादै ओरसमरारि ब्र.क, क, 

॥: म, मी, इनमे पठे १५ अ तकर चन्द्रमाका होराहेष १५ अरा तकं 
सूयं का होता है । 

| अव द्रेष्काणपति को कहते हैँ किएक रारि के ३० अशो मे तीन द्रेष्काण 
होते हँ उनमे पहला १० अद तक दूसरा २० अहा तक ओर तीसरा ३० अदय 
तक होता ह पहला द्रेष्काण उसी ररि के स्वामी का होता हे, दूसरे का उससे 
पांचवीं राच के स्वामी का ओर तीसरा उससे नवीं रारिके स्वामी का होता है । 
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तल्ला कय वयत ज वष गाय रकया यद ~~~ न -~---- न  ---- = -- --- -~--------~---------------- 


९" |च |च | चन्द | |च | वं | चद | सं चन | सं |च |स 


कक ` च्व ज कस्कात  कककत "गनद कवा रा {षा ` क, 8 । 
त 9 + क ॥॥ ॥ । #॥ 


प्रकरणम्‌ १ ] ॐ भाषाचवादसमटंकूता # ३.७ 
न वयव यययय्ययय य्य यय्य्- ययव = 
अथात्‌ जिस प्रह केद्रेष्काण का विचार करना हो यदि वह ग्रह प्रथम 


दवेष्काणमंदोतो उसीरारि का ८ जिसमे ग्रह है) स्वामी द्ेष्काणपति होता है 
इसी प्रकार आगे भी समञ्लना । 

अव चतुथ।र स्वामियो को कहते है) राशि के ३० अशो मे चार का 
भाग देने से एक - चतुथाश ७ अंश ओर ३० कटा का होता है तरह 
पहला चतुधार ७।३० अरा तक, दूसरा १५ अरा तक, तीसरा २२।३० 
अशा तक, चौथा २० अद तक, चतुथा जानना; जो ग्रह पडे चतुर्थी म ह्यो 
तो प्रथम केन्द्र अथात्‌ उसी राशि का स्वामी चतुथीश पति होता है, दूसरे चतुर्था 
मे हों तो दूसरे केन्र अथात्‌ वतमान रशि से चौये धर का स्वामी चतुथीडा पति 
तीसरे चतुथोरा का स्वामी तीसरे वेन्ध का स्वामी अर्थात्‌ म्रह जिक्त राशि में 
हो उससे सातवीं रारि का स्वामी चतुथा पति दहोतादै, चौथे चतुथौरा में 
हो तो चौथा केन्द्र अथात्‌ वतमान राशि से दसै घर का ,.स्वामी 
चतुथारा पति होता है ॥ ४२॥ 


होरा, द्रेष्काण व चतुथाशा को सरकता से जानने के च्थि नीचे होरा, द्रेपकाण 
ओर चतुथा पति चक्र भी दिया हैँ । | 








अथ होरेदा चक्रम्‌ । 





| अक र | ५ अवा] अष | दष [धन | क | [चनप [उल इर ] उन [नन कनन जलः | 9 | सि [नयः म्भ | सीन 








तुखा इच | धन | मकर 














१६ | सूय चन्द सुन चम 





© 








सूये | चन्द्र | सूयं | चन्द्र | सूये | चन्द्र | सूयं | चन्द्र | सूय 











चन्द्र | सूयं 





अथ ( द्रेष्काण ) चक्रम्‌ । (4 


अ | मेष | द [न] ककं | सह य इ [| जन [क [नन [मन मेष | ठृष |मिथुन | ककं | सिह [कन्था | तरा मश | मष | दष [निन | ककं | सिह [लया | तुका [इर धन | मकर | कुम्भ म॑ मीन 4. 
| श 


मङ्गर | श॒क्र | बध सूयं | बुध मङ्ग | बृह | रानि | रानि | चह 











५० चन्द्र 8) 


> 























[(, 











ह 














मङ्गल | वरह. | डानि | रानि | बह. मङगर 








| दनि | रानि | बह. मङगर २० | हः | शनि | नि |, [ग |स | दुय | चद | सव | ष | सक || शक्र | बुध | चन्द्र | सूयं | बुध | शक्र महग 
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३०१५ नि | नि | च | मश | खक | इव | जन | स | इथ | छक | म्ल | वृह ० }० 


२८ ॐ ताजिकनीरखुकण्टी ॐ [ सन्ना तन्ञे- 


~+ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~-~-~-~--~-+~ 





@ि = 
अथ चतुथरोदः चक्रम्‌ । 

















अराः | मेष | तुष मेडन | कृकं | सिंह | कन्य | तुला | तरृश्ि | धन | मकर | कम्भ | मी. | 
७।३० | मङ्गल | सुक्र | बुध | चन्द्र सूयं | बुध | क्र | मङ्गल | वृहू. | रानि | दानि | ठू, 
१५।०| चन्द्र | सूयं | बुध | डुक | मङ्गल | चह. | रानि | रानि | वृह. | मङ्गल | उक्र | चु. 











२२। | जु | मङ्गल | बृह्‌. | रानि | दानि | बृह्‌. | मङ्गल | सयक | बुध | चन्द्र | सूयं | बुध | 


२० 
बुध | सुक मङ्ग | बृह 





रानि | शनि | वृह, | मङ्गल | छक्र | बुध | चन्द्र | सूये 





पंचमांरापति ओर द्वाददादापति- 
ओजं पश्चमांशराः कुजार्कीज्यज्ञ भार्गवाः । 
समभे ्यत्ययाज्ज्ञेया द्वादचांराः स्व भात्स्खताः ॥ ४३॥ 
अन्वयः-ओजक्षं इुजार्कीज्यज्ञभागवाः, सममे व्यत्ययात्यश्चमांरोशाः 
ज्ञेयाः स्वभा्द्रादांशाः स्मृताः ॥ ४३ ॥ 
, रशिके ३० अशोमे एक पचमांशछ छञशोंका होता दै, विषम 
रारि मे पटे पंचमांरा का स्वामी मग, दूसरे का रानि, तीसरे का बरुहस्पति, 


चौये का बुध, पांचवे का छक्र होता है ओर समराि म इससे विपरीत (उक्टा) 


जानना जसे समरारि मं पटे पंचमांश का स्वामी शुक्र, दूसरे का बुध, तीसरे का 
ब्रहस्पति, चौथे का शनि ओर पोच का मगर होता है । 


अथ पञ्चमांदापति चक्रम्‌ । 
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प्रकरणम्‌ ९ ] ॐ भाषाज्वादसमलंङूता ३९ ( ४ (८. ध | 

एक राशिके ३० अशोका द्वादाश ( बारहवा माग) २अङा ३० 
कला इए एस ही ठह अशो के विभागसे १२ द्वददांर होते है जिसका चक्र ` 
नीचे ङ्ख ह देख ठेना, जिस राशिमे जो प्रह स्थित होतो पठे द्वादशमे 
उसी रास्चि का स्वामी द्ादरारपति होता दुसेर द्वादाश मे उससे दूसरी 


राशि का स्वामी द्वाद्ांरपति जानना इत्यादि अम से सव दादयांशापि- 
पतियों को जानना ॥ ४३ ॥ | 


अथ दादश्ांशचक्रस्‌ । 
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ती द्‌ ऋक भः 


अधर ञ्य सप्तमांरा नवमांश, दरामांश, एकादशं इनके अधिपतियों | 1. 
को कहते हें | ^ 
 कबीकृताव्योमचरोऽङ्गरलवस्वङ्कविग्द्ररणाः खरासैः। = 
| मत्तागतास्तक्नगाष्टनन्ददियद्रमागाः ङुयुताः क यात्स्यु; ॥४२॥ ६. ; 
.. अन्वयः-सखवीकृतः व्योमचरः अङ्ग शेर वस्वङ्कदिग्र्दुगुणाः खराः भक्ता 1 
। ।  तकंनगाष्टनन्द दिरर्द्रभागाः गताः रवाः स्यु कुयुताः क्रियात्स्युः ॥४४॥ 
रह के रारि का अरा क्रे अथात्‌ राश्चे को ३० से गुणा देवे फिर उसमे 
4 शशि के अगे स्थित अरो को जोड़ देवे तदनन्तर उसको कला विकल सहित छः ` ५५. (४, 
स्थान मे बराबर २ स्थापना करके क्रम से ६।५।८५।९।१०।११ इन अकोसेगुणा ` 
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&० | # ताजिकनीखकण्टी > [ सज्ञा तन्ते- 








गणना करे गिनती मे जर्हा विश्रामं हो उसी राशिका स्वामी उस वगका स्वामी होता 


है यदि एक जोड़ने पर बारह से अधिक अक्हों तो वारह से भाग ठेना इस प्रकार 


द्राददरवगीं बनाना चाहिये ॥ ४४ ॥ 

जेसे स्पष्ट सूर्यं राद्यादि १९।०।४।२८ है । सूय मीन राशि म है मीन राशे 
का स्वामी गुरू है अतः सूयं गुरू के गृहमे दहे, तधा मीन रारिमे १५ अडाके 
मीतर ही है इसय्यि चन्द्रमाके होराम है, ओर १० अड के अन्दर है इसच्यि 
गुरू के देष्काण मे है, मीन के प्रथम चतुथा महै इसच्यि गरू के चतुर 


मे दअआ। मीन के प्रथम पंचमांश मंदहै इसच्यि मीन का प्रथम पंचमांरा शुक्र 
बे पंचमांश मे आ । सूं के राशि को ३० से गुणा कियातो ३३० इये इसमें 


अरा जोड़ने से ३३०।४।२८ इये इसको & से गुणा किया तो १९८०।२६।४८ 
आ इसमे ३० कामागदिया तो ट्न्धी ६&६ गत षष्ठां इआ इसमे एक जोड़ने 
स्च ६७ द्ये यह बारह से अधिक है इसथ्यि इसमे १२ से भाग दिया तोञ्ेष ७ 
वचे मेष से गणना करने से सातवीं तुखा रारि स्वामी शुक्र हआ अतः सू शुक्र 
के षष्ठारा म आ । इसी प्रकार अन्य अरो का भी साधन करना | सूय मौने 
० अदा है इसय्यि प्रथम ददार मेहे प्रथम द्राद्ांश मीन मे गख काहे अतः 
सुय गुरू कं द्राददांड गहं । 
अथ द्वादशा वर्गी चक्रम 


|  --- ---- | यो | आ | भो, 
कः | 













भा | भ भ ज ष [ 
॥॥ । ----न=-- श्ल 


पचमादा 


यि | भ (| भ | भ 
"~ -~~- ति | य त 


षषटटांश 
६ सक्चसांश 


~~~ | ^~ `-------- - ~~~ ~ 


`` अष्टमांश 


~ [~ | | 


नवमाश्च 
दशस्ंश 


एकाद. 
ददशा, 





((-0 24\/81118 (0161610. 01411260 0 8810011 








(:.^.0॥ ३ (1/4 8 १०३, ८. [ता 


११ = "कण क जका , चक क" ऋआ कक + ` स्क + क = = त 7 आका" 4 +न ५, 1 नः 
८: ० (न्क रक्कः भ 


प्रकरणम्‌ १] # भाषाचुवादसखसमलंङूता ॐ 


एव द्वाद वगीं स्याद्‌ ग्रहाणां बरूसिद्धये । 

स्वोचसिचद्यु नाच्छा नीचारि्छूरतोऽड्यभाः ॥ ४५ ॥ 

अन्वयः--एव ग्रहाणां बरपिद्धये द्वादशञवगीं स्यात्‌ स्वोचमित्रद्ुभा 
( वगाः ) श्रष्टाः, नीचारिशूरतोऽद्चुभाः ज्ञेयाः ॥ ४५ ॥ 

इस प्रकार ग्रहो के बल सिद्धि के च्ि द्वादशवगी होती है यह अपने उच, 
मित्र, भो ति श्रेष्ठ फट को देने वाटी होती है, ओर नीच, शन्न॒ पापव्भे की 
अञ्युभ फठ को एने वी होती है-अर्थात्‌ जो ग्रह द्वादराव्मी मे अपने 
गृहादि व उच्चवगं अथवा दुम प्रह के वरग मे स्थित हो, तो व ग्रह॒ शुम फालका 
देने वाला होता है, ओर यदि वही ग्रह नीच वरग शत्रुवे अथवा पाप म्ह के वी 
मे स्थित हो तो उसको). अश्युभ फल का देने वाढा जानना ॥ ४५ ॥ 











द्ादरावगीं से ग्रहों के शरुभपाप फलों का विचार-- ` 

एवं ग्रहाणां शुभ पापवगपक्तिदय वीक्ष्य ह्भाधिकत्वे । ` 
दचाफल मावफलश्च वाच्यं चुभ त्वनिष्ट त्व भाधिकत्व ॥४६॥ ` 

अन्वयः--एवं ्रहाणां श्चुभपापवंप॑क्तिद्यं वीक्ष्य श्॒भाधिकते दशा- 
फ२८ भवष््टल च ह्यम्‌ वाच्य, अशुभाषधक्त्वे त॒ आने वाच्यम्‌ ॥ ४द॥ 

पूचाक्त प्रकार से ग्रहो के शुभ व पाप प्रह की दोनों पक्तियों को देखे ज्म 
ग्रह की पक्ति अधिक होतो दशाओं ओर भावो का फर भ कहना चाहिये ओर जो 
पापग्रह अधिक हों तो द्ाओं ओर भावौ का फल अशुभ कहना चाहिये अथात्‌ 
पूवाक्त प्रकार, से ग्रहयो का द्वाव चक्र बनावे उसम ग्रह यदि शभग्रह 
क ही अधिकवगमेहोतो उस ग्रह का दशा ओर भावफलं जभ कहना ओर 


यदि अधिक पपग्रह हीकेवगेमं हो तो उसका दशाफल ओर भावफलं अदयम 
कहना चाहिय ॥ ४६ ॥ 


ग्रह भद्‌ स फलों मे विरोषता-- 
ऋरोऽपि सौम्योऽधिकवगराली शु मोऽतिसोम्यः छ मखेचरश्चेत्‌। 
सोम्योऽपि पापाधिकवगंयोगाननेष्टोऽतिनिन्यः खलु पापखटः॥४७॥ 
वयः-- ऋः अपि ग्रहः सौम्याधिकवगेश्ारी तदा शुभः, श्ुभखेचर- 
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श्चेत्‌ अति सौम्यः सौम्योऽपि पापाधिक्वर्भयोगानेष्टः, पापखेटः खल 
` अतिनिन्यः.॥ ४७॥ 
यदि पाप ग्रह भी द्वादरावगीं मे ञ्म ग्रहो के अधिक वगो से युक्त होवे तो 
म फक का देने वाला होता है जो छ्यभग्रह द्वादशावगी में शुमग्रहों के अधिक 
1 वगः से युक्त होवे तो अव्यत यभ फठ्का देने वाडा होता है ओर जो डुभग्रह 
भी द्वादशव्ी मे पाप ग्रहं के अधिक वर्गो से युक्त होवे तो वह दृष्ट फट का 
 देनेवाख द्योता है । यदि पापभ्रह दादशवगीं मे पापग्रहो के अधिक वर्गो से 
अक्त होवे तो वह अव्यन्त दुष्ट फक का देने वाख दोता है ॥ ४७ ॥ 
0 | 0 १२ भावों क शुभ ओर अद्युभ फलों का निणेय-- 
 रादीखभिच्रोचरिधक्रमेण चिन्त्यं तनोरप्यनयैव रीत्या । 
। भावेषु सर्वेष्वपि वगचक्नं विलोकय तत्तत्फलसखुदनीयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
॥ क अन्वयः--अनयैवरीत्या तनोः अपि राशीशमित्रोचरिपुक्रमेण ( श॒भा- 
। छम) चिन्त्यम्‌ । सर्वेष्वपि मिषु चक्रं बिलोक्यत ्त्फलमूहनीयम्‌४८ 
 इसीग्रकारचव्प्रका भी द्वादशवरगी.बनाकर दयुभग्रह व पापग्रहके अधिक 
वर्गो सेश्यमवा अद्युभ फक का विचार करना चाहिये । यथा र्न डुभ ग्रहों के 

अधिक वगेमे होवेतो भ फक जानना, अथवा ग्र स्वामीं यभ रह होकर 
| मित्रके धरम व अपने धरम व॒ अपने उच्चस्थान मे होवे तो बह चभ फर. 
5 1  कोदेतादै, यदिल्प्नकास्वामी सम घरमे होतो छम व अञ्छुभ फक बराबर से 
। तेह, ओर यदि ग्र पापग्रदों के अधिक वगो से युक्त हो, अथवा कनका 
। स्वामी पापम्रह होकर रातु धरय वा नीच स्थान में स्थित होतरेतो वंह अभ पड 
, को देता है, रेसेदी सब भावों मँ द्रादशवर्ग करे, फिर उसको दख कर उन २ भावों 
के ड्म व अञ्यभ फठ इसी रीति से विचार कर कहना चाहिय ॥ ४८ ॥ 
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1. लग्न मं विच।रणीय विषय-- 
#  शरीरवणेचिह्ायुवेयो मान सखुखासुखम्‌ । 
. जातिः शीट च मतिमा्धप्रात्सवे विचिन्तयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अन्वय! मतिमान्‌ शरीरबणचिह्वायुवयोमानं स॒खासखं जातिः 
शीरं च सवं लग्नात्‌ विचिन्तयेत्‌ ॥ ४९॥ #. 
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ॐ भाषाचवादसमरुकूता ॐ 








रक्त सवेत आदि वणं व मशकादि चिहण, जीवन, वाल्य, यौवन, चद्धवयस्‌, सुख, ` ^ 


दुःख, ब्राह्मणादि जाति, आचरण, इन स्वं को बुद्धिमान्‌ रग्न से विचार करे ॥४९॥। 
धनभाव ओर ठतीय भाव मे विचारणीय- 
सखुवणरोप्यरत्नानि धातुद्रंव्यं ससाधने । 
1वच्म ज्ातश्वत्याध्वापन्यस्वलटनसादसखम्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्वयः-- धने सुबणरौप्यरत्नानि धातुद्रव्यं ( विचिन्तयेत्‌ ), विक्रमे 
भावृभत्याच्व पित्रयस्खरनसाहसम्‌ ( विचारयेत्‌ ) ॥ ५० ॥ 


सोना, चांदी, रतन, गेरिकादि धातु, कंस्य आदिः क्ल्य, मैत्री का बिचार अर्थात्‌ ` 


केसे मित्न होगे इन सों को धनभाव म चिन्तन करे तथा तीसरे भाव मे भाई बहिनों 


का व सनक, व माश चलना, पित सम्बन्धी काय, कां का विष्वंस, साहसकम 


( विना विचारे कम कर्‌ डाख्ना ) इन सों का चिन्तन करे ॥ ५० ॥ 
, चौथे ओर पांचवें भाव मे विचारणीय विषय- 
पितवित्त निधिक्च्न गृहे अूमिश्च तुर्यतः । 6 
पुत्रे मन््रधनोपायग भेविद्यात्मजेश्चषणम्‌ ॥ ५१ ॥ 


अन्वयः--तुयतः पितरवित्तं निधिक्षत्र गृहं भूमिर्च ( विचारयेत्‌ ) 
पुत्रे मन्त्रधनोपायगभविचयारमजेक्षणम्‌ ( विचारयेत्‌ ) ॥ ५१ ॥ 


< पिता का द्रव्य, गडा हआ द्रव्य) खती आदि) घर, पथ्वीटाभ, इन सवो का 
विचार चौथे भाव से करना । पोचवे धर्‌ से सत्र ( गुप्तसम्भाषण ) धन लाभ का 
उपाय, गभे, विदाप्राप्ति, पुत्रखभ, इन सों का विचार करे ॥ ५१ ॥ 
खटे या सातवे भाव में विचारणीय विषय-- 
रिपो मातुखुमान्दयारिचतुष्पाडन्ध भीव्रेणान्‌ । 
द्य॒ने कलच्रवाणिज्यनविस्सरतिसकथा ॥ 
हताध्वकलिमागादि चिन्त्यं द्यूने ग्रहोऽछ्युभः ॥ ५२ ॥ 


अन्वयः--रिपौ मातुलमान्ारिकचतपयाद्रन्धमी्णौन्‌ ( बिचापयेत्‌ ), 


यूने कलत्रवाणिज्यनष्टविस्मरतिसकथा हृताध्वकरिमागादि चिन्त्यं, चने 
ग्रह ( श्चेत्तदा ) अशभा ( ज्ञेयः ) ॥ ५२ ॥ 
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४४ # ताजिकनीखकण्डी # [ संज्ञातन्े- 


मामा, भित्र, रात्र गाय, मस, आदि चौपये, पराधीनता, तापत्रय से भय, 
घाव, इन सवो का- विचार छट भाव से करना ] सातवै घर से खी, व्यापार, नष्टवस्तु 
विस्मरण होना, हरे इए द्रव्य का, माग का विचार, कह, यात्रा आदि, इन सवो का 
विचार करना, सत्वे घरमे शभवापाप. कोई .म्रहदयोवे तो अञ्युभ फलका 
देनेवाला होता है ॥ ५२ ॥ 
आखव घर में विचारणीय विषय- 
सत्यो चिरन्तनं द्रव्यं स्रृतवित्तं रणो रिपुः । 
दुगस्थानं तिनेष्ट परीवारो मनोव्यथा ॥ ५३ ॥ 
अन्वयः- मृत्यौ चिरन्तनं द्रव्यं सृतवित्तं रणो रिपुः दुर्भस्थानं मृति 
नष्टं परीत्रारो मनोव्यथा ( विचारयेत्‌ ) ॥ ५२ ॥ 
आघ्व घर्‌ म बहत काका द्रव्य, मरे इर्‌ का धन, संग्राम, शत्र, कोटस्थान 
( किंका आदि ), मरना, वस्तु का नष्ट होना वुदुम्ब) मन की व्यथा [ पीड़ा ] इन 
सवो का विचार करे | ५३ ॥ 
नवम भाव म विचारणीय विषय- 
धमं रतिस्तथा पन्था धमोंपाय विचिन्तयेत्‌ 
ठ्याम्न स॒द्रा पर पुण्यं राञ्यव्रद्धि च पेत॒कम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अन्वयः धम रतिस्तथा पन्था धर्मापायं विचिन्तयेत्‌ , व्योम्निम॒द्रां 
परं पुण्यं राञ्यन्रद्धि च पेतृकम्‌ ( विचिन्तयत्‌ ) ॥ ५४ ॥ 
नवम भाव म ( खीप्रसङ्ग ) तथा यात्रा का विचार, धमसाधन) इन सवोका 
विचार कर्‌) दराम म॒मुद्रा ( राजमुद्रा ) परम पुण्य, राज्य, भाग्यवृद्धि, पित्‌- 
सम्बधी विचार इन सवोका विचार करे ॥ ५४ ॥ 
ग्यारहवे ओर बारहवं भाव मे विचारणीय विषय-- 
आय सवाथवान्याच कन्यानच्चतत्पद्‌ा! | | 
राज्ञा वित्तं परीवारो लाभोपायांश्च भूरिः ॥ ५५॥ 
` च्ययं वारोनेराधातिव्ययादि परिचिन्तयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अन्वयः--आये सवाथधान्याघकन्याभित्रचतुष्पदाः राज्ञो वितत 
परीवारो भररिशः लामोपायांश्च ( विचिन्तयेत्‌ ) व्यये प्रैरिनिशेधाति 
व्ययादि परिचिन्तयेत्‌ ॥ ५५-५६ ॥ 
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ग्यारहवे घर्‌ मे सव द्न्यों का प्रयोजन, धान्य का मूल्य, कन्या, मित्र, चौपाय, 
राजद्रव्य, कुटुम्ब विच।र्‌, बहत प्रकार के रभ होने के उपाय, इन सवो का चिन्तवन 
करे ॥ ५५ || बारहवे घर म शत्रुओं करके किया इआ अवरोध, घनी पीडा, खच 
आदि इन सवो का विचार करना चाहिय ॥ ५६ ॥ 
| बरूवाचू ग्रह के रक्षण- 

रुग्नाम्बुव्युनकमाोंणि केन्द्रसुक्तं च कंटकम्‌ । 

चतुष्टय चाच्र खटो बरी लग्ने विरो षतः ॥ ५७ ॥ 

अन्वयः- लम्नाम्बुद्ूनकमाणि केन्द्र, कण्टकम्‌ , चतुष्टयश्च उक्तं, अत्र 
विशेषतः लग्रे खेटा बरी भवति ॥ ५७ ॥ 

पहल, चौथा, सात, दप्वो इन स्थानों को केन्द्र, कण्टक ओर चतुष्टय ¦ 

कहते हैँ, इन केन्द्र मे स्थित ग्रह॒ वलवान्‌ होत। है, चौये, सातवे, दरव, स्थानकी 
अपेक्षा विशेष करके खगन म स्थित मरह अधिक बच्वान्‌ होता है ॥ ५५७ ॥ 





` च 
क क 
र न > ~ 
क । = # क = ५ ` ॐ 5 





^ 
त रै [३ # 
ति क 
त ऋ 4 कक क क्क म वि ` रं 
न व क क ~ ` क क क "कनति कु अव 


हां के स्थान ओर बछिष्ठ योग- 
लग्नकमास्ततुयायखुताङ्कस्थो बली ग्रहः । 
यथाऽऽदिमं विशेषेण सरि वित्तेषु चन्द्रमाः ॥ ५८ ॥ 
अन्वयः ग्रहः रप्रकमास्ततयांय ख॒तांकस्थो वली भवति, (तथापि) 
यथादिमं विशेषेण ( वली भवति ) चन्द्रमा सत्रिवित्तेषु ८ पूर्वाक्तस्थानेषु ) 
बही ज्ञेयः ॥ ५८ ॥ 
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' ` सातवे घर मे, उसकी अवेक्षा दसव, ओर उसकी अपेक्षा रग्न मे स्थित रह बख्वान्‌ 
होता है । यह सम्पूण ग्रहो का सामान्य प्रकार से बर कहा गया अव चन्द्रमाका 
` विलेष बर कहते है दूसरे स्थान म चन्द्रमा बलवान्‌ होता है, उससे तीसरे उससे नवै, 
६०/ ९2/  ह @$ ` + क: ७ (९ 
नवव से पांचर्वे, पांचवें से ग्यारहवं इत्यादि करम से चन्द्रमा बलवान्‌ होता हे ॥५८॥ 


५ 

पहला, दसर्वा, सातर्वा, चौथा, ग्यारह्वो, पौचर्वो ओर नवो इन स्थानों मे । 

स्थित ग्रह वख्वान होता है | उसमे भी आदिम स्थानौ का उहङ्कन कर यथाक्रम | 

अग्निम स्थानों की अपक्षा पूवं पूस्थित ग्रह अतिशय करके वलवान्‌ होता है । 

जेसे आदि मँ नवमस्य ग्रह बलवान्‌ है उसकी अक्षा पंचमस्थ रह. बलवान्‌ होता । 

हे तथा पञ्चमस्थ ग्रह की अपेक्षा ग्यारहवे, उक्तकी अपेक्षा चौथे, तिसकी अपेक्षा ॥ | 
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मगर का बरू-- |: । 

कुजः सच्रिषु एच्छायां सूतो चान्यच्च चिन्तयेत्‌ । 
भावा नवेत्थं रास्ताः स्यू रिःफाष्टरिपवोऽछ्ुभाः॥ 4 
` '  दीांरातिक्रमेरस्ताःइमेऽपीति विचिन्तयेत्‌ ॥ ५९ ॥ श 
। अन्वयः जः सत्रेषु प्रागुक्तेषु स्थानेषु बरिष्ट ज्ञेयः, एतद्वलम्‌ 
। पृच्छायां तौ अन्यत्र वपेलग्रादौ च चिन्तयेत्‌ । इत्थं नव भावा शस्ताः 
। स्युः, रिःफाष्टारिबोऽ्छुभाः स्युः, इमे भावा दीप्तांशातिक्रमे शस्ता इति 
॑ ध ४ विचिन्तयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

2. तीसरे घर सहित पूवाक्त स्थानों मे यथाक्रम से मग वख्वान्‌ होता है, एवं 
।  म्रन्न समय, जन्म समय, तथा वषट्घ्रादिकों मे इन स्थानोमे स्थित ग्रहो के 

वाव का विचार करे | इस प्रकार नव भाव श्रेष्ठ फर देनेवाञे होते है ओर्‌ 
| मरह से युक्त बारहवां, आठ्वां ओर्‌ छठां भाव अञ्य॒म फक देने वे होते 
यदि इन भावों मे प्रह अपने दीपतांशों को उ्टुघन कर हों तो ्युभ फक को 
। देते वर्ह भी यदि अपने दीांशोंके मध्यमे स्थितहों तो अभिमत पटक 
क देने वाठे नहीं होत है ॥ ५९॥ | 

मषादि बारह रादियों के िरा्लिपति 

्रिराशिपाः सूयसितार्किदाका दिने नशीज्येन्दु बुधक्षमाजाः । 
मषाचतुणा हरि माद्विलोम नित्य परेष्वारकिंुजेज्यचन्द्राः ।|३०॥ 


अन्वयः दनं मषाचतुणां राशीनां घयसिताकिं्यका तथा निल्लि 
इज्यन्दुबुधक्षमाजाः तरिराधिपाः स्युः । हरिभाद्िलोम॑परेषु नित्यं य अक्त 
इुजज्यचन्द्राः नरिराशिषाः स्युः ॥ ६० ॥ 

दिन मे वप्रे होवे तो मेषादि चार्‌ रारियोंके क्रमते सूय, क्र, शनिं 
ओर शक्र य त्रिरारिपति होते है ओर रात्रि मे मेषादि चार राशियों के 
चदमा, बुष, मंगठ त्रिररिपति होति है, ओर 
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॥१ 
1... 


"८ > त 
ककन ~+, 








~ „ ~+ = 
$` > > दु? टः “क = 
५ ; श, १ र ५ „~ ॥ 


बहस्पति, = | 
सिह आदि चार्‌ राशियों 
म हसस विपरीत त्रिराशिपति जानना अर्थात्‌ दिन मे वर्षप्रवेश होत तो सिंह 
आदि चार्‌ राशियों के स्वामी रु, चन्द्र, बुध, मगठ, ओर रात्रि मे सिंह आदि 


4 ॥) ॥  । #॥ ` १ क क ‡` # 4 १; , ३ # 
५ # *# ॥ १ ।; # ॥ ॥ 2, त | ५ 
। । १4 0. - 1 ॥ # 
क = # „५ 6 4 । + +... ५ ह 1 

† ५ १ ५ त ¢ त ५, 
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चकि कव = शक ^ क. ~ "$ {5 = [कीकर ५ #1. + 41 # | न च. ने (4 | न्क त ६-4५ ^ ¢ ॥, न 
0 १५ । 7 9 +, ॥ ४ > 8 + ॥ भवे अ न ञः + # न) ति ॥ ४ # = # । # | 
\ | १ । ५१4 ए, (1 ¶ च । * 1 2, स च्वि #. ५ 0," 4 ॥ 
1 । । ॥ # ति + 
4 कि. ह 4१. ११ 
$ + ` ॥ 
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॥ | (11.1.11 
५ `, "^ (रा 
९ प्रकरणम्‌ ९] & भाषानुवादसमरंकृता # । 29... । | 
४ राशियों के सूय, उक्र, रानि ओर श॒क्र त्रिरारिपति होते हैँ, ओर सदा अथात्‌ 
चि दिनद्टोया रत्रि धन आदि चार राशियों के शनि, मंगर, ब्रहस्पति ओर 
चन्द्रमा यह त्रिरारिपति होते हँ ॥ & ० ॥ ¶ #. गः ५१ | 
अथ न्निराशिपत्तिचक्रस्‌ । 1.4. 
रा. | सष | वष मिथुन | ककं | सिह (कन्या | तुखा (वर्दिच | घन | मकर | कुम्भ | सीन | । 1 
| दिने श. | श. | ड. | च. | विने | ष्‌. |च. | ण. | छ. | हः | च. | छ | मः | श. | स. | हः | च | स | च | च 
| रात्रौ | लु, | च | चु. | म. स्त्र द. | च| उ. | म. | घ्‌. थ. | ग. | श | श. | सै. | इ | चः सू. | शु. | पा. | शु. | श. | च | 
¦ त्रिराश्िपतियो के प्रयोजन £ 
वषेराथं दिननिराविभागोक्ताच्िरारिपाः (4 (8 4 
पचवगींवलादययथं द्रेष्काणरान्‌ विचिन्तयेत्‌ ॥ &१॥ 1.1: (५ ( : 
अन्वयः--स्यष्टम्‌ ॥ ३१ ॥ 1 0: 
दिन रत्रि के विभाग से वर्ष जानने के निमित्त त्रिरादिपतियों को क्हादै, 
ओर पंचवर्गी बर के निमित्त पूर्वोक्त द्ेष्काणस्वामियों का चिन्तन करना चाहिये ॥६१॥ ` 
वषश निणयाथे पंचाधिकारी- £ 
\: जन्मलग्रपतिरब्दलभ्रपो खुन्थहाधिप इतस्िरारिपः छ. 
` ; दर्यरा्िपत्तिरहि चद्रभाधीश्वरो निशि विखरय पश्चकम्‌ ॥द२॥ ` 
अन्वयः- पूवाधं स्पष्टम्‌ । अहि ( चेवसप्रवेशस्तदा ) श्यराशिपतिः ॥ ४, 
निचि ( चेत्तदा › चन्द्रभाधीश्वरो इति पंचकम्‌ बिगश्य ॥ ६२॥ ध ५ 
४ १. जन्मल्म्न का स्वामी २. वष ल्म कास्वामी ३. स॒न्थाका स्वामी ४, 
। ं त्रिरारिपति ५. दिनम वभ्रवेशादहो तो सूर्यं रशिका स्वामी ओर रत्रिभं ५9 


# वर्षप्रवेश हो तो चन्द्रमा की रा्चि कां स्वामी ये पांचों वपति होने के अधिकारी ` 
| होते ह ॥ £&२॥ 





वबषशनिणंय प्रकार-- 


चली य एषां तनुमीक्षमाणः ख वषपो लग्रमनीक्षमाणः ` 
नैवाब्दपो दष्ट्यतिरेकतः स्याहलस्य साम्ये विदुरेवमाद्याः रा = 


१ न 


५ ११ न कै ४ 4 
५ 4 
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टं | > ताजिकनीककण्टी ॐ [ सज्ञातन्ञे- 


~¬ ~~~ ~~~ ¬+ -~~~-~-~~^~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ + 


अन्वयः--एषां ( पंचाधिकारीणां मध्ये ) य वली तलं ईक्षमाणः सव- 
पेयः । रग्रमनीक्षमाणः नेवाद्रपः । बलस्य साम्ये ष्ट्यातिरेकेतः वर्षः 
स्यादेवं आद्याः विदुः ॥ ६३ ॥ 

ूर्वेक्त पांच अधिकारियों के मव्य मजो ग्रह पचवर्गी मे अधिक वलवान्‌ 
होकर ल्य्रको देखतादहो वही वर्षका स्वामीहोताह ओर ल्य को नहीं देखे 
तो वषं पति नहीं होता है तथा पंचाधिकारी ग्रहों का बर बरावर हो तो खगन 
पर जिसकी अधिक दृष्टि हो उसको वर्षे पूर्वाचार्यो ने कहा है | ६३ ॥ 





दृष्टि की समता मे वर्षद् का निणय-- 
दि षर ~ <) त्वे © ~ = | 

इहगा्दक्लास्यङप्यथ चबवलत्ये वषाोधेषः स्यान्कुथह्श्वरस्त | 
पञ्चापि चन्नो तनुमीक्षमाणो वी याधिकोऽच्दस्य विसु्िचित्यः।2४। 

अन्वयः--दृगादेसाम्येऽपि अथ निबेरत्वे अुथेरवरः वर्षाधिपः 

प 9 [8 9 |च 1 वीर्यां 
स्यात्‌ । चेत्‌ पचापि तलु न इक्षमाणः तद्‌ हि वीर्याधिकः अब्दस्य 
चखुर्चचिन्त्यः ॥ 2४ | | 
रेः ॐ 9 गें 

पूरवक्त पांचो अधिकारियों की दृष्टि र्न पर बराबर हो आदि शब्द से बरुभी 
वरावर्‌ हो अथवा पाचों निवल होवे तो सुथहा का स्वामी वर्श होता है } तथा जो पांचों 
अधिकारियों मे कोई भी रन को नदीं देखता हो तो उनने जो अधिकः बल्वान्‌ हो 
वही वषे का स्वामी होता है ॥ ६४ ॥ ¦ 


मतान्तर स ष्टि की समता र्म व्यैदा का निणय- 
ध र [ (प रादिपो द्‌ निनी 
चखा रसास्य रवेराहिपोऽदहि निरीन्दुरापडिति केकि 


स र डाते कचदाह्ुः । 
° " ग ला-ज्दावखः चरी स वषाधिपञ्चन्द्रभपोऽन्यथात्ये॥६५॥ 


अन्बय--बलादिसाम्ये अहि रवरिराशिपः, निशि इन्दु राश्रीद्‌ 


` इति केचिदाहुः । ( यदि ) अब्दविश्ुः शशी सयेनेत्थशालः ८ स ) वर्षाधिष 


अर = न्द्रभ्‌ ल 
` चन्द्रभपः ८ वर्पेश्वरः स्यात्‌ ) ॥ ६५ ॥ 
पाचा अधिकारियों का पंचवर्गी मे 


व््टिहोतोरेसी । म बक समान हो, तथा रग्न पर समान 
त्‌ एसी अवस्थ श प ५ ~ = सूः ~ न । 
वर्षेरा होता है ८: 4 ^ ६ म॑वपप्रवेश होने से सूर्यस्थित राशि का स्वामी 
ल्ताह। रात्रिम वर्षप्रवेश 


५ ध हो तो चन्द्रमा जिस राशि पर्‌ स्थित हो उस 
४५ + € ४६ 
धि का स्वामी वरप होता है रसा किसी आचाय का मतै | जो वष का 


((-0 (11\//8718 (0166100. [1911260 0\/ €870011 
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स्वामी किसी प्रकार से चन्द्रमादह्यो तो चन्द्रमा पंचाधिकरसियम जिस मरह के 
साथ इत्थराकु योग करता हो वह वर्श होता है अन्यथा ( इत्थश।ख के अभाव 
से ) अर्थात्‌ चन्द्रमा किसी प्रह के साथ इत्यशारु न करता हो तो चन्द्रमा जिस 
रारि पर स्थित हो उस राशि का स्वामी वर्श जानना चहिये ॥ &५ ॥ 
सुधा के जानने का प्रकार-- 
स्वजन्मलग्नात्पतिवषेभेकैकराशि भोगान्सुन्थदा्रमेण । 
स्वजन्मरग्नं रवित्टयातं शरद्युतं सा मखुखन्थिहा स्यात्‌ ॥६६॥ 
` प्रत्यहं रारलिघाभिवेद्धते सालपाततः। 
 साधेमखद्वयं सास इत्याहः केऽपि सूरयः ॥ ३७ ॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ६६-द७ ॥ 

अपने जन्म ल्म्र से प्रत्येक वष एक एक राशि भोग करता इआ सुन्थहा 
परिभ्रमण करता है जैसे जन्म समय मिधुन.खुनदहै, तो प्रथम वषमे सुन्था 
मिथुन रशि पर जानना, दूसरे वषमे ककं राशि पर तीसेरे वर्ष मंसिंह पर! 
इत्यादि बत वभे संख्या होने से सुन्था के लने का प्रकार सरर्ता से कहते है 
क्रि जन्मसंमय जो रुन हो, उसी संख्या मे गतवषं की. संख्या को जोड़ , देवे 
अनन्तर उसमें बारह का भाग देवे, भाग देने से जो हष रहे उसी संख्या वाली राशि 
सुन्था की स्थिति जानना, सुन्था की दैनिक गति ५ कला दै, इस प्र से अनुपात 
्रारा मासमे ठाई २२ अंशा मुन्धह्ा का चख्न होता है दसा किसी का मत है६६-६७ 

सुन्थहा निकालने का उदाहरण- 

जन्मन रारयादि २।७।२३१।३१९ इसमे गतवं सख्या २१ को जोड दिया 
तो २३।७।३१।२१ हआ इसमे १२ कामागदिया तो देष राद्यादि ११।५। 
 ३१।३१ स॒न्यहा इभा अथात्‌ मीन राशि पर मुन्यहया इआ । 

राह के मुख, पीठ व पूछ के रक्षण-- 

ग्या रादोकेवास्तस्य सुखं पृष्ठं गता लवाः । 

ततः समभ यच्छं विष्ृदयेति फलं वदेत्‌ ॥ ३८ । 

अन्वयः-राहीः भोग्याः रखवास्तस्य यख, गताः ( युक्ताः ) लवाः 
पु, ततः सप्तमभं पुच्छं इति बिग्रश्य फरं देत्‌ ॥ ९८ ॥ 
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नैः ताजिकनीरकण्डी म [ सज्ञातन्े- 





रा जिस राशिम स्थित होवे उसके मोम्य अरा मुख संज्ञक होते हैँ 


ओौर युक्त अशा प्रष्ठ संज्ञक के जाते दै, तथा उस रािसे सातवीं रारि पूछ 


संज्ञक है, यह विचार कर मुन्थहा के फ को कहे ॥ ६८ ॥ 
जन्मख्न का स्वामी बुघ; वषे खगन का स्वामी शुक्र, सुन्था राशि का 


५ स्वामी गुरु, त्रिरारिपति रानी ओर रात मे वष प्रवेश है इसख्ियि चन्द्र रारि का 
स्वामी मंगर दै येही इस वषं मे 


पेचाधिकारी दये इन सभी पचाधिकारियों 


| । (६ > मरून को देखने ओर अधिक बरी होने से इस वषं का स्वामी शनि इआ । 
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ओ्रीगगन्वयञ्रूषणो गणितविचिन्तारणिस्तत्स्ुतो 
 ऽनन्तोऽनन्तमतिठ्यघात्खलमतध्वस्त्ये जलः पद्धतिम्‌ । 
तत्सूचः खल्टर नीखकण्डविवुधो विद्च्छक्वानज्ञया ` 
खक्तुष््ये यद घाद्‌ ग्रहपकरण सज्ञाविवेकेऽमरुम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अन्वयः--श्रीगगौन्वयभूवणः ८ श्रीगर्गाचार्यवेशे ष्ठः ) गणितचित्‌ 
गणितं वेत्तीति गणितवित्‌ ज्योतिःशाघ्चत्रिज्ञः ) चिन्तामणिरिति नमा 
( कच्चिदासीत्‌ तत्सुतः ) अनन्तमति; ८ अनन्तगुणसम्पननमतिः ) अनन्त- 


नामा यः खलमतध्वस्त्ये (दुष्टमतनिरसनाय) जुः पद्धति ८( उत्पनबाकका- 


देस्तजञन्मकालमधिकृत्य शुभा्ुमनिरूपकं शालम्‌ ) व्यधात्‌ ८ कृतवान्‌ ) 


खल ( निश्चयेन ,) तत्घूुः ( तस्य पुत्रः ) नीलकण्ठविबुधः बिद्रच्छिवा- 
। जज्ञा सन्तुष्व्ये ( सतां सन्तोषाथेम्‌ ) रसंन्ञाबिवेके ८ संज्ञातन्त्रे ) अमरं 
 निमरं ग्रहप्रकरणं व्यदधात्‌ रचितवानित्यर्थः \\ ६९ ॥ 


इति श्रीदेवज्ञानन्तखतनीलकण्ठदेवक्ञविरवितायां नीरकण्ट्यां संलातन्ते 
प्रथम ग्रदश्रकरणं खमात्तम्‌ ॥ १॥ ` 
श्रीगगाचायजी के वेश मं श्रष्ट गणित शाख्च को जानने वाखा कोई चिन्ता- 
मणि नाम का पण्डित था, उनके पुत्र अप्यन्त बुद्धिमान्‌ अनन्त नामक ह्ये 


जिन्होने दुष्टो के मत को नाश करने के ल्ि जातकपद्धति को बनाया, इनके 


पुत्र नीख्कण्ठ नामक विद्वान्‌ शिवजी की आज्ञासे सज्नोंके प्रसन्नां सन्ना 


ग्रकरण म सुन्दर प्रह प्रकरण को बनाया ॥ ६९ ॥ 


इति भाषाटीकायां संन्ञातन्त्रे प्रथमे अदभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ + ॥ 
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अथ्‌ हितीयप्रकरणं प्रारभ्यते । 
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सूये का स्वरूप-~ 


सूयो पो ना चतुरस्रमध्यं दिनन्द्रदिक्‌ स्वणंचतुष्पदोयः । 
सत्त्वं स्थिरस्तिक्तपड्छक्षितिस्तु पित्तं जरनपाटलसूलवन्यः ॥ १॥ 
अन्वयः- नृपः ना चतुरसमध्यं दिनेन्द्रदिक्‌ स्वणंचतुष्पदोग्रः सत्वं ` 
स्थिरस्तिक्तपञचक्षितिस्त॒ पित्तं जरन्पाटलमूल्वन्यः णएवंगुणविचिष्टः ` 
सूर्यः ॥ १ ॥ | 4 
सूय क्षत्रियवण, पुरुषग्रह, चौकोनस्वरूप, मध्याह समय मे बल्वान्‌, पूवे- ` 9 ५ 
दिद्ा का स्वामी, खवणं का स्वामी तथा चौपये ८ हयाथी, घोडा अदि) काग्रसु, 
रर सतोगुणी, स्थिर स्वभाव, तीखा रस प्रिय पड भूमिचारी, पित्तप्रकृति ( 
ृद्धावस्था, पाटल ( कख) सफेद मिटा ) वर्णं, मूक से उतपन्न धान्यादिको का 4 
अपिष्ठाता, बनचारी रेसा सूर्यं का स्वरूप है ॥ १ ॥ ^ ^ 
चन्द्रमा का स्वरूप-- 
्रेदयः ररी खी जल भूस्तपस्वी गोरो पराहांबुगधातुसत््वम्‌। = ` 
`  वायव्यदिक््छेष्मसुजङ्रूप्यस्थूलो युवा क्षारह्चामःसिताभः।॥२॥ = 
अन्वयः- बैश; स्री जलम्‌ तपस्वी गौरोपराहाम्बुगधातुसत्वम्‌ = 
वायव्यदिकरलेष्मथुजगरूप्यस्थूलो युवा क्षासछमः सितम; वगुण = 
विशिष्टश्चन्द्रः ॥ २॥ 9 4. 
# वेदयजाति, खीसज्ञक अथवा लियो का प्रिय, गीटी भूमि मे गमन कए्नवाला) 
तपस्वी, गौरवर्ण, पराहकाठ मेँ बलवान्‌, जर्चारी, कास्य व गेरू आदि धातुओं 
का स्वामी, सतोगुणी, वायु दिशा का खामी कपफप्रकृति, सर्पो का खामी, खूपा आदि ` 
< धातुजं का स्वामी, पुष्ट शारीर, युवा अवध्या, ख्वणरस का स्वामी, समग्रह, सफेद 
वर्णं तथा उञ्ञ्वर कति रेसा चन्द्रमा काखह्पहै॥२॥ 1 ६ 1 
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सङ्गर का स्वख्प-- 

जोमस्तमः पित्तयुवोग्रवन्यो मध्याह्वधातुयेमदिक्चतुल्पात्‌ । 
नाराट्चतुष्कोणस्ुवणेकारो दग्धावनीव्यङ्घकड्श्च रक्तः ॥ २ ॥ 

अन्वयः--तमः पित्तयुवोग्रबन्यो मध्याह्न ॒धातुयंमदिक्‌ चतुष्पात्‌ , 
नारार्‌ चतष्कोणसुवर्णकारो -दग्धावनी व्यङ्ककटुश्च रक्तः एवंगुण विशिष्टो 
 मौमः॥ २ ॥ 

तमोगुणवाख,  पित्तप्रकृति, युवा अवस्था, नूर, वनचारी, मध्याह्का मे 
वलवान्‌ , धातुजओं का स्वामी, दक्षिण दिशा का स्त्रामी, चौपायों ८ घोडा, हाथी 
आदि ) का प्रसु, पुरुषसज्ञक, क्षत्रियवण, चौकोन, सुनारो का स्वामी, दग्ध 
परथिवी पर गमन करनेवाख, कुक अग रदित, कड़आ रस का प्यारा, खार द्रव्यो का 
अधिपति है, एसा मगर का स्वरूप है ॥ ३ ॥ 





१ | जथ बुघ का स्वरूप- 
ग्राम्यः छभो नीलख्वणेव्र्तः शिभ्विष्टकोचः समधातुजीवः। 
इमश्णानयोषोत्तरदिग्ध भातं शद्रः खगः स्ैरसो रजोज्ञः ॥ ४ ॥ 
अन्वय. ग्राम्यः शुभो नीरवणेवृत्तः शिख्विष्टकोचः > तजीवः, 
इमशानयोपषोत्तरदिग्प्रभातं शुद्रःखगः सवरसः रजः एवंगुणवििष्ोज्ञः ॥४॥ 
भ्राम म रहनेवाखा, शभ, नीक्वणे, सुवर्णं आदि द्रव्यो का स्वामी, गोठ 
आकार, वार अवस्था, ईट की ऊची भूमि मै विचरनेवाला, वात, पित्त, कफारमक, 
मलुष्यादि जीवों का ब्रम, र्मशान मूमिवासी, खीसंज्ञक, उत्तर दिडाका स्वामी, 
प्ातःकार्‌ म बलिष्ठ, शुद्र वर्ण पक्षियों का प्रयु, कटु आदि सम्पूर्णं रसो का स्वामी, 
रजोगुण, ेसा बुध का स्वरूप है ॥ % ॥ `. 
| गुर का स्वरूप- 
यदः प्रभाते चश्ुमेरदिग्द्रिजिः पीतो द्विषाद्वाम्यसव्रत्तजीवः । 
॥ वाणिज्यमाधुय्येसुराल्येो श्रद्धः सुरत्नं समधातुसतवम्‌ ॥ ५ ॥ 
॥ ` अन्वयः-- प्रभाते नूह्युभेशदिश्िजः पीतो द्िषादुगराम्यसुबत्तजीवः 
बाणिज्यमाधुयुरालयेशो वरदः सरत्नं समधातुसतवम्‌ णवंगुणंविशिष्ः 
गुरः ॥ ५ ॥ 6/4 | | 
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बृहस्पति प्रातःकाङ मे बल्वान्‌ , पुरुष संज्ञक, छभग्रह, ईशान दिदा का 
स्वामी, ब्राह्मण वर्ण, पीत व्ण, द्विपद जीवों का स्वामी, भ्रामचारी, गोर आकार, 
मनुष्यादि जीवों का अधिपति, वाणिज्य कम का कता) मधुरप्रिय, देवाख्य स्वाभी, 
चद्धावस्था, सुन्दर रत्नो का स्वामी, वात, पित्त, कफात्मकः, सतोगुणी यह ब्रहस्पति 


का स्वरूप है ॥ ५॥ | 
सुक का स्वरूप -- 


चाकः इभः खीजलगोऽपराह्नः श्वेतः कफी रूप्यरजोऽम्लस्लम्‌ । 
विगप्रोऽचिदिञ्ध्यवयोरतीरो जलावनीरसिनिग्धरूचिद्धिं पाच ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-- शुभः द्वीजलगोऽपराह्ः चेतः कणी सूप्यरजोऽम्मूरम्‌ , 
विग्रोऽथिदिङ्मभ्यवयोरतीशो जलावनीस्निग्धश्चिर्िंषाच एवंगुण- 
विशिष्टः श॒क्रः ॥ ६ ॥ | | 

जभसंज्ञक, खी ग्रह, जठ चारी, पराह कारू मे बलवान्‌ , सफेद वणं, कफ 
प्रकृति, खूप्य आदि द्रव्यो का स्वामी,रजो गुणी, खदटरे रसो का अधिपति, मूक से उत्पन्न 
धान्य आदिको का स्वामी, ब्रह्मण जाति, अग्नेय दिशा का स्वामी, युवा अवस्था, 
सुरत ऋडा का इश, जख्वाटी प्रथिवी का स्वामी, चिकनी कातिवाख, द्विपदं 
( मनुष्यादि ) का ग्रमु एसा क्र का सखख्पदहै॥ € ॥ 


दानेश्चवर का स्वरूप-- 
चानिर्विंहङ्गोऽनिल्वन्यखन्ध्याश्चद्रांगनाधातुसमः स्थिरश्च । 
ऋरः प्रतीचीतुवरोऽतिष्रद्धोर्करस्षितीद्‌ दघेखनीललोहम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--विहङ्ोऽनिटवन्यसन्ध्याश्राङ्गनाधातुसमः स्थिरश्च कूरः 
प्रतीचीतुवरोऽतिवरदधोत्करक्षितीर्‌ दीषेसुनीररोहम्‌ एवं गणविशिष्टः शनिः।।७)॥ 
पक्षियों का स्वामी, वायुचारी, वनवासी, सन्ध्या समय म बल्वान्‌ , शुद्र जाति 
खीसेक्ञक, धातुसमान ( वातपित्तकफात्मक ) स्थिरस्वमाव, कूर, पश्चिम दिशा का 
स्वामी, अतिचृद्ध ( बहत बरूढ्‌। ) ऊसर भूमि का स्वामी, ठम्बे आकारवाल बहत 
काडा रङ्ग, रोह धातु का प्रमु यह रानिश्वर का स्वरूप है ॥ ७॥ 
` राह ओर केतु का स्वरूप- 
राहस्वरूपं शनिवच्निषादजातिखैजंगोऽस्थिपतेकती शः । 
केतुः शिखी तद्रदनेकरूपः खगस्वरूपात्फलमूद्यमित्थम्‌ ।॥ ८ ॥ 
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[त त-न 
¢. अन्वयः राहुस्वरूपं शनिवनिषादजातिथजंगोऽस्थिपनेत्छतीश्ः, | 
तद्वत्‌ केतुः शिखी अनेकरूपः इत्थं खगस्वरूपात्फलं उद्यम्‌ ॥ ८ ॥ , छि 


रां का स्वरूप इानरुचर के स्वरूप फे समान है, परन्तु विद्चेषता इतनी 
 दैकि राह चाण्डाल जाति, सर्पो का स्वामी, दियं काप्रयुः नैक््य दिदाका 
`  स्ामीहै । केतु वडी चोटी वा, अनेक स्वख्प को धारण करने वाटा, 
4 (६ ` इस प्रकार ग्रहो के स्वरूप से फक को कहना चाहिये ॥ ८ ॥ च 
` ५ दों की द्टि-- 

ष्टः स्यान्नवपश्चम बलवती प्रत्यक्षतः स्नेहद। 
| षादोनाखिलक्का्यसाधनकरी मेलापकाख्योच्यते । 


यु्तस्नहकरी तृतीय मव भे कायस्य सिद्धिदा ति 
ज्यखोना कथितः वृतीय मवने षड््‌मागदष्टि मवे ॥ ९ ॥ ध 


अन्वयः दृष्टः नवपचमे बर्वती प्रत्यक्षतः स्नेहदा स्यात्‌ पादोना- 
खिरकाथसाधनकरी मेलापक्राख्या उच्यते । ततीयभवने ( या दृशिसा) 


गुपस्नदकरी कायस्य संसिद्धिदा दृतीयभवने च्यंशोना कथिना, भय षद्भाग 
„, दृष्टिः स्यात्‌ ॥९॥ 
ताजिक शाल्ञमे ४ चार्‌ प्रकार की दृष्टि दोती है १ प्रयक्षस्नेहा, गुपतस्नेहा; 
` ३ ग्वेरा, ४ प्रत्क्षवेरा, कुण्डटी मे जो ग्रह जिस स्थान भै हो उस स्थान से 
| नवे ओर पांचवे स्थान मे स्थित ग्रह को देखता है वह दृष्टि बख्वान ओर प्रक्ष ५ 
प्रीति को देनेवाखी होती द । चतुध।शोन अथात्‌ पैताटीस कठवाठी सम्पूर्ण कर्यो ` 
` को सिद्ध करनेवाखी ( मेखपका ) नामक अथात्‌ परस्पर प्रीति को करनेवाी दृष्टि 
होती है यह प्रथम दृष्टि है, जिस स्थान मे ग्रह वेड हो वह। स तीसरे स्थानम 
शा ग्यारह स्थित ब्रह को देखतादहै यह दृष्टि गुप्त ( चि हृद) लेको † | 
कएबारी ओर कार्यो को सिद्ध करनेवारी होती दै, यह दृष्टि, तीसरे घरमे तिहाई ` 


कन अथात्‌ चालीस कला की ओर ग्यारहवे धरम षष्ठारा दश कला की 
होती है ॥ ९ ॥ | 


दृष्टिः पादमिता चलर्भदचासे ग॒श्वारिमावास्खता- ` 
ऽन्योन्यं सधमभे तथैक मवने पत्यक्षवैराऽखिला । 











हः 
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दष्ट दक्चरिलयं श्ुताह यमिदं कायस्य विध्वसदं 0... 
संग्रामादिकलयिपद ददा इमाः स्युद्रीद्ांचांतरे ॥ १०॥ 
अन्वयः-- चतुथंदशमे (या दृष्टिः सा) पादमिता शुप्तारिभावा स्परता। (४ 0 
अन्योन्यं सप्तमे तथा एकमवने ( या दुष्टिः सा ) अखिला प्रत्यक्षवेराच। ` 
इद दकूत्रितयं ८ चतुर्थं दशम अन्योन्य सप्तम तथैक भवनं ) श्वुताह्यं ` 
` कायस्य विध्वंसदं सग्रामादि कलिम्रदं भवति। इमा ( दृशो ) द्वादशं 
शांतरे स्युः ॥ १०॥ 
जिस स्थान मै रह बैठा हो उस स्थान से चौथे ओर दस्वे स्थानमेव 
द्ये ्रह को देखता है, यह दृष्टि छ्िवे इए वैर माव को करनेवाटी पंद्रह कटा की 4 
होती दै ओर परस्पर सातवै तथा एकही घर्‌ यै स्थित मरह जिस ग्रह को देता 
है यह दृष्टि वरयक्ञ वैर को देनेवाटी सम्पूणं साठ कठा की होती है,ये ३ दु व्यं "0 
सम्पूर्णं ञ्यभ कामों का नाच करनेवाटी संग्राम आदि युद्धकारक क्टेशो को देनेवाखी ` 4 
हे यदि द््टा ओर दस्य का अन्तर बार (अरो से अधिक) न हो तोये द्ध्यौ- ५ 1 
जसा फल कडा है-उसकी देनेवारी होती है अन्यथा द्र ओर द्य का अन्तर 
यदि बारह अशो से अधिक होगा तो ये दृश्य यथोक्त फठ को देने वाटी नहीं ४ 
होती द ॥ १० | 
अपास्य परयन्निजददयसखेटा- 
देकादिरोषे धवलि्धिकाः स्युः \ 
पूणै° खवेदा ४० स्तिथयो १५ऽक्षवेदा ४२ 
ख ० षष्ठि ३० रभ ° रारवेद ०५ सख्याः ।॥ ११ ॥ 9. 
+ तिथ्यः १५ खचन्द्रा १० वियद०् तकाः &° 
1९४ दाषांकयातैष्यविशेषचातात्‌ । ८.1. 
(न; लछञ्धं खरामे ३० रधिकोनकैष्ये 
| स्वणेधवताः स्फुटदश्िलिष्ाः ॥ १२॥ 
 अन्वयः- निजदृर्यखेटात्‌ पद्यम्‌ अपास्य एकादिशेषे पणं खवेदा- 
स्तिथयोऽक्षवेदा खं पष्ठिरभं शखेसरूयाःतिथ्यःखचन्द्रा वियदभतकाः 
५.४. 


+ 143 १८" ५.११ & 1 (१ - 
1 इ.४ 
१, 6 9 ] { 
| ॥ ै. 
4 4५ + - 
¢: ४.1 ५/0 
म ^+ 


ऋ 
+ # ^ 
चै 



















1 
| 


ˆ 118 ^ + (4 =, ( ५ "4440 01, 4 + ॥ १-८1-6 ^ ++. + > 4 ^ 011. त... 
1; [ | 1] # + क्‌ ह: ३. ॥ । । म ४ ५ # ¦ धि 1 9६. 1 6 नी 1] 
॥" ॥ + - \ च) + त | ॥ ५" (॥ ॥ ॥ ॥ + "2 ९.४ | 
9 च + 0 ९ (२१६ । । क र ह {^ 
4 । "०५4 ¶ 6 ˆ न ॥ । । 





धद ध ` # ताजिकनीखकण्टी ॐ€ [ सनल्ञातन्ञे- 











~~~ ~~~ ~ ------ - 





4 ध. छवारिसिकाः स्युः । शेवांकयातेप्यविेषवातात्‌ खरामेः रन्धं, अधिकोन- 
। केष्यं इताः ध्रुवाः स्वण काया. तदा स्फुटरष्टेरिप्ताः स्युः ॥ ११।१२ ॥ 

"५ जो रह देखता है वह द्रष्टा ओरं जिसको देखता है वह द्रस्य कहाता है, 
7 दद्य रह मे द्रष्टा प्रह को घटा देना एकादि ओष के अनुसार पूर्ण खेदा इत्यादि 
धुव दृष्टिकटा होती है, ( अथात्‌ दस्य ग्रह मद्रको घटाने से राशि स्थानमें 
एक रेष रदे तो शल्य, दो देष रदे तो चारीस इसी प्रकार अगि भी समञ्चना, 


| ५ ध. इस प्रकार जो ध्रुवा मिरु वह यात (गत) संज्ञक ओर उसके अगि वाटा 
|: 4 | व ष्य ( भोग्य ) धरुवा होतीदहै, चेष अदा कडा विकटा को गत॒ ओर 
ए एष्य धुवो के अन्तरसे गुण देना ओौर गुणनफकमे ३० का भाग देना 
। छ्न्धिकौ दष्यांक यदि गतांक से अधिको तो पूर्वोक्त गत्वा मे धन 







ी करना यदि न्यून हो तो गत॒ धरुवा म ऋणक्रना तो स्पष्ट ट्ट कल 
1 [१ 
ए होती है ॥ १२ ॥ 
/ अथ टष्टिकराः सान्तराङ्काडचात्र छिख्यन्ते । 
॥... स | १|२|३|४|८|६ |] | ९ |१०[१५।१२ 
| शवाकाः | ० | ४०|१९|४५| ० | ६०| ° |४६|१९।१०| ० |६० 
अन्तराकाः |७०|२५|२०|४९| ६०|६० व (।२०।०६।१०।१२ ६२०५१०६३ ६० & |५०|।६०|&० 


ऋण धन | च. चट. | घ. ---- | र. ध. , चर. | ध. ।अर.| ध. |>. | ध. |च | च. । ज. | ध. चर. | ध. | ऋ. | ध. | चह. 





हों की इष्टि साधन का उदाहरण-- 


£ जसे दथा सूय रास्यादि ११।०।४।२८दह ओर दस्य मंगर ११।२१।३ ५।३ & 

हे । दस्य मंद्रष्टाको घटाया रेष ०।२१।३१।८ इआ । रारि के स्थानम ० यनि 
१२ के नीचे ६० पुवांक है ओौर इसके आगे १ के नीचे ० घुवांक ह दोनों का ४ 
अन्तर | हआ इससे २१।३१।८ को गुणा किया तो गुणन फर १२९१।८ 
इभा रसम ३० कामागदियातो ठंव्धी ४३ कठा २ विकला इर, यहां रेष्यांक 
र्त स न्यून है इसस्यि गतांक ६० मे ख्न्धीको ` घटाया तो शेष १६।५८ 
मग के ऊपर्‌ सूयं की कटाल्मिका दृष्टि इई इसी प्रकार सभी 6 की स्पष्ट 
कटलिका दृष्टि बनानी चाहिये । ॑ | 
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ताजिकोक्त अहसमेन्नीओर दीप्तां्- 

पट्यान्मभरसा छद्छद्रपुररा चाज्रः समस्त्वन्यथा 
तिथ्य१५क7१ २८८ नगाऽक र्‌ रेलऽखर्राः९ सयदि दीघां राकाः । 
चक्रे बामरणुच्यते बलवती मध्यायथा वेदमनी- 
 त्येकरक्षंऽपि दग॒च्यतेऽथजननीत्येके विदुः सूरयः ॥ १३ ॥ 

अन्वयः--( यो ग्रहो य॑ ग्रहं) भित्रदृ्ञा पश्यन्‌ ( स॒ तस्य ) सुहत्‌ , 
शुः, अन्यथा समः ज्ञेयः । तिथ्यकाष्टनगांकरोलखचराः 

( घूयादिदीप्तांशकाः ज्ञेयाः । चक्रे वामदक्‌ बलवती उच्यते यथा मध्या- 

द्ेश्मनि । एकक्षेऽपि ( या ) दग्‌ उच्यते (सा) अर्थजननी इति एके 
घूस्यः विदुः ॥ १२॥ 

जो ्रह जिस ग्रह को मित्रद्ष्टिसे ( नवीं, पाचवी, तीसरी, ग्यारहवीं, 
दृष्टि ) से, देखता है. वह ग्रह उसका मित्र होता है ओर जो प्रहरशघ्र दृष्टिसे 
(अर्थात्‌ चौथी, दसवीं, पहटी ओौर सातवी दष्टि) जिस भ्रह को देखता है वह उसका 
रान्न जानना चादिए अन्यथा अथात्‌ मित्र ओर शत्रु दृष्टि के अभाव मँ परिशेष 


( दूसरे, छठे, आवे, बारहवें इन स्थानों म ) समता होती है । क्रम से १५, ¦ 
८ 
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५८ ॐ ताजिकनीटकण्टी ॐ [ सन्ञातन्बे- 
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१२, ८, ७, ९, ७) ९ स्यादि ग्रहों का दीप्तांरा है अर्थात्‌ सूर्यका १५, 
चन्द्रमा का १२, मग्कका ८, बुध कः ७, गुरु का ९) शुक्रका ७, ओर 
` उानि कार । | 

दृष्टि म विशेषता- ल्म्रादि द्वाद भावखूपी चक्र भ वाम भाग में बैठे 
द्ये ग्रह की दक्षिणभागे वरैठे द्ये ग्रह के ऊपरजो दृष्टि है वह बवख्वान्‌ 
होती है ८ ल्प्र से सप्तम भाव पर्यन्त £ भावोंको दक्षिण भाग ओर सप्तम से 
दादश भाव पयेन्त & भावों को वाम भाग कहते है) | जैसे दशाम स्थान में बैठे 
द्ये प्रह का चतुथं स्थानमेंवेठे ह्ये प्रह के ऊपरजो दृष्टि है वह बलवान्‌ 
होती है इसी प्रकार सभी भावों मे समञ्चना। एक रारि मं वटे द्ये ्रहोँं की 
मी परस्पर दष्ट होती है यहदष्टिधनको देने वाटी होती रेसा कितने 

पण्डितो ने कडा है ॥ १३ ॥ | 
यहां पर शतन नवीन टीकाकारो ने इस ( मध्यायथा वेदमनील्यादि ) चष्ट के आशय को 
न समन्षकर ` विश्वनाथ” एसे प्रगल्य विद्वानों के टीका रिष्पणि्ो के उपर आक्षेप करते हये 
उन्हीं के टीकादि को आधार मानते हये स्वयं टीकाकार बनकर अथ का अनश्च कर दिये 
दै। विश्वनाथ के पूरववर्ती क्रितने ही वराद, हिद्टाजादि अनेक आचार्यो ने कमादि ६ भावों 


कौ दक्षिण ओर सप्तमादि द्वादश पर्यन्त ६ भावोंकी वामसंज्ञाकी हे , जेखा किं उद्‌।हरणाथं 
हिद्ाज ताजिक में दि्टाज का वचन है-- 
धृनाच रारिषट्कं बवाह्याख्यं चान्तरं लमात्‌ । 
वाह्यान्तरयोरपि संज्ञोक्ता वाम दक्षिणाख्या ॥ । 
जत्‌ सक्तम्‌ भाव स व्यय भाव पयेन्त ६ भावों का बाह्यसन्ञा है ओर श्खी को वाम 
भाग कहते दै ओर ल््से सप्तम भाव पर्यन्त ,६ भावों का अन्तर संज्ञा ओर इसीको 
दक्षिण भाग कहते ह । एते प्रारचान मागमशा्रों पर कहे हुये वचनों को न मानकर 


1 >+ वा (1 
दस हौ वाम ओर दक्षिण भाग कल्पना करने वाले टीकाकारो से क्षात्रं को 
सावधान रहना चाहिये । 





दीष्षांशों का प्रयोजन- 
पुरः ष्ठे स्वदीधांदोविरिष्टं दक्फलं ग्रहः 
दद्यादतिक्रमे तेषां मध्यम कफर विदुः ॥ १४ ॥ 
अन्वयः स्वदीतांशेः पुरः पष्ठ ग्रहे सति विशिष्टं दृकफलं दद्यात्‌ तेषां 


अतिक्रमे मध्यमं दक्फलं विदुः ॥ १४ ॥ 
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प्रकरणम्‌ १] ॐ भाषाचवादसमरंछूता ॐ 01 











नवम आदि स्थानोमं दृष्टि के होते इए देखनेवाख ग्रह अपने दीप्तांश करके 
अगि व पीके स्थित दोपे तो वह उत्कृष्ट नवम आदि स्थानोमं स्थित दृष्टि फ़ठ 


कोदेता हे, ओर यदि दीप्तांशो को उष्टुघन कर जवे तो वह साधारण दष्िफढ 


कोदेताहै॥ १४॥ 
षोड योगों के नाम-- 
प्रागिद्धवालोपर इन्डुवारस्तथत्थरालोऽषर इसराफः । 
नक्तं ततः स्य!दय मया सणऊक कम्बुखुतो गेरिकम्बूलखक्तम्‌॥ १५॥ 
खह्छासर रदमथो दुफाचिङ्कत्थ च दत्थोत्यदिवीरनामा । 


तस्बीरङ्त्थो दुरफञ योगाः स्युः बोडदौषां कथयामि ल््म।॥१६॥ 


अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ १५-१द ॥ 
पहला योग॒ १ इकबारु, २ इन्दुवार, ३ इत्यशाल,  ईसराफ, ५ नक्त 


६ यमय, ७ मणा) < कम्बल, ९ गरिकम्वूक ॥ १५ ॥ १० खछठासर, ११ खद, 
९२ दुफाटिङ्िव्य, ९३ दुत्थोत्यदिवीर्‌, ९४. तनीर, १ कत्थ, १€ दुरफः यहु 15 


षोडश १६ योग दै, अन इन सव योगों के लक्षण का वर्णन करता द्रं ॥ १६ ॥ 
| इकवारू ओर इन्दुवार योग का क्षण-- 4 
चेत्कण्टके पणफरे च खगाः समस्ताः 
स्यादिद्वाल इति राज्यसखुखाधिदेतुः । 
अपोष्धिमे यदि खगाः स किलेन्दुवारो 
न स्याच्छुं मः कवन तालिकरासख्नगीतः ॥ १७॥ 


अन्वयः- चत्‌ समस्ताः खगाः कटके पणष्टरे च ( स्थितास्तदा ) 


इकार ( योगः स्यात्‌ ) इति राज्यसुखिहेतः, यदि समस्ताः खगाः 

आपो्धिमे तदा इन्दुवार योगः ( स्यात्‌ ) सकर ताजिकशराद्लगीतः क्वचन 
शरुभोः न स्यात्‌ ॥ १७॥ 

यदि सभी ग्रह कण्टक ८ प्रथम, चतुथं, सप्तम व दशम ) ओर पणफर 

८ द्वितीय, पञ्चम, अष्टम, एकादश ) स्थान म स्थित हवं तो इकवाङ योग होती है 

( फारसी मे इक्षवार को एकवार कहते है, एकवार मने तसरक्ी होती है) 


+भ" ८ ४ 


यह इक्तवाङ योग राज्य ओौर सुख प्राप्ति का हेतु है । अधीत्‌ अत्यन्त च्यभ फक 
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का देनेवाखा ह्येता है, तथा आपोक्ंकम ( तृतीय, षष्ठ, नवम ओर दादश › स्थान 
ग॒ सभी रह हों तो इन्दुवार योग होता दहै इसको यवन भाषा मे इदवार 
कढते हँ यह ताजिक शाख म गाया हआ इदुवार निश्चय करके कीं भी (वभ॑ग्रवेड 
च मास ्रदेशादिकों मेँ ) छभदायी नहीं होता है ॥ १७ ॥ 





इत्थशारु जथात्‌ सुथशिरु योग का रक्षण-- 


~ 


रीघोल्षभागैषेन भागमन्देऽग्रस्ये निजं तेज उपाददीत । 
स्थादित्थालोऽयमथो विलित्ता लिकचा्रहीनो यदि पूर्णमेतत्‌।।१८॥ 
अन्वयः शीप्रोऽखमभागेधनभागमंदेऽग्रस्थे निज तेजः उपाददीत 


अयम्‌ ९ भालः स्वात्‌ । अथ यदि ( शीघ्रगतिग्रदः मंदगतिग्रहात्‌ ) 
विरिम्ना लिक्तर्धहीनस्तदा एतत्‌ ( मुथशचिलं ) पूणम्‌ स्यात्‌ ।॥ १८ ॥ 


जिन दो ग्रहों का मुथशिक योग विचार करन हो उन ग्रहोके मध्यमं 

जिस प्रह की गति अधिकं हो वह शीघ्र गतिवाढा प्रह होता है । ओर जिसकी 
ह हो ( अथात्‌ चारु कमती टो ) बह मन्द गतिवाटा ग्रह कहा जाता है । 
ह ५ ९ त अल्प ( थोडे ) भाग ( अश ) हयो ओर भमंदगतिवाखे श्रह 
ध. भाग (अश) हों ओर शीघ्रगतिबाछे प्रह से मदगतिवाला ग्रह 
। स्थित होवे तो शीघ्र गतिवाखा ग्रह मदगतिवाे ग्रह को अपना तेज 


( सामथ्यं ) देता है यह्‌ इः 
ह इत्यशा योग होता है । इसी का दू म 
सरा न म 
0 मन मिखप हते 4 दूसरा नाम फारसी 


९ वाङ ग्रह के दीप्तांशो स ति 
रहं अधिक अ्यहो ओर दोनों मन्द गतिवाख 
र दोनों मँ परस्पर दृष्टि हो तो सथ 
है यही जानना चािए । | गो सुथशिक योग॒होता 


पूणं सुथशि 
विकलमात्र कम हो 





क 
योग का वर्णन--यदि रीघ्र गति ग्रह मदगति ग्रह से एक 


ध ॥ > 
धवा आधी ककिटा कम हो ।तो यह पूर्णं वीस विशा 


॥| चख मुथशिक योग हो गं 
/ ता हे ओर जव दोनों ग्रहौ की विकल प ों 
॥ समना दो ठ ¡ पयत अवयओं से 





म कः 


मुथशिछ योग होता ह य्‌ १ 
हो ~ १ बह अथ से दही सिद्ध 
€ता€॥ १८॥ 
ज । 
| 0-0 ?५॥५५818 01601101. 0011280 0४ 6819011 | 
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घन भाव का विचार करना है- राज्य पाप्ति का प्रन है १ 
टग्रेश मगर ओौर कार्यैशा गरू टभररा बुध ओौर कार्यदा बृहस्पति 
है दोनांमे परस्पर दृष्टिहै, तथा है दोनां मे परस्पर दि है ओर 
दोनों मे सीघ्र गति मगर मन्द गति रीघ्रगति चुघ मदगति वृहस्पति स 
चृहस्पति से एक कटा मान्न न्यून है कम अद है अतः वर्तमान 
इसस्यि पूणं सथर योग॒इआ | मुथरिर योग इआ । इसाच्यि 


इसल्ये घन का टाम पूर्णं होगया । साधारण राज्यप्राप्ति कायोगहै। 
दष्व्यभाव मं सुथशिरू तथा त्रिविध म॒थश्िरु रक्षण- १1 
रीघ्ो यदा भान्त्यलवस्थितः सन्‌ मन्देऽग्य मस्थे निदधाति तेजः 
स्यादित्यशालोऽयमथेष कीघदीघां शकांदौरिह्‌ मन्दपधे ॥१९।। 
तदा भविष्यद्गणनीयभित्थरार चिधैवं सुथदपिलमाहुः । 
लञ्नराकायाधिपयोयेयेष योगस्तथा कार्यखरान्ति सन्तः ॥ २० ॥ 
अन्वयः-- यदा शीघ्रः भान्त्यलबस्थितः सन्‌ अग्न्यभस्थे मन्दे 
तेजः निदधाति तदा अयम्‌ इत्थश्ालः स्यात्‌ । अथ एषः शीघ्रः ( स्व ) 
दींकांशे : इह मन्दपृषठे तदा इत्थशालं भविष्यद्‌ गणनीयं, एवं त्रिधा- 
युथशिकं आहुः, रमनेश्चकायाधिपयोः यथा एषः योगः स्याच्था कार्यं सन्तः 
उशन्ति ॥ १९-२०॥ 
जव सीघ्रगति प्रह राशि के अन्तिम अंश अर्थात्‌ तीस अंश मे स्थित 
होकर अग्निम रारि म स्थित मन्द गतिवाञे ग्रह को अपने तेज ( सामर्् ) को 
देता है) भावाथ यह है कि रीप्रगति ग्रह राशि के अन्त मे स्थित हो ओर ` 
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मन्दगति ग्रह रीघ्रगति ग्रह के दीप्तांशावधि अंशो मदहोकर आगे की रारि में 
करता दै, तभी यह हइत्थदाठ नामक योग होता है । 


४. मरह अपने दीर्ताशों से अधिक अरो से मन्दगतिवाठे प्रह से पीछे स्थित होकर 


¢  (अगे.हयोने वाढा ) इव्याक नामक योग होता है । तीन यों ग्रकार का इत्थश्ाक 


`  (खथशिक) योग पवचार्यो ने कहा दै, सुथरिक योग का फलठ--ख्न 


४ क्ष  कास्वामी ओौर काय्यं कास्वामी अर्थात्‌ जिस भाव का प्रशन किया जावे 
0 ५ उसका स्वामी इन दोनों का जैसा सुथशिक योग हो वैसा का्य॑सन्तों ने कहा है ! 


भ्रकारान्तर स प्रुथशि योग भविष्य सुथद्छिलयोग 


भाग्योदय का प्रदन है- #: 
टम चन्द्रमाशीघ्रगति है ओौर यहां पर व्ये दीघ्रगतिग्रहद ` 
रद्यन्त म वेढा हे ओर कार्येदा द्युक्र चन्द्रमा अपने दीप्तांश के अन्दर ` 


अनि राश्िमे दैटा है अतः है तथापि दोनो ख्नेश ओर कर्येश 


५ + क इत्यरारु होगा इसध्ये ` का अरानार १५ चन्द्रमा कै 
(~. धमशङ्ज लाम लोग र | ९4 स ५ ^ ~ 
+ दि 2/“॥ स्ता कहना  दीप्तांरसे अधिकदहै अतः अगे 
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स्थित होवे, तव दीघर गतिवाटा ग्रह मन्द गतिवाठे रह मे अपने तेज को स्थापित 
अव भविष्य ( होनवाे ) युथरिख योग को कहते है--जब शीघ्रगतिवाय 


( अथात्‌ राीघ्र मन्दगति ग्रह के अदो के अन्तर रीघ्र गति ग्रहके दप्तांरों से 1 
अधिक हो )मन्दगतिवाटे ग्रह को अपना तेज देने की कामना करता है तबमविष्यत्‌ 
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प्रकारान्तर से खुथशिरु योग का विचार-- 11. 

लग्ने कायाधिपतत्सदाया यत्र स्युरस्मिन्पत्तिसोम्यच्छे। ॥ 4 
| तदा बलाद्यं कथयन्ति योगं विरोषतः स्नेहदशाऽपि सन्तः ॥२१॥ 
अन्वयः र्रे्कायोधिपतस्सदाया यत्र॒ स्युः अस्मिन्पतिसौम्य- ` 

दुष्टे, तदा बलाल्यं योगे कथयन्ति, विशेषतः स्नेहदशाऽपि सन्तः बलाद्व 
योगे कथयन्ति ॥ २१ ॥ | 
रग्नेदा ( कन का स्वामी) ओर कार्येरा ( काये का स्वामी) ओर इन 

दोनों के सहायक ग्रह अथात्‌ मित्र ये चारो निस राशिमें बठे हौ वह राशि यदि 
अपने स्वामी ओर श्मम्रह से देखी जाती हो तो इत्थार योग॒ बल्वान होता है । 
विष करके स्नेह दृष्टि से देखी जाती हो तो अधिक बख्वान योगसन्तोने 
कहा है ॥ २१॥ 14 ४: (५ ¢ | 





पुनः प्रकारान्तर से फर विचार- 


स्वक्लादिखत्स्थानगतः शभेश्चदयतेक्ितोऽभृद्धविताऽथवास्स्ते। 
तदा हुम घागमवत्खुप्ूणेमगे भविष्यत्यथ वतते च ॥२२॥  ॥ 

अन्वयः ( ठभ्नाधिपः कार्याधिपर्च ) स्वक्षीदिसतस्थानगतः ` 
शभेश्चेदुतेक्ितोऽभूत्‌ तदा शमं प्रागभवत्‌ पूर्वोक्तस्थानेषु शभेच्चेद्युत- = ` 
क्षितो भविता तदा सुपणमग्रे भविष्यति, अथवा पूवाक्तस्थानेषु शभ 
इचेद्युतेकितो आस्ते तदा शभे एर वतते ॥ २२ ॥ 


~~ ~ 


† रग्नस्वामी ओर कार्थस्वामीये दोनो अपनी राशि व अपने उच्च व अपने | 
' हदा व अपने द्रेष्काण व अपने नवांश मे हौ व मग्रहो से युक्त व | 
\॥ 4 ५१ १९ | ध । लका <~} {.८:; 
( शमप्रहो से देखे ग्येहौ तो वर्ष का छुभफक पहठे ही होच॒का है 


देसी कहना चाहिये ओर यदि खन का खामी ओर कायं का खामी ॥। 





य दोनों अपने घर, आदि पूर्ेक्त स्थान मे जनेवाठे हौ, सभग्रहो से 
युत देगें अथवा दमगो से देवे जगे तो छम फल अगि वेगा ओर 
। जवन का स्वामी ओरं कायं का स्वामी ये अपने दोनों रद्यादिमे होअथवा 
द्यम ग्रहौ से युक्त व देखे जतिहंतो शुम फल इसी समय होरहाहेऽयह कहना = 
ी 40.74.00 






हिय ॥ २२॥ 
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देख गये हों तो प्रथम अद्युभ फक हो गया, 


 म्त्रिकीरारिसेरान्रुके घरमे प्राप्तहों जनि 


* ताजिकनीलककण्टी ॐ [ सन्ञातन्न- 


ऊ मि = + क + =) 


-------=== च्च्य य्यय्यथयय~--------------------~ 





जडम ( नेष्ट ) फर वणेन-- 
च्यत्यस्तमस्माद्विपरीत भावेऽये्टक्षतोऽनिषटयह प्रपन्नः । 
अभूच्छम प्रागद्युभ त्विदानीं संयातुकामेन च भावि वाच्यम्‌२३ 
, अन्वयः -विपरीतभावे अस्माद्‌ व्यत्यस्तम्‌ , अथ इषट्षतः अनिषट- 
गृह प्रपन्नः तदा शभ प्रागभूत्‌ इदानीं अशुभं जातं सयातुकामेन च 
भावि वाच्यम्‌ ॥ २३ ॥ ¦ 
पूरवक्त भावों से विपरीत भाव महं तो अनिष्ट फर कहना चाहिये जैसे 
( खन का स्वामी ओर्‌ कायं का स्वामी ये दोनों अपने रात्र के घरमे जा चुके 
हों वा अपने नीच के घर्मे, अथवा अपने रात्ुके हदामे व अपने शत्र के 
नवांश मं पापग्रहो के स्थानम प्राप्त होकर पापग्रहो से युक्तव पापम्रहोसे 
ओर जव लप्र का स्वामी व कार्यका 
स्वामी ये दोनों उक्त दुष्ट स्थानं मे प्रप्त होकर पाप्रहो से युक्त वा देखे जाते 
दों तो इसी समय अञ्युभ फल हो रहा है यह कहना 


0 चाहिये । ) अव तीसरे मुथ- 
राख्याग म विशेष फक विचार करते है- जव ट्ग्रा 


धीर वा कार्याधीड ये दोनों 


^ तो पहले ही शुभ फट हो चुका 
९: समथ अद्म. -फक वतमान दै, स्ने ओर काथर ये 


नो, (1 के धर मे वर्तमान है ओौर कुछ दिन उपरान्त रात्रके धर में 
अवगता अञ्युभ फल भावी कहना अ थात्‌ अगे अनिष्ट फल होवेगा टसा 


कहना ॥ २२ ॥ 


इसराफ योग का लक्षण-- 
शीधरो यदा मदगतेरथेकमप्यरामभ्येति तदेसराफः 
कायक्षयो मूसरिफे खलोत्थे सौम्येन दिघ्छाजमतेन चिन्त्यम्‌॥२४॥ 
अन्वयः-- यद्‌ शीघ्रो मन्द्गतेः एकमपि अंशं आभ्येति तदा इशराफः 


स्यात्‌ । खरोतयरे मूषरीफे न व 
सिनम्‌ ॥ २४ 1 ययो चिन्त्‌ सौम्ये न इति , दिानमतेन 


यदि सीघ्रगति ग्रह मन्दगतिग्रह से एक भी अश अधिक हो तो ईसराफः 
होता है । इसी का दूसरा नाम सुसरिपः है, ( फारसी मे ईसराफः ससरिफा माने 


((-0 ?५॥५/8118 (01661001. 01011260 0/ €809011 
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प्रकरणम्‌ २ | ‰ भाबाचवाद्समरुकता > &५ 








पजूकखचीं के होते हँ) यर्हो शीघ्रगति प्रह ओर मन्दगति ग्रह ये दोनों ` 


पापग्रह हो तो कार्थं का विनाशा होता है तथा यदि दोनों ञभग्रह होवे ` 9) 


तो वाञ्छित ( मन मे विचारे हये ) कार्या की सिद्धि होवे एेसा हिष्ठा आचार्य 
का मत ह | २४॥ 

नक्तयोग का लक्षण-- 
छ्चेरकायांधिषयोने दष्टिर्भिथोऽथ तन्मध्यगतोऽपि रीघः । 
आदाय तेजो यदि पृ्ठसंस्थान्न्यसेदथान्यच् हि नक्तमेतत्‌ ॥२५॥ 


अन्वयः-रग्नेश्कायाधिपयोर्मिथः दृष्टिः न अथ तन्मध्यगतोऽपि 


शीघ्रः पृष्ठसंस्थात्‌ तेजः आदाय अन्यत्र न्यसेत्‌ एतत्‌ नक्तम्‌ स्यात्‌ ॥२५॥ 


ख्नेश ओर कार्येरा इन दोनों की परस्पर दष्ट न होवे ओर यदि इन्ींदोनो 


[ रग्नेश व कार्यश ] के मध्य में कोई अन्य रशीघ्रगतिवाखा ग्रह स्थित होवे । यदि 
मध्यमं स्थित प्रह पिक्ठाड़ी बैठे इये रीघ्रगतिवाल ग्रह से तेज (८ सामर्थ्यं ) को 
टेकर्‌ अगे वेठे हुये मन्दगतिवाठे म्रहकोदेता हो तो यह नक्त नामक 
योग होता है ॥ २५ ॥ 
नक्तयोग का उदाहरण-- 

खीखामणग्च्छातलुरस्ति कन्या स्वामी बुधः सिदगतो दशांरौः । 
स यांराकंदवयगुरूः कज र शिस्तयोनास्ति सिथोऽथ चन्द्रः ॥२६।। 
चापे च्रषे चोमथददयसूर्तिः रीघ्ोऽषमगेरथवा म्वोः । 
आदाय तेजो बुधतो ददौ यल्लीवाय लाभः परतः खियः स्यात्‌२७ 

अन्वयः स्रीराभप्च्छा कन्या तनुरस्ति स्वामी बुधः दशांशः 
सहगतः, शयांशकेदवगुरुः कर्त्रे तयोर्भिंथः दृष्टिः नास्ति अथ शीघः 


चन्द्रः अष्टभागेः अथवा भवांशैः चापे वृषे उभयदश्यमूत्तिः यदबुधतः तेजः 


आदाय जीवाय ददौ अतः परतः जियः लाभः स्यात्‌ ॥ २४२७ ॥ 
जसे किसी ने आकर स्ीकमदहोने का प्रन किया तो उस समय कन्या 


लप्र है उसका स्वामी बुध दस अंशामें सिंह राशिमे वरहे धरमे बैठा है, 
कायं का स्वामी ब्रहस्पति बारह अर्शो से सातवे घर मे स्थित है, यहा ठग्नस्वामी 


बुध ओर कायस्वामी ब्रहस्पति इन दोनों की भापस मे दृष्टि नहीं है अर्थात्‌ बुध से 


॥ 
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ॐ ताजिकनीलकण्टी # [ खंद्लातन्ञे- 
आघ्वं धर मे ब्रहस्पति ओर ब्रहस्पति से छठे अथ नक्तयोगस्य चक्रम्‌ 
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` स्थानम बुध ये दोनों आपस में नदीं देखत दै, 4 9 
ओर शीघ्रगतिवाठा चन्द्रमा दोनों (बुध ओौर 
 चहस्पति) के बीच मे धनरारि मे अथवा वृष 
4 रारिमे स्थित ह, ओर वह चन्द्रमा रग्नस्वामी 
। : ३ । ४ बुध कार्मस्वामी ब्रहस्पतिसे देख जाता है, 
९ ^ आठ अंश या ग्यारह अंशा का होकर चन्द्रमा पीठ पर वेठेद्ये बुध से तेज 
| र ए 0 सामथ्यं ) को छेक ब्रहस्पति को देता है इसयख्यि खीका सभ किसी अन्य 

।  (बीचवाे ) मनुष्ये द्वारा होगी। क्योकि क्मनेश बुध के सामर््यं को अन्य 
ध | ५ शीघ्रगति ग्रह चन्द्रमा हरण कर ठेता है ॥ २६२५ ॥ 


यमया योग का रुक्षण-- 





ऋ 
~ 


अन्तः स्थितो मन्दगतिस्तु परयेदीांराकैद्धावथ रीघतस्तु । 
।  न्त्वामदो यच्छति मन्दगाय कायस्य सिद्ध्यै यमयःप्रदिष्टः | 
अन्वयः--अन्तःस्थितो मन्दगतिः दीांशकेः हौ पर्येत्‌ अथ शीघ्रत 
महः नीत्वा मन्दगाय यच्छति कायस्य सिध्ये यमयः प्रदिष्टः ॥ २८ ॥ 
| रूनेरा ओर कार्यशमे परस्पर दष्टिनहो इन दोनों के मध्यमे कोई 
 मन्द्गति ग्रह बेटा हो ओर वह मन्द्गति ग्रह अपने दीश के अन्दर होकर दोनों 
1. -लग्नरा ओर कार्येश को स्थान दृष्टि ८ नवम पञ्चम इत्यादि ) सेदेखता हो तो यह 
+ ५ र । |  मन्द्गति प्रह र्नेदा ओर कायदा मजो सीर गतिग्रह उससे तेज को केकर 


अन्य मन्द्गति ग्रह को देता है इस कारण यह कार्यं को सिद्ध करने वाला यमय 
योग होता है ॥ २८ ॥ 
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यमय योग का उदाहरण 


राञ्याशिष्च्छा तुललग्नानाथो मेषे सितर्त्वष्टल्धरषस्थः 
| चद्रोरसांदोयेदि राञ्यनाथो .दशिस्तयोनास्ति यस्त॒ मन्दः ॥२९॥ 
 पद्गरकः ककगतस्तु पडयन्लुभां महो दीप्तलवैः सचान्द्रम्‌ । 


ददा सितायेति पदस्य ला भोऽमात्येन भावीति विश्दय वाच्यम्‌॥ 
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अन्वयः-राज्यािष्च्छातुरलग्ननाथो सितस्वष्टख्वेमषे यदि राज्य- = 
नाथो चन्द्रौ रसारेषस्थः तयोः दृष्टिः नास्ति गुरुस्तु मदः दिगक्ंकः ककं ` 
गतः दीप्तल्यैः उभौ पयन्‌, सचा्द्रम्‌ महो नीत्वा सिताय ददौ इति ‰ ` 
अमात्येन पदस्य कामो भावीति विग्य वाच्यम्‌ ॥ २९ ॥ ३०॥ 0 
राज्य प्राप्त होगा या नहीं देसा किसी ने आकर प्रदन किया तो प्रसनरून 
तखा है, उसका स्वामी श॒क्र मेष राशि मे आठ अशो से वैव है ओर कायाधीश्च । ५ | | ¦ 
( राञ्येङा ) चन्द्रमा & अशं से ब्रषराशि में स्थितै, ओर दोनों म परस्पर दृष्टि 1 ५ 
नहीं हे, तहा मन्द गतिवाख ग्रह बृहस्पति दश ८ 1 ५ 
अरां से ककराशिमें बैठा है ओर ख्गने्च शुक्र } 
व चन्द्र इन दोनों को स्थानदृष्टि से देखता है 
यौ चन्द्रमा से तेज ( वल ) को ग्रहण करके | ८. 
मन्दगति वाडे ग्रह शुक्र को देता दै इस कारण | 4 
८ 


८ (५ 
र 4 < 
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राज्यलाभ मन्त्री के द्वारा होने वाठा है देसा कहना चाहिये ॥ २९--३० ॥ 
अथ मणङऊ योग का लक्षण-- 4.9 
वक्रः शानिवां यदि रीघ्रखेदात्पहचात्पुरस्तिषठति तुर्भच्छया। ` 
एकश्चसघक्चसवा दरा वा परयन्नथांरारधिकोनकेथत्‌ ॥ ३१॥ प 
तेजो दरेत्कायेपदेत्थराली स्थितोऽपि वाऽसौ मण शुभो न । ्‌ 
अन्वयः--यदि शीध्रखेटात्‌ पञ्चात्‌ पुरः वक्रः शनि्वा तिष्ठति तु्थ- 
दृष्ट्या एकक्षप्षयुवा दृशा वा अशेः अधिकोनकेशचेत्‌ परयन्‌ , तेजो द्यत्‌ ` 
कायपदेत्थशालीस्थितोऽपि असौ मणछ श्चुमो न ॥ ३१॥ 1 
रूनेश ओर का्येश मे जो शीघ्रगति प्रह उसंसे पीछे या अगि मङ्गढ या शनि ' / ( ५ | 
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बैठे हों अथवा शीघ्रगति ब्रह के अशोंसे पीछिया अगिकेअर्शोर्मेकैठेहयोओर 
चतुथं दृष्टि या एकस्थान दृष्टि से अथवा सप्तम दृष्टि से अश से अधिक 40 

















` ओर ऊन होकर शीघ्रगति ग्रह को देखते हँ ओर ङ्गक अथवाङनि मेको 
शीप्रगतिम्रहके तेजको हरण करता हो तो देसी अवस्था मे कनेश ओर कर्य 
से इत्यसारु योगत हये भी मणऊयोग होता है जो कि छम फल्दायक 
१,४५. ९४ | | ‹ ¢ | ८ 44 
# 1. नहीं होत [ह्‌ ॥ र १ || 2/2 "791 "14 1 09. ५; ४ ४: 4८ 
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मण योग का उद्ाहरण-- । । 
खीलामण्च्छा तलुरस्ति कन्याऽच ज्ञो दिगशरेस्तिथिधिःसुरेज्यः।॥ 
कलच्रगः खेऽवनिजो भवांरोः पूवं बुधो गनौमहतस्वतेजाः । #: 
जीवेन पञ्यान्मिल्तीति छा मो नायास्तु नो पृ्टगतेऽथवाऽस्मिन्‌) ३३ 
अन्वयः- स्त्रीराभपच्छा कन्या तञुरस्ति अव्र ज्ञो दिशस्तथा 
प तिथिभिः स॒रेल्यः कलत्रगः भवांशैः अवनिजः खे पूं बुधो , मौमहतस्वतेजाः 
`  प्र्चाज्ीवेन भिरुतीति हेतोः नायाः नो कामः अथवा अस्मिन्पृष्ठगते 
` नो शभः ॥ ३२३३ ॥ 

मणऊ योग का उदाहरण-- किसी प्रदनकती ने आकर पृछा किलख्ीका ठाम 
होगा कि नहीं £ तो यहा प्रन समयमे कन्या रन, उसका स्वामी बुध दश 
अशोसे होकर ल्य मवे है ओर बृहस्पति पन्द्रह अरो से सप्तम घरमे 

` वैठा है, ओर दशमस्थान मे मंग ग्यारह अशो से स्थित है ओर चौथे स्थानदष्टि से 
शीघ्र प्रह बुध को देखता है उस बुध अथ मणञयोगोयम्‌ वुनमणङयोगोयम्‌ 
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कर ल्या ओर वही बुध प्रथम मंग 
से निव किया गया पीके से का्यी- 





[वकनक््कक नी 


होवेगा एेसा कहना चाहिए, यह एक योग भया । अव अपर योग कहत है कि जसा ॥ 
पूवं योग कहा गया उसे उसी खूप से स्थित होते इए बुध के अशो की अपेक्षा | 
कम अरों से युक्त होकर मगल पीछे हो, इस प्रकार थोडे अशो से मगढ को पृर्ठ- | 
गत होते इए यह. मणऊ नामक योग॒ वाञ्छित कार्यो का नारा करने वाडा । 
होता है ॥ ३३ ॥ 
मण योग के भेद- 

यदेत्थशालोऽस्त्यु मयोः स्वदीहीनाधिकां दौः रानि भूसुतौ देत्‌ । 
छकक्षंगा लग्रपकायपोऽस्तस्तेजोदरौ कायस निरुत्तौ ॥ ३४ ॥ 
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अन्वयः- यदि उभयोः ( रग्नेशकार्यशयोः ) इत्थ्ारोऽस्ति, चेत्‌ 
स्वदीप्हीनाधिकांशैः शनिभूरखतौ लञ्नपकाथपौ एकक्षगौ (स्तस्तदा) तेजोहरौ 
अत एव कायेहरौ निरुक्तौ ॥ ३४ ॥ 

यदि ट्म्ाधीश्च ओर कायाधीश इन दोनों का इत्यश्ार ( सुथशिर ) योग 
होता हो ओौरदइन दोनों मे से किसी एक के साथ रानैर्चर व मंगल 
ये दोनों एक राशि म स्थित होवे ओर ल्म्रेरा व कार्थ इनके जो दीप्तांश उनकी 
अपेक्षा डनैडचर व॒ मंगर के अदा कमती वा अधिक होवं तो शनैरचर्‌ व मंग 
ये दोनों रुने व कार्ये मसे एकके तेज को हरते इए वाञ्छित कार्यं को नाच 
करने वच्ेहोतेहैं॥३४॥ 4४1 


इका उदाहर- 


राज्याधिष्रच्छातुललग्ननाथः कके सतोऽ स्तिथिभिर्दिगरोः। 
वषे ररी भ्रूपल्वेः कुजदच इरन्‌ हरयो भ रते च राञ्यम्‌॥२५॥ 

अन्वयः- -राज्यासिष्च्छातुररुप्ननाथः सितः तिमिरैः करके; 
दिगशेः शशी वषे भूपरवैः जश्च दयोभा हश्न्‌ ( अत एव ) राज्यं च 
हरते ॥ ३५ ॥ ५ 

राञ्यकाभ के प्ररन को किसी ने पूछा तो प्ररन समय तुखा खन है, उसका 
स्वामी शुक्र पन्द्रह अंशो से ककेराशि मंस्थितदहै, ओर दश अशो से बरषराशि 
मे राञ्येश चन्द्रमा स्थित है, तथा वहीं सोढह अरो से मगल तेरा हे, यह गछ 
रग्नेरा ( शुक्र ) ओर कार्थरा ( चन्द्रमा ) इन पुनभणऊयोगोऽयम्‌ 
दोनों के तेज को हरण करके राज्य को हरता | 
हे इस उदाहरण मे कनाधिप व क्रायौधिप, इन 
दोना का इत्था योग है, ओर कार्यश्च के साथ 
मेगक अधिक अशो से ब्रृषराशिमे स्थित ह, 
इस कारण रग्न ओर कार्या के पराक्रम को 
ग्रहण करके राज्य को हर छया ॥ ३५ ॥ 
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ॐ ताजिकनीटखकण्टी ॐ [ संद्चातन्- 
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कम्ब योग के ठष्ण-- + 


ॐ ऋं ~ 


र ॥  . . खु्रका्ेकायोरित्थच्ालेऽचन्द्रित्थराल्तः । 
कम्बलं अष्ठसध्यादिभेदे नानाविधं स्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः- रग्न कार्यशयोरिस्थक्चाले अत्रे न्दित्थशाटतः श्रष्ठमध्यादि- 


मेदः कम्बूरं नानाविध स्छतम्‌ ॥ २६ ॥ | 
 ख्गनेश ओर कार्यश इन दोनों का परस्पर इत्थशाठ योग होवे ओर इनमें से 


किसी एकारे साथ चन्द्रमा भी इत्था योग करे तो उत्तम आदि भेदो से अनेकः 
 श्रकार्‌ का कम्बूढ योग होता है ठ्गनाधीश व का्यीधीश तथा चन्द्रमा इनके चार 


प्रकार के भेद से सोटह प्रकार का कम्बूढ योग होता है । 
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 कम्बूखमीषद्‌ द्वितयेत्थराले चन्द्रोपि चेन्मूथशििटं विधत्ते 

क 6 मिथः स्वगेदोचगतौ प्रधानं मध्य चिका स्वधम परम्‌ । 
| ष ( जसे १ उत्तमोत्तम २ उत्तम मध्यम ३ उत्तम, ४ उत्तमाधम, ५ मध्यमोत्तम, 
£ मध्यममध्यम्‌) ७ मध्यम, ८ मध्यमाधम) ९ उत्तम, १० मध्यम १९ मध्यममव्यम, 
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१२ अधम, १३ अधमोत्तम, १४ अधममध्यम, १५ अधम ओर १६ अधमाधम, |. 
ये सोद भेर है ॥ ३६ ॥ | - 
रोष चक्र मे स्पष् दे । “. { {श्र 
ˆ^ -----~-~-~-~-~-~~~-~~-~~~ ~ ^~ ^~ ^~. ^~ ^~ ^~ ~~~ त | १ 
अथ षोडराग्रकारककम्बूखयोगचक्रम्‌ । ` पः ॥ , 
{ ^-^ ^-^ ^~ ~~ ~ ~~~ # । । ॥ । रः 
रग्नेशकार्ेश {स लग्नेशका्थद्यो | लग्नेशकार्थशो लग्तेराकायैशौ ॥. 
(२ 4 । ॥. 
उत्तमाधिका-  मध्यमाधिकार- | समाधिकार- अधमाधिकार- ¶ 
रस्थौ १ स्थो, ` स्थो ३ स्थो ४ „ 
॥ 4 न , मध्यमाधि- | उत्तमाधिकार- | मध्यमाधिकार- समाधिकार- अधमाधिकार- ए १. 
कारथ्चन्द्र सथो ५ सखो ६ स्थो ७. | स्थो < ु धि. 
[1 7- 
 समाधिका- | उत्तमाधिकार्‌- | मध्यमाधिकार- समाधिकार- अधमाधिकार- कः 
१ स्थन्धः | स्थो 1 यै | प | थ 
(0 क ६4; १९: ४ १८; स्था ११ स्था १२ | 
 ( भधमाधिक- | उत्तराधिकार- | मध्यमाधिकार- | समाधिकार- अधमाधिकार- । 
५ श्न्द्र । च. ` । क । | 
५ कारश्चद्धः | सथो १३ स्थो१४ | ` सो १५ 
॥ ५ । ,. ,.~~-~----------------~~-~~ ~ (८ ् भ ४ ॐ 4 ४ ४ ९ १.१ 
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, < उत्तमोत्तम कम्बुरु योगके खुश्चण-- 4.0 
यदीन्दुः स्वगरदोचस्थस्तादरोौ ख्द्मकायपो । 


तदेत्थर¶री कस्बृलसुत्तमोत्तमस॒च्यते ॥ ३७ ॥ 4 
अन्वयः यदीन्दुः सखवगृदोचस्थस्ताद्शौ रग्नकायपौ तदेत्थश्ञाली- ` 


कम्बुलयुत्तमोत्तमयुच्यते ।॥ २३७ ॥ ; ५ 
यदि चन्द्रमा अपने राशि व अपने उच भे स्थित हो, ठगनस्वामी, व का्य- 


स्वामी,ये भी दोनों अपने घर्‌ व अपने उच्च मे स्थित होकर परस्पर इत्थरार को 01; 
करे ओर एसा ही चन्द्रमा भी र्न दोनों मसर किसी एक ऋ साय इत्यराड को 4 प ध 9 ; । 
करं तो बह कम्बूक नामकः उत्तमोत्तम योग कडा जाता है, इसका उदाहरण अगि 
( ४८ इरोक में ) कहगे ॥ ३५७ ॥ 


उत्तम मध्यम ओर केवर उत्तम कम्बू योगों ङुक्षण-- 
स्वीयददाद्रेकाणांक भागस्थेनेत्थरालतः । 
मभ्यमोत्तमकरबृलं हीनाधिक्रतिनोत्तमम्‌ ।॥ २८.॥ 1... 
अन्वयः--स्वीयहदादेकाणांकभागस्थन ( सग्राधीश कायाधीशेन ) 
इत्थशार्तः मध्यमोत्तम कम्बूरं, हीनाधिकृतिनोत्तमम्‌ (कम्बलं 
भवात्‌ )॥ ४८ ॥ 
यदि लग्रे ओौर कर्थ अपने हदा, अपने द्रेष्काण व अपने नववांरा में 
होवे ओर परस्पर इत्यशाक को करत होन ओर चन्द्रमा अपन घर व अपेन उच म | 
होकर्‌ ्भ्राघीश्च कायाधीर म से किसी एक्के साथ इव्यराख योगको करे तो उत्तम | | # ॑ ¢: 
मध्यम नामक कम्बूर योग होता है, यदि स्मेरा ओर काथंडा अपय अधिकार से ५ 4 
हीन हो ( अथीत्‌ अपने गृहादिमे न हो ) ओौर दोनों का इत्था होता हो रेस. 4 
अवस्था मे अपने धर व उच में बैठा हआ चन्द्रमा दोना मं से किसी एकके साथ . ध 
इत्याक योग करे तो उत्तम कम्बूर योग होता है ॥ ३८ ॥ 


41 ( २ ) मध्यमोत्तमकम्बूरुका उदाहरण~~ 
4 ८ "क 


जैसे किंसीने पूछा किः हमारे भाग्यकी ब्रृद्धि कम होगी प्रन समय तखा 
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# ताजिकनीटखकण्टी > [ सज्ञातन्ञे- 


है ओर भाग्य ( नवम ) भावका खामी बुध उनत्तममध्यम कम्बूरुम्‌ 
१४ अरोस सातवें घरमे अपनददा मदै 1 र धद | 
इन दोनों का परस्पर इध्यशार ( मुथशिट ) 
योग भी है, यहा चन्द्रमा १४ अशो से अपने 
घर ककं राशिमे होकर कायाधीरा के साथ 

 इ्यशाक योग॒ करता है, इस कारण उत्तम 


\9 
र क 
~. 


मध्यम नामक कम्बूख्योग सया, क्यों कि चन्द्रमा उत्तमाधिकास्मे दै, इसी से प्रथम 
भाग्य की बृद्धि अधिक फिर मध्यम कहनी चाहिये । 
(३ ) उत्तम कम्बुलका उदाहरण 
जेसे किसी प्रच्छकने प्रदन किया कि हमको राज्य प्राप्त होगा कि नहीं 2 उस 

समय रुन मिथुन है, उसका स्वामी बुध सम उत्तमकम्बूचक्रम्‌ 

धर मं स्थित है । ओर राज्यमवनका स्वामी 

जृहस्पति समधर कन्याराशि मेँ स्थित दै ओर 

चन्द्रमा अपने उ दृष॒राशि मै वियमान ह, 

इस प्रकार तीनो ग्रह्यके सुथरिल योग के होते ध 

इए उत्तम नामक कम्बूख्योग भया, राज्य की 

प्राप्ति उत्तम कठनी चादिये ॥ २८ ॥ 


` उत्तम मध्यमोत्तम ओर मध्यममध्यम कम्बूरुके रश्चण-- 
उत्तमाधमता नीचरिपुगेदस्थितेन चेत्‌ । 
स्वद्वेकाणांशगशचन्द्रः स्व भोचस्थेत्थदलक्रत्‌ ॥ ३९ ॥ 
मध्यमोत्तनसेतच पूवस्मान्न विशिष्यते । 
स्वह दादिपदस्थेन कवलं मध्यमध्यसम्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वयः -नीचरिपुगेहस्थितेन ( रग्नेश कार्याधीक्ेन ) चेत्‌ ८ स्वभो- 


॥ः चारि गतस्चन्दरः ुथशिलं करोति तदा ) उत्तमाधमता कम्बूरं स्यात्‌ । 


सवद्रका्णाशगच्चनद्रः स्वभोचस्ेत्थशालकृत्दा मध्यमोत्तमं कम्बूरं स्यादे- ` 
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प्रकरणम्‌ २ |, ‡ भाषा्ुवादसलमटंङूता ॐ 








तत्पूेस्मात्‌ ८ उत्तम मध्यम कम्बूलात्‌ ) न विरिष्यते । स्वहद्धादि पदस्थेन 
( ठगने कायाधीशेन ) पूर्वोक्त मध्यमाधिकारस्थस्चन्द्रस्चेन्ुथरिलं करोति ` 
तदा मध्यमभ्यमम्‌ कम्बूरं स्यात्‌ ॥ ३९-४० ॥ ` 4 
खनेर ओर कार्येश दोनो अपने नीचरारि मे व अपने रात्र के धर म होकर ॥/ 
परस्पर इत्यशार करे ओौर चन्द्रमा अपने धर व॒ अपने उच्राशि में होकर , 
ठग्नाधीदा ओर कायौधीश् इनमे से किसी एक के साथ इ्यरार करता होतो 4 ¢ 
उत्तमाधम नामक कम्बूक योग होता है, क्योकि चन्द्रमा उत्तम अधिकार मे 
है, चन्द्रमा अपने द्वेष्काण अपने न्वांरा में स्थित होकर अपने घर व अपने 
उच्वराशि मे प्राप्त परस्पर सुथरिक्कारीं ल्ग्राधीडशा व कार्याधीरा के साथ सुथरिक 
योग करे॥३९॥ तो यह मध्यमोत्तम नामक कम्बू योग होता है, क्योकि चन्द्रमा का 
मध्यम अधिकार प्राप्त है, यह मध्यमोत्तम नामक कम्बूल्योग पूर्व कहे इए उत्तम- 
मध्यम कम्बू से विशेष नदीं है अर्थात्‌ विशेषफल का देने वाख नहीं है, 
मध्यम मध्यम नामक कम्बू योग का छक्षण कहते है अपने हदा व अपने | 
द्े्काण व अपने नवांश मे बेटे इये परस्पर सुथशिक योग को करनेवले क्छ व॒ ` ४ 
का्येरा के साथ अपने नवांर्‌ मे स्थित चन्द्रमा इत्थसाक योग क्रे तो मध्यम मध्यम ` | 
नामका कम्बू योग होता है । क्यों कि ख्ग्नेश, कर्यै व चन्द्रमा .इन सबका 1 
अधिकार मध्यम है इससे मध्यम मध्यम कम्बूल योग भया ॥ ४० ॥ | 0 
( ४ ) उत्तमाधम कम्बूरु का उदाहरण- । रा 
जेसे किसी प्ररनक्तां नेखीखभके स्यि प्रशन किया तो उस समय 
तुखा खन है उसका स्वामी शुक्र १० अरो से उत्तमाधमकम्बूङयो गोऽयम्‌ । 
अपने नीच कन्या रारि म॑ स्थित है, ओर स्रीके ॥ ~ = 1 | 
घर का स्वामी मङ्गर १५ पन्द्रह अरो से युक्त >> 0 . 
होकर अपने नीच ककं राशि मं स्थितै, ओौर १० १. ५चं१२ ~> 
चन्द्रमा बारह अरां स युक्त होकर अपनी राशि 4 6 १ ५ २ 
( ककं ) मेहे, इनका परस्पर इत्थरार योग १. ौः 
होने से उत्तमाधम नाम कम्बूढ योग भया, इस कारण यड परिश्रम सेरी की ६, 
भ्रान्ति होगी । ^ 
4... २० | 
1 ॥ 0 00-0 ९५५९8 016०0). 00५ 0४ वलगन = 0. 1 
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‰ ताजिकनीखकण्टी > [ सक्ञातन्े- 9 
( € ) मध्यसोत्तम कम्बखयाग का उद्गडरण-- | 
जसे किसी प्ररनकततौ ने दी लाभनिमित्त पूछा तोउस समय खून तुख 
उसका स्वामी शुक्र २४ अरो से अपने घर मे है, ्लीभाव (सप्तम) का्वामी 
 मङ्गट २८ अरोस युक्त होकर अपने धर ( 
मेष रारिमेदै, ओर चन्द्रमा २२ अदो से 
2 मकरा का अपने नवांश म स्थित चतुथ 
46 ५ ५ भावम है, इन सबका आपस म इत्थदाख्योग 
होता इञा मम्यमोत्तम नामक कम्बूढ योग | १२ „^ २ | 
0. ` इआ । यहां इस योग के होने से खी की प्राम्ति उत्तमता से होवेभी ठेसा कना । 
"ध ( & ) रध्यममध्यम नामक कम्बूलखयोगः का उदाहरण-- ` 4 
प जसे किसी प्रदनवती ने सन्तान प्राप्त होनेके व्यि प्रन किया तो 
0 4 उस समय मिथुन खगन है उसका स्वामी बुध पांचवे तुखा रनम आट अदस 
स्थित है। ओर सन्तान ( पञ्चम) मावका स्वामी शुक्र आठ अशं से होकर 
| 8; ६ | | मिथुन रारिका अपने हदामें है ओर वन्द्मा  मध्यममध्वसकम्वूचक्रम्‌ । 
छ तोन ऽदो स अपनी राशि ( करके ) का अपने श 0 
नवास भ स्थित है यँ चन्द्रमा के साथ पररपर || (4 स्थ ^ =. १! | (तो 
इत्यशाल्योग होने से मध्यम मध्यम नामक ||  § ` ४ ४. 
, कम्बू योग हआ, इससे सन्तान बहत यल करने [दु. (४ 4 १ "4 
प्राप्त होगा, एेसा कहना । 


कू 


क 
से 


मध्यम--मध्यमाधम कम्बूखयोग के रक्षण 
 स्यान्मध्यमं च कम्बलं हीनाधिकरूतिखेटजम्‌ । 
मध्यमाधमकम्बृ्ं नीचारिगगखय्जस्‌ ॥ ४१ ॥ 

_ अन्वयः-हानाधिकृतिखटजम्‌ मध्यमं कम्बूलम्‌ स्यात्‌ । नीचारिभग 
खटजम्‌ मध्यमाधमकम्बूलम्‌ स्यात्‌ ॥ ४१ ॥ ` % 
` दीन अधिकारवाछे ्रहों से उत्पन मध्यमनामकं कम्बृख्योग होता है, अथात्‌, 
अपने उत्तम व मध्यम अधिकारो से रहित सम अधिकार को प्राप्त परस्पर हइत्यरार- ५ | 
कारी छनाधीर्‌ व कार्याधीरच के साथ अपने मध्यम अधिकार मे स्थित चन्रमा 
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इव्यरारु योग करे तो मध्यम नामक कम्बू योग होता है, मध्यमाधम कम्बूख्योग का 
रक्षण-अपने त्रु के घर मँ स्थित परस्पर सुथरि योग के करनेवाठे कनाधीश्च॒ 
व कायधीक्च के साथ चन्द्रमा अपने द्रेष्काण व अपने नवां भं स्थित होकर यदि ` # 
इत्यरार करे तो मध्यमाधम नामक कम्बूक योग होता ह । 101. 
 [ ७ ] मध्यद्रकम्बूरयोग वा उदाहरण 

जंसे किसी प्ररनकता ने सन्तान प्राप्ति निमित्त प्रन किया तो उस ` 
समय ब्रृषर्ग्न है ओर उसका स्वामो शुक्र चार अशो से मक्र रारि का समहदा 
म स्थित है, ओर सन्तान ८ पञ्चम ) भाव का भ्यमाधकम्बूरचक्म्‌ __ 
स्वामी बुघ पोच अर्शो से तुखरारि मे समहदा 
मे है ओर चन्द्रमा तीन अरो से युक्त होकर 





ओर भाग्यभाव का स्वामी ब्रहस्पति पांच ५  मध्यमाधकम्बरुखयोगचक्छस्‌ 
अरो से युक्त होकर मकर मे अपने नीच राशि क 


| कक रासि का अपने नवांश म स्थित है इन (9 

॥ सक्का परस्पर सुथच्डि योग है इससे मध्यम | / 
।  नाभकः कम्बूखयोग मया इस कारण सन्तान की प्राप्ति अतिप्रयास से होगी । | ८ ५ 1 
६ | | = | मध्याघम कम्बूलयोगे का उदाहरण-- 0... त 1; 
जे किसी प्रदनकतो ने भाग्यद्द्धि निमित्त प्ररन किया तो उस समय ` 

८ परनन भेष ह, उसका स्वामी मङ्गरु अपने नीच ( कवं ) रारि मेअ का द. 


| महै ओर चन्द्रमा ककं रारि में तीन ३ अरं 1 
॥, का अपने द्रेष्काण मेंहै इन तीनों का इ्थशाङ 1 





कम्बूख्योग भया, यहा भाग्य की दद्धि बहुत (= | | 0. 
परिश्रम से साध्य होगी, एसा कहना । 1141 


उत्तम कम्बूलयोग के लक्षण-- ध 
दु; पदोनः स्वक्लाचस्थितनाप्युक्तमं तु तत्‌ । 
 स्वहदादिगतेनापि पूववन्मध्यसच्यते ॥ ४२ ॥ 
` अन्वयः--इन्दुः पदनः सख्रषोचस्थितेन ( उग्नेश कायाशेन । 
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७६ #% ताजिकनीखकण्टी ॐ [ सन्ञातन्- 





~~~ ~ 7 0 


चेन्युथशिरु करोति ) तदा उत्तमं कम्बलं स्यात्‌ । स्वहदादिगतेन 
८ लभेश्चकायांधीश्चेन समाधिकारस्थश्चन्द्रर्चेन्थुथशिलकारी तदा ›) पूर्व- 


वन्मभ्यमं कम्बुरं उच्यते | ४२ ॥ 


चन्द्रमा अपने अधिकार ( उच्च, राशि, दवेष्काण, नवांरा, नीचराशि ) से रहित 
होकर अर्थात्‌ इनमे न होवे किन्तु समगृह आदिकों को प्राप्त होकर अपने रारि 
व अपने उच्चराशि म प्राप्त परस्पर इत्यशार योग करते इर ङग्नेरा व कार्थ 
के साथ इत्यराङ योग करे तो उत्तम नामक कम्बूख्योग होता दै, क्योकि 
चन्द्रमा अपने अधिकरों से श॒न्यदै ओर ख्नाधीडशव कार्याधीदा ये दोनों 
उत्तमाधिकार को प्राप्त हे, इससे यह उत्तम नामक कम्बूलयोग कहा है, मध्यम 
कम्बूटयोग का लक्षण-अपने २ हदा द्रेष्काण व नवांश मे स्थित परस्पर इव्थशाख 
योग को करते इर्‌ खुनाधीश व॒ कार्याधीरा के साथ चन्द्रमा सम अधिकार 
मं होकर इत्या योग करे तो मध्यम नामक कम्बू योग होता है, क्योकि य्ह 
चन्द्रमा अपने अधिकारों से शून्य है, कनाधीश ओर कायाधीश ये दोनों मध्यम 
अधिकार मे है, पूर्वोक्त मध्यम कम्बू के समान यह भी कम्बूखयोग 


जानना | ४२॥ 


उत्तम कम्बूरखयोग का उद्ाहरण-- 


$ | 
जसे किसी प्ररनकती ने धनलाम के चयि प्रन किया तो उस समय 


त॒ ह र > | 
1 छन € उसका स्वामी शुक्र ४ अशोसे युक्त होके रुग्नदहयी ते स्थित है 


ओर धनभवन का स्वामी मंग अपने उच मध्यम कम्बल चकम्‌ । 
राशि (मकर) मं ५ अश का है चन्द्रमा (< 
सम द्रेष्काण मिथुनराशि मे ३ अशोंसे युक्त 
दोकर्‌ स्थित हे ओर तीनों का परस्पर सुथशिक 
योग है इससे उत्तम नामकः कम्बू योग होता 


है इसी को पृवाचार्यो ने ( समाधम ) कम्बू [ ध / द 
योग भी का है इससे धन का छाम उत्तमता से होगा | 
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[ १० ] मध्यम कम्बू योग का उदाहरण- 


जैसे किसी ने धनखभाथं प्रन किया तो उस समय तुल रन है शुक्र 
१० अरोंसे सिंह रशिमं अपने हदा मे मध्यमकम्बूकू योग चक्रम्‌ । 0. 


० -------------------- । र प, 
स्थित है ओर धनभाव का स्वामी मगर २२ (> | 0 ए | ॥. 


रो से धनराशि का अपने हदा मे विमान ||२२ „--- ` .~^य१ 










हे ओर चन्द्रमा दस अशोसे युक्त होकर | ` 4. 7 „~ 4 ( | 

मि ध (0 0. | | “ र । 

थुन राशि का अपने मध्य देष्काण मे स्थित [र 0 0 १ < च१०. 
| (म. . 


है यौ तीनों का परस्पर इत्थञ्चाक योग |ˆ १२ > ८ २ 


है, इससे मध्यम नामक कम्बू योग होता है धनलाभ मध्यम होवेगा रेसा ` 
कहना | 


प्रकारान्त से मध्यमकम्बूरु योग का रक्षण- 
पदोनेनापि मध्यं स्यादिति युक्तं प्रतीयते । ` 
नीचारिस्थनेत्यशालेऽघमकम्बूलसुच्यते ॥ ४३ ॥ 1 


अन्वयः पदोनेनापि मध्यं स्यादिति युक्त प्रतीयते । नीचारिस्थेन = 
€ रुभेशकायाधीशेन ) इत्थशाले अधर्मे कम्बूलयुच्यते ॥ ४३ ॥ ^ 





पद से हीन अथात्‌ उत्तम व मध्यम अधिकार से रहित परस्पर इत्था 
को करते हये रगनाधीश व कार्याधीश के साथ सम अधिकार मे स्थित चन्द्रमा 
यदि इत्थशाठ योग को करे तो मध्यम नामक कम्बू योग॒होता है । क्योकि ॥ 
रुनेश ओर कार्यश॒ चन्द्रमा इन सबोका सम अधिकार प्राप्त है इस कारण ए. | 
यह्‌ मध्यम ( समसम ) नामक कम्बू योग सिद्ध इञ | अधम कम्बू योग का 4 
खक्षण-अपने नीच व अपने रात्ुराशि मं प्राप्त परस्पर इत्था योग॒ करते हये 
कगनाधीड ओर कायाधीरा के साथ समाधिकार मं होकर चन्द्रमा यदि इत्था 
( मिलाप ) करता हयो तो अघम नामक कम्बू योग॒ होता है कारण कि चन्द्रमा 
का सम अधिकार प्राप्त है ओर रुगनाधीरा व का्याधीरा इन दोनों का अधिकार 
अधम है इससे अधम नामक कम्बृठ योग निष्पन्न हआ ॥ ४३ ॥ 
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क) ८ 9 ग [ १५ | म्रक्ारान्तर स मध्यमकछम्बूर का रक्षण-- 
` जैसे किसी प्रच्छकने धनप्राप्ति के निमित्त प्रन किया तो ग्रइन समय 
मेष कन्‌ है उसका स्वामी मंगर १० अरां युन: मध्यम कवृरूयो ऋ । 
से सिह राशिमेवेयादै ओर धनभाव का 
स्वामी क्र १० अरो से युक्त होकर कुम्भरादि 
म वेठा ह, ओर चन्द्रमा १० अशो से तटाराशि 
१ ह) इन सवका परस्पर इत्था ( मिराप ) 
हे । इससे यह मध्यम नामक कम्वर्योग भया 
धन की ग्रप्ति मध्यम होगी रेसा कहना । 


, 


4 : | १२ | अधम कबूल का उदाहरण-- 


किसी प्रदनकरता ने पुतप्राप्ति के विषृय स प्ररन कियातो प्रर॑नरग्न भिथुन 
तिसका स्वामी बुध अपनी नीचर)रि ( मीन ) 








| अधम कम्बू योग चक्रम्‌ ; 
धः | (6 9. अशो से स्थित है, ओर पुत्र माव का | | | | 
स्वामी छक्र अपने नीचरारि ( कन्या ) म १०. ॥ 
असे यक्त होकर वैटा है ओर चन्रमा अपने 4 
श: ध < समघनरारि अथवा मानर्‌ारि मं वतमान हे ओर ~ ५ ॥ 
४ ¢ ४ (९ 0 न ध. | | | 
क दा पुत्र का प्राप्ति अघम अथात्‌ कष्टसाध्य कहना। _ । | । 
। | ५ र | अधमोत्तम कंवृरू योग का लक्षण-- । क: ॥ 
५ नौीचराञ्चमगश्न्द्र ; स्वभोचस्येत्थरालक्रत | क + 


^ 6 1 अधमोत्तमकम्बूलं प्ूवेतुल्यफलप्रदम्‌ ॥ ४४ ॥ 8 
वयस्‌ | 9४॥ = + | 

जो चन्द्रमा अपने नीच धरव शत्र के धरम प्रप्तहोकर्‌ अपने घरव | 
अ पर मं स्थित परस्पर इ्थशाक योग को करते इए ल्ेरा व कार्य के 1 
सथ इत्यशार योग को करे तो अधमोत्तम नामक कम्बूलयोग होता है, क्योकि 
अधिकार अधम है ओर्‌ क्रे व कायश दोनों मध्यम अधिकारमें प्राप्है, इस 


ते 
= > पो वि = 
ऋ ~ व" 


अपने 











(3 । ५ 
9, || १.1 3८. ४ 5: । 
५४ ॥ 4 ० क ॥ ह + ~ 1 २ 
८ | ~ 1-54-13. "द्म 
+ क +. # 9 „न 4 4 ५" ऋ) (4 "4 ॥ ,५ न ` पि 
५.५ । ६५1; {१५१4 ६.3 ¶ ५45 ( 
क, कू नै । र १ १, ४ ६.६६ + १ ५५ १८४ ४ १ । 7 - 
# * न १ 4 4 । 41 ॥ 9 
> । | # क १।। । 1 21८ ) 911 | १; ष #> ५ । ५ 
+ ५ 20 ॥ , 7 ^. । ५ 1. शर 0 (१ ^"; £; ऋं ५ १ ५. # ३ /)। 
# $ 4 14 + ४५1 (£, = ११ ^ म न = ४५ 4 ५ प 1.1 +, 1 ~ ४91 ॥। 
व र # ° ¶ ,6 > $~. क्‌ + र । | 4 ६. ¶ * + 4 वि = न 4 ॥३। वि ह | ५ 1 पमि + १ षृ न, अ) 
34 ८ । ॥ 4 व च क $. + ॥ (° गि) 
१. 





[॥ 


क 


प्रकरणम्‌ २] ॐ भषावादसमलकता # ` ७8 








स्वामी बुध तीन अरोस अपने हदामें मकर | 





1 41. १८ धु ४ 
(> ५ १ 9. 
1 / ५ ‰(* 1", ॥ । 1 ५। ॥ 0 † 
| ॐ 


1 ५ ॥ (१ ह । 
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कारण पूवाचार्यो ने इसको अधम मध्यम नामस कहा हे, यह पूवे के त॒ल्य फर 101 
कोदेताहे॥ ४४॥ ्‌ (1 ॥: ८ | 
(१९ ) अधमोत्तम कम्बू योग का उदाहरण-- 1.1. 1100 

जेसे प्रश्नकता ने सुखप्राप्ति के निमित्त अधनोत्तसकम्बूरुयोगः 128 

ग्रश्न किया तो प्रश्नल्य्र सिंह उसका स्वामी पस < "7 + 
1 < 4 ~ ( ~ (५४ ६ 

सूयं अपने उच्च राशि (मेष) मे ¢ अरां । | 
करके स्थित है -ओर सुख ८ चतुथ ) भाव का 
स्वामी मगर अपन उचचरारि ८ मक्र ) मे ५ 
अरोस युक्त होकर स्थितदहै ओर चन्द्रमा ॥ 14 
01. 

तीन अरो से यक्त होकर अपने नीच रारि वृश्िकमंदहै इन तीनो का परस्पर ` 1 
(4/1 

स॒थरिरु योग होने से अधमोत्तम कम्बू योग॒ भया, यहा सुख की प्रक्षि परिश्रम 
से होवेगी । 1 











अधम मध्यम कम्बू योग का रुक्चषण-- 


चन्द्रौ नीचारिगेहस्थः स्वददादिगतेनचत्‌।॥ 
तदेत्थद्ालीकस्वृरश्चच्यतेऽधममध्यमम्‌ ॥ ४५॥ 


अन्वयः स्पष्टम्‌ ।॥ ४५ ॥ | | 1 ॥ 

यदि चन्द्रमा अपने नीच घरमे व अपने शन्न के घर भ प्राप्तं होकर अपने ध 

हदा व द्रेष्काण व॒ अपने नवांश मे स्थित होकर परस्पर इत्थरा योग॒ करता 
हआ रनेदा कार्ये के साथ इत्यस्चाल क्रे तो अधम मध्यम नामक कम्ब योग 
होता है, य्ह चन्द्रमा का अधिकार अधमदहै, ओर टप्राधीश्च कायाधीश्च का 


यम॒ अधिकार दै, इससे यह अधम मध्यम नामक क्ब योग कहा है ॥४५॥ 

( १४ ) जधम मध्यपर कस्बरूरू योग का उदाहरण~~ | 

जसे किसी ने पुत्रप्राप्ति के निमित्त  अधममभ्य मकम्बूलयोग, ; 49 

प्रश्न किया तो उस समय कन्याल्प्न उत्का श ल ~ 


राशि म स्थित है, ओर पुत्र ( पञ्चम ) माव 
का स्वामी शनैश्चर २९ अशो से युक्त होकर ८९ ॥ 
मीन राशि का अपने हदा मे विमान है तथा ॥ । 1; 1 1 


[1 1. - ` ` त | 
# ^ ¶ ॥ , ¶ । १ + ] $ "2. + ष । #, १ ++ च 4 ४१ ११ ५ प) 9 | 
कीः 1 0 ॥ 4 9 ॥ 8 ++ .५ ॥ 4 
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चन्द्रमा तीन अरो से युक्त होकर अपने नीच राज्ञि ८ वृश्चिक) मेह 
ओर इन तीनो का परस्पर इत्यरार योग है इससे अधम मध्यम नामक कम्बूक 
योग भया पुत्रलाभ अत्यन्त प्रयास से होवेगा । 
अन्य अधम कम्बू योग का खक्षण-- 
इन्ठुर्नीचारिगेदस्थः पदोनेनेत्थराख्क्रत्‌ । 
कम्बू मध्यमं ज्ञेयं पबेतुल्यफरप्रदम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ४द ॥ 

यदि चन्द्रमा अपने नीच राशि ब अपने रात्रुके घरमे स्थित होकर उत्तम 
मध्यम ब अधम अधिकार से रहित परस्पर सुथदिक योग को करते इप्‌ रूनाधीर 
व कायोधीड के साथ इव्थरा योग क्रे तो अधम नामकः कम्बूक योग होता है, 
यहा चन्द्रमा का अधम अधिकार है ओौर टग्राधीश व कार्याधीश का सम अधिकार 
दै, इस कारण अधम नामक कम्बूल योग कह। है, यह्‌ पूर्वोक्त कम्बूढ के समान 
फर को देता है ॥ ४६ ॥ 





( १५ ) अधम कम्बूरू योग का उदाहरण-- 

जसे किसी ने राज्यलाभ के निमित्त अधमकम्बरख्यो गोऽयम्‌ | 

परश्च क्िया तो उस समय दृषर्न उसका | 
स्वामी श॒क्र छः अंशो करके सिह मे स्थित है 
ओर राज्य ( दशम ) भाव का स्वामी शने श्वर 
दशा अरां से युक्त होकर वृष रारि मे है ओर 
चन्द्रमा तीन अरो से अपने नीच रारि 
( इधिक ) पर्‌ सप्तम भाव मे विद्यमान है ओर रनाधीश 





त ( शुक्र ) कायाधीश 
( शनि ) ओर चन्द्रमा इन तीनों का परस्पर इत्थाढ योग होने से अधम नामक | 


कम्बू योग भया, यह राज्य की प्राति अतियत्र से कष्टपूवंक होवे एेसा कहना । 


अधमाधम कम्बू योग का रक्चषण-- | | 





नीचारिभस्थखेटेन नीचारि मगतः रागि । 
तदत्यारी कम्बृरमधमाधमसुच्यते ॥ ४७ ॥ 
 अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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यदि चन्द्रमा अपने नीच राशि मे अपने रात्रकी राशि मे स्थित 
हो ओर अपने रान्न के धर व॒ अपने नीच राश्चि मे वैरे द्ये परस्पर 
इत्थशारु योग को करता हआ नेश व वार्थशके साथ समुथरिक योग 






ओर चन्द्रमा इन तीनों का अधिकार अधम है इस कारण अधमाधम कम्बूढ योग 
५ कहा जाता द ॥ ४५७ ॥ 


( १६ ) अधमाधम कम्बूरु योग का उदाहरण-- ` 4 


| जसे, किसी ने पुत्रखभ का प्रश्न किया तो उस समय धनख्न, उसका ` ५ 
 , स्वामी च्रहस्पति अपने नीच मकर राशिमे १० अशो से वैरा है, जर 


पुत्रभाव का स्वामी अरो 
अपने नीच कव रशि म स्थित है ओर 


मग्ड छः 


जधमाधमकम्बूल्योगः ` 











4 चन्द्रमा अपने नीच राशि म तीन अरों से युक्त 

# ` होकर विद्यमान है ओर इन तीनों का परस्पर | 

4 सुथरिर योग होने से अधमाधम कम्ब योग ५ 

¢ भया, क्योंकि वर्ह अधम अधिकार सब काहे [< पः 

९. य {9 भ्त 

१ सतानखभ नहीं होगा रसा कहना । 

( पूर्वोक्त उत्तमोत्तम कम्बूरु योग का उदाहरण- ष 

| मेषे रविः कुजो वाऽपि ककंरारिगतः दारी। 

। तच्रेत्थदाली कम्बृलखुत्तमोत्मकार्थक्रत्‌ ॥ ४८ ॥ ` 
102; ५ 

। ` अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ४८ ॥ 0111 

। वः 

(|. रम्माधीश मङ्ग कायाधीश सूय ये दोनो मेष राशिमहैदोनोंकासुथरिल 


| योग है ओौर चन्द्रमा कक राशि का. होकर इत्या योग करे तो यह उत्तमोद्तम 
नामक कर्बूक योग होता है । ( मनवांछित ›) कार्यो को करनेवालः होता है ॥४८ ॥ 
| इसका उदाहरण-- जसे पुत्रखाभ ब्रन : जगल 
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म मेषल्प्न का खामी मङ्गल 
१ १16.१ 
म 
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क्रे तो अधमाधम नाम कम्बू योग होतादहै, यँ कनाधीञ कायीधीर्च 
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अपने धर रनम है ओर कार्यशा ( पञ्चम उत्तमोत्तमकम्डुलयोगः 
माव का स्वाभी) सूयय अपने उच्च मेष राशि 
[~ चन्द्र । ¢ =~9 
हे ओर चन्द्रमा अपने धर कके रारिम 
= / १ ४१ सू. ¢ > 
हे यहा ख्नेश ॒ मङ्गक ओर कार्येश सूये ओर 
चन्द्रमा ये तीनों अपने उत्तम अधिकार मं 
है ओर परस्पर इत्यरार योगको करते हैँ 
इससे उत्तमोत्तम नामक कम्बूक योग॒ भया य्ह पुत्रम अवद्य होवेगा 
एसा कहना । 





अधमाधम कम्बूरु का उद्ाहरण- 
` बधिकस्थः ररी मौोमः कके तचेत्थक्ालछतः , 
अधमाध्मकम्बृरं कायविध्वसदुःखदम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ।॥ ४९ ॥ 
वृश्चिक रारि मं चन्द्रमा, मङ्गढ ककं रारिमेदहो यदि दोनों म इत्यशार 
योग हो तो अधमाधम कम्बू योग होगा क्योकि दोनो अधमाधिकार म दै ॥४९॥ 
जसे पुत्र प्रन मे धन कनै उसका  नधा्म्धकम्बूकयोगः 
स्वामी ब्रहस्पति अपने नीच ( मकर ) राशि 9 
महै ओर पञ्चम भाव का स्वामी मङ्कु 1 ९ (व ८. ^ 70; 
अपने नीच ( ककं ) राशिमे स्थित है ओर | | 41 ५ | 
चन्द्रमा अपने नीच वृश्चिकराशि का है इनका २ ¢ 
परस्पर इत्थशारु योग है तीनो का अधम अधिकार 
होने से अधमाधम कम्बू योग॒ भया, यँ पुत्रलाभ नहीं होवेगा एसा 
कहना || ४९, || 
एव पूर्वाक्तभदानासुदाद्रणयोजना । 
उक्तलक्षणसम्बन्धादृह्‌नीया विचक्षणेः ॥ ५० ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ५० ॥ 
ईस प्रकार पूवे कहे इए कम्बू योग का भद्‌ ओौर उदाहरणो की योजना 
सं पण्डितो को पूर्वै के इये योगों के लक्षणों की योजना करनी चाहिय ॥ ५० ॥ 
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किसी आचार्यं के मत स एक ही रालि सं स्थित मन्दयह शीघ्रम्रह दोनों होमे 
सुधक्जिरु योग - 


मषस्थेऽञ्जे चानीत्यादिदृछान्तान्मन्दीघ्रयोः । 

एकक्षपवस्थितावित्थालादीनपरे जगुः ॥। ५१ ॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ५९ ॥ 

मेषराशि का चन्द्रमा उसी के साथ दानैरचर इव्यशार योग करे तो वह्‌ 
अधम नाम कम्बूढ्योग होता दै, इत्यादि ट्टान्तों के वश शीघ्र गतिवाठे ग्रहो ओर 
मन्द गतिबाले ग्रहो का ही स॒थरिर ( मिखाप ) होता है क्योकि ये दोनो एक रशि 
मे ह इसल्यि यह अधमाधम नामक वंबूढ योग॒ इआ एवं अन्य आचायं 
एक राशि मे स्थित रीघ्रगतिवाठे ग्रह ओर मन्द गतिवाछे ग्रहों से इसराफ भादि 
योगां को कहत हैँ एसा ही समरसिंह ने भी कहा हे । 

“'मेषस्येऽञ्जे रनिना ककंस्ये भूखुवा सिया कविना । 

मकरस्थे गुरुणा सह मीनस्थेज्ञन न भच ॥" 
मेष मेकेठं दये चन्द्रमाके साथ मेष ही म बैठे इये शनिके साथ 

इ्थरार हो तो चन्द्रमा को मध्यमाधिकार मे होने से मध्यमाधम कम्बू होता है, 
इसी प्रकार कर्कमे वैठे हये चन्द्रमा ओर मङ्गल का इत्या हो तो चन्द्रमा 
के उत्तमाधिकार म होने से उत्तमाधम कम्ब होता है, कन्या राशि मे बेठे इये 


म 


चन्द्रमा ओर श॒क्र का इत्यशाक हो पो चन्द्रमा के मध्यमाधिकारमं होने से 
मध्यमाधम कम्बूढ होता दै, मकर राशि म बैठे हये चन्रमा ओर गुरु का 
इस्थशाल हो तो यह भी मध्यमाधम कम्बू योग होता हं इसी प्रकार भीन 
राशि मे चे दये चन्द्रमा ओर बुधका इत्यराकहो तो भी मध्यमाघम कम्बूल 


होता है, उपरोक्त पाँच उदाहरणो का फर शुभ नहीं होता दै । 


वक भि छ क कि 





दान्त द्वारा पूर्वोक्तं मल का खण्डन-- 
तदयुक्तं नीचगस्य नीचन रिपुणा रिपोः। 
इत्थरारःकायनारीत्युक्तं त्च यतः स्फुटम्‌ ॥ ५९ ॥ 


अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ५२ ॥ 
एक राशि में वैठे इये शीघ्रगति ओर मदगति ग्रहो के ही मुधाशिरु योग 
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चैवे ह्ये म्रहका नीच स्थित ग्रह के साथ ओर रान्न नु के साथ इत्थशाल् 





 योगक्रेतो का्थका नाश होता है रेखा वौ ( ताजिक ॒सेज्ञातन्त्र मे समर- 
८ प) सिंह ने ) कहा हं । परन्तु कोर विरष प्रमाण नहीं मिल्ता हे | 
क्योकि एक दी राशि विसी भी दो ग्रहों की नीच राशि नहयहो सकती है 


एसे अवस्थामें एक ही राशि मे ८ नीचगस्य नीचेन ) इस प्रमाण स इत्था 
 द्येना असम्भव दहे | दूसरे प्रकार ( सिपुणा रिपोः ) का सम्भव हो सकता है ॥५२॥ 
` 3 ग 


प्रकारान्तर स फर्रेत्पत्तिज्ञान के किये कभ्बूखयोग ऊ भद-- 


रुगनकाथपयोरित्थराट चेकोऽसिति नीचगः । 
स्वन्नाषदेपदहीनोऽन्योचरन्डुः कम्बुरयोगच्रत्‌ ।॥ ५३ ॥ 
` अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ।! ५३ ॥ 
ङ्न व कार्यरामं से एक अपेन नीच राशिम्‌ त्रैठा हो ओर दूसरा अपने 
स्वक्ष आदि पदों से ( अपनी राशि, अपेन उन द्रष्काण हदा नवांश, नीच व राच 


रमन दहो )। किन्तु सम अधिकार्‌ मे स्थित दो ओर इसी सम अधिकार मे 
र ( ` ' स्थित होकर चन्द्रमा यदि इत्थशार योग को क्रे तो कर्बूठ नामक योग 
 . देतादै॥५३॥ 


दृष्टान्तसहित कम्बूख्योग का फङ-- 

ए. तत्र कायाल्पता ज्ञेया यथाजात्य न्यमथंयन्‌ । 
~ अन्यजाति; पुमान तैलत्कवयो विदुः ॥ ५ 
| , अन्वरयः--तत्र कायीरपता ज्ञेया यथा अन्यजातिः 
# अथं अर्थयन्‌ तथैतत्कवयो विदुः ॥ ५४ ॥ 
॥ 1 उक्त कग्बूढ योगम वांित कार्यो 

| यह कम्बूक योग थोड़े फटों व्‌ देन वाङ 
1 विजातीय स जव धन की याचना करता 

तेस ही यह कम्बूखयोम थोडे फलो वा 
कहत ह ॥ ५४ ॥ 








की अल्पत जाननी चाहिय, अथात्‌ 
। होता है, जपे अन्य जातिवाला पुरुष 
है त्र थोडे अर्थं (घन) को पाता है, 


0 ४ ख्‌ 9 
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विचरना चाद्ये, यह जो अन्य आचार्यो का मत दै सो अयुक्त है क्योकि नीचमे | 


दनेवाला होता है एसा पण्डित लोग : 
































































कर्णस्‌ २ | # भाषाजुवादसमलंकृता % ` चश 4 (+ 
१ ॥ | दून्यसागयरहलरक्षण-- ` 
ध यस्याधिकारः स्वक्चादिः छुमो नाप्यड्ुमोऽपि च । {र 


केनाप्यदरदयस्तरूतिरच ख छन्याध्वग इष्यते ॥ ५५ ॥ र. 
| अन्वयः-- यस्य स्वक्षादिश्चुभाधिकारस्तथा नीचादयञ्यभाधिकारश्च । , 
* न केनाप्यदृश्यमूातेरच स॒ शूल्याध्वगः इष्यते ॥ ५५ ॥ 4 
॥? जिस ग्रह का स्वक्षादि अधिकार नहीं होवे अथांत्‌ जिस ग्रह का अपना 
घर अपना उच्च, अपना हदा अपना दरष्काण व॒ अपना नवांश इत्यादि शुभफलो १ 
| ।  कादेने वाल अधिकार नहीं हो अथौत्‌ उक्त अधिकरोमग्रहनहोजौर 


। + १ ‰ । 
१ अद्य॒म भी अधिकार नहीं अथात्‌ अपना नीच घर व अपना शत्रुवाय अद्युम फलौ ` 
॥ का देनेवाखा भी अधिकार नहीं होवे, ओर्‌ किसी छभग्रह से वा पपग्रहसे देवा ५ 
च॑ न जवे तो बह शून्याध्वग ( शून्यमागगामी ) कहा जाता दहै | इस अथे प्रमाण 

(4 


वाक्य कों नहीं देख पडता हे, क्योकि समररसिह आदि आचार्यो ने नही कहा दै | ८ 


# | ईस कारण स इस प्रमाणरहित समञ्नना चाहिये ॥ ५५ ॥ ¦ | | ध 

| 4६ | | गेरिकम्बुर का क्षण | \ 

$ 1 कग्नकायंशयोरित्थ'लाले श्याध्वगः ररी । 1. ं ८ ५ ४ 
† उच्ादिपदद्चल्यतवान्नत्थाच्णोऽस्य केनचित्‌ ॥ ५३ ॥ `  . 
॥\ यद्यन्यं परविद्धयेष स्वश्लांचस्थेत्थराल्वान्‌ । 1 
| { | गेरिकमस्बलमेतत्त पदोनेनाश्यु (1 स्मृतम्‌ ॥५७॥ ध 4: ५ 
। अन्वयः--रपकाैशयोरित्थशकि, अत्र॒ उचचादिपदशन्यलाद्‌ शत्या ` 


।  भ्वगः शक्षी, अस्य केनचित्‌ ( रुग्नेशका्येशयोमेध्ये ) इत्थश्चालो न, यचेषः = 
| (चन्द्रः) अन्यक्च॒प्रविश्य स्वर्षोचस्थेत्थशारवान्‌ तदा एतद्गेरकि- ४. 0 
 म्बूलम्‌ स्यात्‌ षदोनेन अशुभं स्खरतम्‌॥ ५६ ॥ ५७॥ ` ५१ 
रग्नराव कायरा करा ४ इत्यल्चाख योग हो ओर वह। चन्द्रमा ून्यमाग- # ४ 4 £ ४ 
। गामी हौ, एेसे चन्रमा के साथ रूनेशव कार्या इनम से किसी एवा का वषः ` 1 
। चि योग नहीं छत्रे ॥५६॥ रसा चन्धमा यदि राशि के अन्तम होकर अगदी. ^ 
.{\  / रारि प्रवेरा करे ओर जिस राशि मे प्रवेश किया हो वह राशि जिस ग्रह का ५ ५ # 
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४; प्रद के साथ चन्द्रमा यदि सुधशिल योग को करे तो यह गेरिकम्बूक नामक योग 
| दोता है, यह गेरिकिम्बूक पूर्यं॑क्डे इए कम्बू मेदो के समान फटों का दन 
वाला होता है यह विशेष जानना चाहिए ओर जो अन्यराशि मेँ स्थित चन्द्रमा 
उसी राशि में स्थित स्वगृह आदि अधिकारो से रहित अ्रह के साथ इत्यरार 
योग को करे तो यह गेरिकम्बूक अञ्युभ फल का देनेवाटा कहा हे ॥ “७ ॥ 








गरिकम्बूर योग उद्ाहरण-- 
लप्स्ये खखमिलति पदनं सिदलम्ने रविः क्रिये । 
अष्टांशोः सखपः कम्मे मोमोंऽरौरविभिस्तयोः ॥ ५८ ॥ 
इत्थकालोऽस्ति तजरन्दुः कन्यायां चरसे<दाके । 
सवक्षादिप दहीनस्य नेत्थरारस्य केनचित्‌ ॥ ५९ ॥ 
स स्वोचगेन रानिनाऽन्यश्चस्येनेः 
# | गेरिकम्बूलमन्येन ल ० ॥ 
| म्‌ 
| अच्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 2० ॥ 
जते किसी ने पूछा कि हमको सुख प्राक्च होवेगा इसे प्ररन में प्ररनटग्न 
सिंह द उसका स्वामी सूये आठ अशोंसे मेव राशिञ्च हे, ओर सुख भाव 
( चौधर ) का स्वामी मङ्गल बारह अकं से कमर मे वैठा है ओर 
उन दोनों ठगने ( सूर्य ) ओर काथर ( मङ्गर ) का | ५८ ॥ परस्पर इत्थ- 
रार योग है, ओर चन्द्रमा कन्या राशि वे चरम अरा ८( तीसवे अ) में द्यम 
अधिकारसे हीन होकर ल्ग्नेशाव वार्थ इनमसे किसीके साथ इत्थशाट 
६ नहीं करता है ॥ ५९ ॥ स्ठिठलराशिमं जनि वाखादै, वह तुलाराशि 
4 का उच है, उसी म वेे इए उनेश्चर के साथ धधनामिद से त॒खराशि 
¶ रातत होकर चन्द्रमा इत्थद्याक योग करता हे गोरिकम्वृरूयोगोयत 
इससे यह गेरिकम्बूढ नाम योग सिद्ध इ, ¢ 
9 इसका फल वणन करते है किसी तीसरे 
की सहायता से सुख का लाभ होगा, अब 
ईती के इए योग मे तुखाराशि मे बुध अदि 
ग्रह स्थित हो कि जिसका ड्भ वा अद्युभ 
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-0 2५४8118 @0०॥७०0. [10112९0 0 60819011 ` ॥ ^ - 


¢ , ^# ५ "की 





# "` ॥ | र । मद, १ -‰। 8 
* रि त ॥ १ 
3 1 ॥ 4 + ॐ १ १ १6 ५ 1 ॥ ८ ५ # ८ ४ ॐ १५.11.44. । |, ` ^ ॥ „८4 +) । १४ स (4 
[१ 00 (49 ~ 0.1. 9 








प्रकरणम्‌ २ | > भाषाचवादसमलकता ॐ (*~- (©. 


= ० ० = 





कोई भी अधिकार नहीं हो वहा बेठा इआ चन्द्रमा जो बुध के साथ इत्थरार 
योग करे तो यह गेरिकम्बूक नाम योग अञ्युभ फक का देने वाखा होता ह ॥६०॥ 
खद्धासर योग का रक्षण- 

खन्येध्वनीन्दुरूमयोन॑त्थरालो नवायुतिः । 

खछ्छासखरो न उुभदः कम्बृलफलनारानः ॥ ६१ ॥ 

अन्वयः- इन्दुः शन्येष्वनि, उभयोः ८ लग्रेशकार्यशयोभध्ये ) 
केनचित्‌ इत्थशालोन वा युतिः न ( तदा) ख्वास्रः स्यात्‌ ( अय ) 
कम्बूरुफरनाशनः शुभदः न स्यात्‌ ॥ २१ ॥ | 


यदि चन्द्रमा शन्यमागेगामी होकर छने व कार्थरामे से किसी एकके 


साथ भी इत्थशाक्योग को नहीं करे अथवा चन्द्रमा रग्नत्धीश व॒ कायाघीरा इन 
मे से किसी के साथ नहीं होवे, तो खघ्ासर नामक योग होता है, यह योग कम्बूल- 
योग के फर को नाश करनेवारा शुभफलो ८ वांछित कार्यो ) का देनेवाख न्दी 
होता दै ॥ ६१॥ 
रहयोग का रक्षण-- 

अस्तनीचश्िवक्रहीन भाद्‌ वेरो सुथशिरं करोति चत्‌ । 
नेतुभेष न विखु्य॑तो मदोऽन्ते सुखेऽपि न स कायंसाधकः ॥६२॥ 

अन्वयः-अस्तनीचरिपुबन्धदीनभादुर्बलो ८ ग्रहो ज्ञेयः ) चेत्‌ (यदि) 
केनापि अुथक्चिङं करोति तदा स॒ अन्ते सुखेऽपि कायेसाधकः न यतः 
एषः मही नेतु न षिञ्चुः॥२॥ 

जो प्रह अस्त हो गया होया बीच यारात्रु के धर महोवक््रीहो, 
वा तेज रहित होवे । दसा दरब ८ बठरहित ) ग्रह॒ किसी भाव के स्वामी के 
साथ इत्यशाक योग को करे तो वह ग्रह॒ अन्त ओर आदि म उस भाव के कार्था 
का साधकः नहीं होता है क्योकि वह ग्रह तेज ठेने म समर्थं नदीं होता है ॥६२॥ 





रदयोग का समय मेद्‌ से फर मे विङषता- 


# [ (रस ल~ क~ © ५ 
केन्द्रस्थ आपोष्धिमगं युनक्ति भूत्वादितो नदेयति कायेमन्त । 


आपोद्कि स्थो यदि केन्द्रथातं विनय पूव मवतीह पश्चात्‌ ॥६२॥ 
अन्वयः केन्द्रस्थः ( कार्यः ) आपोद्धिमगे ( लग्रे ) युनक्ति 
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तदा कार्यम्‌ आदितो भूत्वा अन्ते विनश्यति यदि आोष्धिमस्थ केन्द्र- 4 ट 
यातं युनक्ति तदा पूर्यं विनर्य पश्चात्‌ भवति ॥ ६३ ॥ च 
1 यदि कर्येशा निर्व होवे ओौर केन्द्र १।४।७।१० स्थान में स्थित होकर छ, 
आपोककिम ३।६।९।१२ स्थानम स्थित इए छ्गनाधीड के साथ इव्यदाल योग 

करे तो आदिम कार्यं होकर अन्तम नशहयो जाता है ओौर जो वलरहित 
 कायेश आपोकिछिमि मे स्थित होकर केन्द्र मे वर्तमान कग्नाधी के साथ इत्या 
। योग करे तो पठे कानार होकर पञ्चात्‌ कार्यसिद्धि होती है देसा कहना ॥६ ३॥ 

| दफाचिकत्थयोग का रखश्चण- 


मन्द; स्व भोचादिपदे स्थितदचेत्पदोनरीघेण करतेत्थराखः । व 

तत्रापि कायं भवतीति वाच्यं वक्तादिनिवी्पदे न चेत्स्यात्‌।६४। 

 अन्वयः---मन्द्; स्वमोचादिपदे स्थितः चेत्पदोनश्ीव्रेण इत्थशालः ` 
कृतः तवापि कायं भवति इति वाच्यं चेत्‌ शीघ्रः वक्रादिनिर्वीथपदे ८ पूर्वोक्त 

.  अस्तनीचेत्यादि ) ( तदा कार्यसिद्धिः ) न स्यात्‌ ।। ६४ ॥ 

0... । भन्द्गतिवाखा ब्रह अपने घर्‌, उच द्रेष्काण, हदा, ओर्‌ नवांश्च म स्थित होकर 

५ ॐभ अधिकार से रहित रीघ्रगति ग्रह के साथ यदि इत्थरार योग करे तो भी 

` अभीष्ट काथय सिद्ध दोता है, ओर यदि शीघ्रगामी ह अस्त हो वा अपने नीच 

रव शघुराशि्मे स्थितहोवावक्री होतो अभीष्ट ( मनवांछित ) कायं कीसिद्धि 
| नहींदयोती है, देसा कहना चादि ॥ ६४ | ` 
| ध ७ 1. ¢ दुत्थोव्थादिवीर योग का खक्षण- 

क... चीर्योनितौ कायेविलग्ननाथौ स्वक्षाोदेगेनान्यतरो युनक्ति । | 
अन्या यदा द्धौ बलिनौ तदान्यसादहाय्यतः काथसुक्ान्ति सन्तःद६५ 
अन्वयः--स्पषटम्‌ ॥ ६५ ॥ ५ | 

४. खग्ना व कायश ये दोनों वीर्य ( वक ) हीन दोयं अर्थात्‌ अस्त नीच व 

 ्ुराशिमेदहौवा व्री होके तेजोरहित होवे तथा उन दोनो ( ल्ग्नेरा व कार्येश) 

1. मसे कोई एक ग्रह अपने उच, अपने द्रेष्काण, अपने हदा. व अपने नवाय मेवैठे ` 

1 द इ९ तीसरे के साथ इ्यशार योग को करं तो अन्य किसी की सहायता से वांछित ` ` । 

 / कविका खम होवेगा । इसको दत्य कहते है । अथवा जव अन्य दो प्रह अपने षर 


4 ह न, 
















त 9 > ); 3 च 4 भ 1, ह 1 १. अ ४, 
प ४ ~, -# ॑ ॥ |, क ॥ 4 १,.* कर 4 ५ 
# ¢ । | $ 7 ॥ "क, | # ई व ॥ त ॥ प न # ४ *५ ॥ ° ‰। न भ ॥ ५. [4 
रि । ¢, १ € "(न्वी -9 -) ~ 9 { ' #9. १ ¢ 9 ११. 1 1 १.५ त ~ ‡ <) ‹ र. १ चः ॥ - # = 
1 | ८ ९ ५ (1 ¢ ~ ६ &(* #१“ ॥.*2१4 ९8. ० 1: 4 १. ^ 4 4 क" ् %॥ 4... 1 
+ ह (५. 718 ४) ~ ५ ग व+ | वतना श, |. “स (5 = ऋ 4. 1 ॥ । के ^ १ है +? ~} ५1 ५ । . + [9 
-0 > । ¢. ©, 1. । 10111260 \/ ©«281010 2.9 22 1 प ५ ४४. [1 ॥ #&-4.. 
५/6। सनव, ¬+ 1, ५.1 ~ ~र 4 १.१.5८ {7 ,9९ 4 
जै ५ ५ ॥ 111 ` 8 #, 6 ~ "छा. 1९ ^ ६ धि. १ ६५ ष 6 रं 1. ¢ ह > र ) {५ ध + &‰ र (4 1. । ४ ॥ १. . 
(+ | २4 .. 4: १. (= ध 1111-२ 
1 ^ ^ (109८१४१९ + |. ४1119 त छव, 
(1१4) भ शी >| # ¦ ५ + ६, 14९ । 20 {~} = ~ | ॥ धि नक 
¶- ष ॥ 114 "दः ४१ ¬ +. ५9. ॥ 


7 ॐ ` अक द, 2 । 


1 
त 
# 
+ 9 
॥ 
५ 
^ 
वि 
१ 
च 
५ ॥ 
# 
# 
~ कै 
५ 
। ° 
+ 1 
१. 
चै 
च 
र 
४ छ 
€ 
1 । 4 








(४ "११, 2९ ) |4 4 | | ~ ११ ८ (५६ ^ 
। भू ॥1 १६ न ^ 4 ४ ५ । 0 क # 
। . 5 ॥ | # ४५ (५ 8) धत, , + ) ४ (+ प्र #) +, ५ # 1 (( 1 "+ 4 
{ 0; (4 # (" (शौ १ 

क |" # ) । १३। 9. 4 0. भि 41 नी 

1 । >, >= # । ू ५ + च (५, , "कतै, 

॥ ४ ॐ, + .+14 7 | 
ऊ ६.4 ४ [4 | “~ - 

4 ४ । व | # 1 ४, तत 4५ 
मकरणम्‌ २] ॐ भाषायचुवादसमलंछृता # १८८९4 


न भ = = कि =$ # = १.4 


(| “ + // , £: 1 + 
„५ १ ५ “ष ¬, । 0 ५ | 











व॒ अपने उच्च, अपने हदा आदि अधिकारो मै होकर बल्वान्‌ होवे ओर रुनाधीश ` ¢ 
व कायाधीश्च इनमे स किसी एक के साथ इत्यसाल योग करं तो भी किसी अन्यकी | 
सहायता से काय सिद्ध होवेगा एेसा महात्मा जनो ने वणन किया है इसको दुत्य से 
उत्पन्न दिवीर्‌ कहत हं ॥ € ५ ॥ 
तम्बीरयोग का रुक्चषण-- (श 
वरीरारयन्तगोऽन्यक्चगामी दीप्तांखाकैभेदः । ` . 
दच्तेऽन्यस्ते कायकरस्तम्बीरो रुग्नकायपोः॥ देदे॥ = 
अन्वयः-(यद्‌) रु्कायेपोः (मध्ये) बली रारयन्तगः अन्यक्षगामी- 
( सन ) दीप्तां शकं: अन्यस्मे महः दत्ते तदा तम्बीरः कारकरः स्यात्‌ 
जव ्प्राधीरा व कायाधीडश इन दोनों का परस्पर इत्थशार योग नहीं होवे, ` 
तव टभ्ेशा व कायदा इनमे कोई बख्वान्‌ ग्रह रारि के अन्तिम अदाम होकर अगि 
रारिमे जानेवाटा होवे तो वह रह आग रारिभमै अपन दीप्ताशाके अन्द्रञो 
म वेठे इये ग्रह को अपृना तेज देता हयो तो यह तम्बीर नामक योग होता ह । जिसे 
फारसी मं तदवीर केत दै ओर यदि अगेकी रिम जने बाख ग्रह अपन 


¢; 
घर्‌ उच, हदा) व द्रेष्काण आदि बलोसे युक्त होवे तो यह योग अभिष्टका्याकी 
सिद्धि करने वाला होता है ॥ ६६ ॥ 
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जव ङस्थ योगका रक्षण =. ` :. 
न ~ ४९ भत : ^ 
कग्नेऽथ केन्द्रे निकटेऽपिवास्य विरग्नदरीं स्वगदोचरक्षे। . 


खसे स्वे निजददगो वा वली ग्रहो मध्यगातिस्त्वरीघ्ः ।३७॥ = 
अन्वयः- अथ रप्र, केन्द्र अस्य निकटे ( पणफरे ) विरुग्नदशं 


४ ~+, 


स्वगरोचदुके रेबथुसचेदे निजहदगो मध्यगतिः अप्रः ( अस्पगतिः) ` 


। " + ^. {0 ५\ 
रीग्रहोज्ञेयः । ०७ ॥ | ` ५ 
यवन भाषा मं ुत्य मानव केहोते है, सभी ग्रहोकेवार्मनेश ओर ` 


[ 
की 1 3 पि न ‰“ 
कै #। + ॥। #॥ 1 | | # 


कायर के बलवान होने सेकुत्थ योग होता है, बरु अनेक प्रकार कै 

है, उसमे अनेक भदो को कहत है-सबो की अपक्षाल्प्रमे स्थित रवि 
आदि ग्रह बरी होते है उसके अमावमे केन्द्र १।४।७।१० स्थानमं स्थित ग्रह बी 
जानना, परन्तु र्नस्य ग्रहकी अपेक्षा केन्द्रस्य प्रह न्यून (कम) बरी जानना, उसके 
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| . . ("4 | * ताजिकनीखकण्टी > [ संज्ञातन्बे- 
8 [व ^ अमानन्‌ केन्द्रके निकट पणफरं २।५। ८ । १९१ स्थानमं स्थित प्रह वटी हेता 
। ध । 


 . ड, परन्तु केन्द्रस्य ग्रह॒ की अपेक्षा इसको न्यून बी जानना उसके अभावमे जो 
1 मरह ठम्रको देखता हे वह॒ बटी कहा जाता है| तथा जो ग्रह अपने घर्‌ अपने ` 
उच, अपने द्रेष्काण, अपने नवांश, व हदामे है वह भी वटी होताहै, तथा 
मध्यगतिवाखा ( अथोवत्‌ मध्यगति के तुल्यगति वादं ) सध्यगतिक्ते अल्प गतिवाख 
म्रह वख्वान्‌ होता है ॥ ६७ ॥ | 
| कुत्थके अन्य दों का वर्णन-- 
इृलोदयो मागेगतिः छभेन युतेश्ितः ऋछूरसखगस्य द्या । 
छक्तख्ययानाधिगतो न युक्तःच्छररेण खयं च सितेन्दुःमौमाः ॥६८॥ 
यदोदयन्ते पररालि मागजींबाऽकजावदहिनराः सवीयीः । 
जन्य प्निरीनस्य नवेकभागे स्थिताः स्थिरश्च च वलेन युक्ताः ६९, 
ज्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ६८ ॥ 2९ ॥ 
जिस ग्रह का उदय आ हो वह बख्वान्‌ होता हे ओर जो ग्रह मागी 
होकर छम प्रहस युक्त वा देखा जवि उसको वटी कहते है तथा जो पापग्रहय की ` 
्ताख्या (चौथी, दशवीं, सातवीं वा एकः स्थानकी) दष्ट से नहीं देखा जावे वह ग्रह 
चली होता है, ओर जो ग्रह कूर म्रहोसे युक्त नहीं होवे वह भी वरी कहा जाता 
ध - ^ से ग्रहों ष वर {ध क्र समय बरु कहते हँ क्र 
1 हं सायकाल मं उदय होवं तो बल्वान होते है ॥ ६८ ॥ 
चहस्पषत व शनैश्चर, ये दोनो ग्रह अर्धरात्रि के वाद्‌ उदितो तो बढी के जति 
है, तथा पुरुषसंज्ञका भ्रह ( सूय, मह्गक व ब्रहस्पति ) ये दिन मे बडी इनसे भिन्न । 


खी ग्रह ( चन्दर, बुध, क्र, रानि ) रात्रिम वी होते है ओर सूयं जिस नवांडा म॑ 


स्थित हो उसी रामे यदि थत हों 
द्‌ म्रह स्थित हों तो बलवान्‌ होति है, इसीसे “अन्ये 
निश्चीनस्य नवेकभगे स्थित ट 


भागे" दसा भी पाठ व "” दसा ५९ ४ है ओर “अन्ये (+ व 
न॒ पण्डित कहते है जेसे कि, कन्याराशिमे सूर्य 

ओर बीस अशोपर्‌ होकर मिथुनके नवांशमे इर्‌ यदि इसी मिधुनमे ग्रह होवे तो 
# ९ ^ जनना च्धियि तथा वृष, सिंह, वृश्चिक, ओर कुम्भ, इन स्थिर राशियों | 
म 9 इए बह बलवान्‌ कदे जत दै ॥ ६९ ॥ | 1 
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अन्य प्रकार से-- 
सखियच्चतुधाद्पुरूषा वियदद्भाद्भषट्कगा ओज मगाः उुमांसः। 
ससे परे स्युबेलिनो विडय विशेषसेतेषु फर निगय्यम्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्वयः--चतुथात्‌ भषट्कगा च्यः ( स्रीग्रहाः ) वियद्धाद्रषद्कमा 


पुरुषाः ( पुरुषग्रहाः ) बाठलनः स्युः अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ , एतेषु विशेषं विस्रस्य ` 
फर निगद्यम्‌ ॥ ७० ॥ 


खी सज्ञकः ग्रह चौथे से छेकर नवमपर्यन्त € भवोँमे दहो तो बल्वान होते 
है ओर पुरुषसंज्ञक ग्रह॒ दस्यवे से ठेकर्‌ तीसरे स्थानपयैन्तवली कहे जति है तथा 
विषमराि मे वेठे हए पुरुषसंज्ञक प्रह अतिशय बल्वाछे होते है, ओर रेष 
खीसक्ञक रह समराशिमे होवेतो वटी होते है इन पूर्वोक्त अनेक बल्भेदों 
मे विशेष ज्युभ अधिकारको विचार कर शुभ फर कहना चाहिय ॥ ७० ॥ 
 दुरफयोगका रक्षण-- 
रग्नात्षषछछाष्टमेन्त्येऽच्ज॒ररिग्हगते नीचगो वक्गामी । 
छरूरेयुक्तोऽस्तगो वा यदि च मथलिली करनीचारिमस्थः ॥ 
इद्‌ दष्ट्या चूरद्ष्टां < खार्‌ पुख्छातमारत्थराङ एवाधत्सखुः 
कुःवन्वा [नेवल यः स्वगृहनग मगो राह्पच्छास्यवती ॥७९१॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ।! ७१ ॥ | 
फारसी मं दुरफः कमजोर ८ निवे ) को कहते है वह निर्बटत्व अनेक रकार 
का होता है सो कहते है-- वर्ष्र, मासलभ्न व प्रन लप्र से जो ग्रह ६।८।१२ स्थानों 
मसे किसी स्थानमेदहो तो वह ब्हीन होता है, वक्री ग्रह, शत्रुराि मे स्थित 
प्रह नीचराशिस्थित ग्रह, निवंर होता है, तथा वक्रामिटाषी करमरह से युक्त ग्रह ओर ` 
अस्तगत प्रह निवल होता है, पापग्रह के राशि शत्र राशि मे वा नीचराशि में 
स्थित प्रहो के साथ जो ग्रह इत्था को क्रे, वह निर्बङ होता है । ओर जो ग्रह 
पापम्रहो श्ुद्दृष्टि अथात्‌ पहले चौथे सातवे दशवे स्थानगत दृष्टि से देखा जवे 
तो वह निर्वङ होता है, तथा जो भ्रह॒वारहवे, छठे, सातवे स्थान म वे इए ग्रहों 
के साथ इव्यशाक योग को करे अथवा इच्छा करता हो, तो भी उसे निबिर कहते 
है ओौर जो प्रह अपने रसे सा स्थानम वैठाहोतो बह निर्बल होता ह, 
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ॐ ताजिकनीटककण्टी # ` [ संन्ञातन्ञे- 


७ ० = =, 


मज्गलठ का मेषस्थान है उससे सातवीं तु राशि इहं यदि इसे कोई प्रह 
स्थित होव तो उसे निवे कहते है, अर्थात्‌ जिस राशि में बैठा इआ ग्रह विदित 
५ होवे वह रारि ग्रह के अपने धर से यदि सातवे दी पड़ तो निर्व समञ्लना 
चाहिये, ओर राह के भुक्त अश (पू) ओर भोग्य अश (सुख) जानना, वरँ जो 
ग्रह स्थित होवे तो उसे ब्हीन जानना च।हिये ॥ ७१ ॥ 
५ अन्य अद्युम प्रकार वणन-- 
अनीश्चवमाणस्तनुमस्त मागरस्थितः स्व मोचादिपदेग्च रान्यः 
ऋरेखरष्फी न ख वीययुक्तः कायं विधातुं न विशुयंतोऽसौ ॥७२॥ 
` अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जो ग्रह च्परवो नही देखता है बह निर्वरु होता है ओर जो अस्त भाग मे 
।  स्थितहोतो वह भी निवी होता है, अर्थात्‌ सूर्यं जित राशि नवांश मे हो उससे 
॥ ४  सातरवो जो नवांश उसमे वेढा हआ ग्रह निरी जानना तथा जो ग्रह अपने घर 
बा उच्च व अपनेदरेष्कागवा नाशादि अधिकार से न्य होते तो वह निवी 
होता है, ओर जो ग्रह पप्रय के साथ इईसराफ योग वरे तो वह॒ वट्वान्‌ नदीं 
४ होता है, जिससे कि यह ग्रह॒ वांछित काय को करने अथे समथ नहीं होता है 
५ इख करण आचाय ने उस ग्रह को व्दीन वर्णन किया है | ५७२ ॥ 
0 | चन्द्रमा का अत्यन्त वि्ञाष निवलत्व स्थान-- 
< ८  चन्द्रःसयादुद्रादश वरद्िचकाये खण्डे नेष्टोन्त्ये तलछायां विरोषात्‌। 


 राशीशनादमूर्तिने सवैैष्ठो ज्ञेयः छुन्यभार्म पदोनः ॥७३॥ 


6 1 


 , अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ७२ ॥। 


| 4.1 9 1 | 
शः सूयं जिस रशि मे स्थित हो उस रादि से वारहवे चन्द्रमा होवे तथा बृथिक 


` (ति 
रशि के पूरवाद्ध ( प्रथम खण्ड ) म चन्द्रमा स्थिति होतो निक्षटी होता है ओर 
19. तुखराशि के उत्तर खण्ड ( पिले भाग ) म ।स्यत॒ चन्द्रमा विष करके इष्ट 


0 ^ ५५। देनवाखा नही होता है, तैसे दी जिसराशिमं चन्द्रमा हो उस राशि के 
£ ५५ , ९६ यदि टि 

+> „2 हो ती क ४ ९ क व सन्दा रहो स देखा ग्‌ जाव तों भी निल 
॥ १; १ 


तथा जो चन्द्रमा शुन्यमाग म स्थित हो ओर अधिकारो से रहितदहो तो 
अद्युभ फढक। देनेवा गवाढा ज नना चाहिए | ७ ३॥ 
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4 
॥ । = 


4 | चन्द्रमा के अन्य दुरफयोग-- | १.0 | # 1 4 

८ | क्षीणो मान्त्ये नो दमो जन्मकाले | ~ 

(1 पृच्छायां वा चन्द्र एव विचिन्त्यः। . "+ 
छ ममः कूष्णपशषेऽकखलः द्द 1... 1 प 


ख्टथन्दुः वीक्षते नोऽदछ्ु मोऽसो ॥ ७४ ॥ 
अन्वयः छरष्णपक्षीय पञ्चमीसारभ्य शङ्खपञ्चमीपयन्त- ` 
 , भितियावत्‌ ) मान्त्ये नोश्चुभः एवं जन्मकाले प्च्छायां वा चन्द्रः | 
विचिन्त्यः । शद्धे मौमः दृष्णपशषेऽ्कघरलः क्षदुष्टया इन्दुं वीक्षते तदा असौ ` 1 ५ 


इन्दुः शुभो न ॥ ७२ ॥ 0 
क्षीण चन्द्रमा, जो कृष्णपक्ष की पञ्चमा ञुक्टपश्षकी पञ्चमी तकरहता ५ 


हे तथा राशि के अन्त मे अर्थात्‌ अन्तिम नवांश म चन्द्रमा स्थितह्योतोनिव्छ 
होता है. इस तरह से जन्मलग्न व प्ररनट्प्र मे चन्द्रमा के व का विशेष कर्‌ विचारं 
करना चादि, ओर शुक्लपक्ष मे मङ्गठ छष्णपक्ष म शनेश्वर (्द्द्षटि) से चन्दमा = 


दो देखते हो तो वह चन्द्रमा छ्ुभ फटों को नहीं देता है एसा सिद्धान्त जानना ॥ 
चन्रमा का विले दोबास्पकत्व-- । 


छाच्त्छे दिवा खग गोञकखतः काराङ् 





, । 
; "1 


| 0 ॥ 


कष्ण कजो निदि खमक्चंगतः पपदयेत्‌। = ` 
दोबास्वतां वितलुतऽपरथा वहुत्व प्रइन- 1 ४ | 
ऽथवा जनुषि बुद्धिभतोहनीयस्‌ ॥ ५५ ॥ ५ 


4 


अन्वयः-- शङ्के दिवा तृगृहमो ( विषमरा्िगतः ) अकंसुतः शशाङ्क 
प्रप्येत्‌ , कृष्णेनिचिद्कजः समधषगतः शशाङ्कं प्रपद्येत तदा दोषाखतां 
ˆ वितदुते, अन्यथा बहुत्वं वितते, एवं ्ररनेऽथवा जनुषि बुद्धिमता 
{^ ऊहनीयम्‌ ॥ ७५. ॥ 1... 
19 ञयक्क्पक्षमे दिनम प॒रुषराशि (मे० मि० सिं० ध० कु० ) म स्थित शनेश्वर 


१४ ६ # 1 | 


यदि चन्द्रमा को देखता होवे तो दुरफ्‌ योग के अल्प फ को देता है, अन्यथा १: ॥ 

अर्थात्‌ यदि शननैरचर्‌ नहीं देखता होवे तो दुरफयोग के फक को अधिक्‌ देता द... 
# [५५ तथा कृष्णपक्ष मै रात्रिसमय यदि मग समराशि (ब० कण ब्रृ° म० मीर ) 0 

मे स्थित होकर चन्द्रमा को देखे तो दुरफयोग के फल्वो न्यून करताहै यदि मगक 


+ र 1 | ॥ म ॥ । त ॥ 
कन 1.4 4 ॥; (1... ४६ ^. 
# ~ ।# , + १ /* ४ ॥ 0 च ॥ क † (1५ (४. 44 + ३ 

110... 
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६७ > ताजिकनीरखुकण्टी ॐ [ सज्ञातन्ञे- 
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नदीं देखता होवे तो दोषों को अधिक देता है। यह सम्पूर्ण विचार प्ररनरन 
अथव जन्मख्न मे बुद्धिमान्‌ पण्डितो को विचार करने योग्य दै ओर वर्षन ` 
आदि मे भी विचार करना चाहिये यह षोडरायोगों का विषय समाप्त हज ॥५५॥ 
सम्पूणं अहो के चार दषं स्थानों का वणैन-- 
नन्दच्रिषङ्लग्न भवक्ेपुच्रव्यया इनाद्धर्षपदं स्व भोचम्‌ । 
चरिभचधिंभरुगनमतः कमेण सीणां नृणां रालिदिने च तेषाम्‌ ॥७६॥ 
अन्वयः--इनात्‌ नन्द्त्रिषद्लग्नभव॑पुत्रव्ययो हर्षपदं भवन्ति । 
तथा स्वभोचम्‌ हषपदं भवति । लग्रभतः त्रिभं त्रिभं स्रीणां चरणां हर्षपदं 
भवन्ति । तेपां ( स्रीणां नृणां ) रात्रेदिने च हषपदं भवन्ति ॥ ७दे ॥ 
यक ग्रहो के चार र हर्षण वर होते है । उनम पहा हर्ष सूर्यस ठेकर 
 नवमादि \ स्थानों मे सभी प्रह हष॑वक को ग्राप्त कसते है अर्थात हर्षित होते दै । 
जेसे सूये 4 से नवम मे, चन्द्रमा तीसरे, मंगल छठे, बुध रग्न भे, बृहस्पति 
| 1 क्र पचम मं, उनि वारे स्थान मँ हर्षित होता है । दूसरा हषं वल- | 
शरद अपन राशि याउचमेंहोतो दर्षि होतादहै | 
ति तीन २ भाव पथन्त सखी ग्रह ( चन्दर, बुध, शुक्र, रानी ›) ओौर पुरुष मरह 
( रवि, भौम, यर ) कमस हर्षित होते दै। अर्थात्‌ छन से तीसरे भावपर्भन्त 
खी ग्रह ५ ५ स छठे भाव पर्यन्त पुरुष ग्रह ओरच्छेसे नै भाव तक सी 
॥ आर स स ददशा भाव परथन्त पुरुष ग्रह हर्पित होते है । चौथा हर्षवल- 
1) यी मरह ओर दिनम हो तो पुरुष मरह हवित होते है ॥ ७६ ॥ 


4 | हथेस्थान कम्‌ 
९५ बरु चक्रम्‌ । 


तीसरा हर्षवरक-ख्न से . 


प्‌ 
4. 
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ओ्रीगगोन्वयस्रूवणो गणितविच्चिन्तामणिस्तत्खतो 
ऽनन्तोऽनन्तसलिव्येधात्ललमजतध्वस्त्ये जलः पद्धतिम्‌ । 
तत्खूबुः खल्टर नीलकण्ठविवुधो बिद्धच्छिवानुज्ञया 
योगान्वोडछ इषेजानि च तथा सज्ञाविवेकेऽभ्यधात्‌ ॥ ७७ ॥ 
अन्वयः--ध्रीगगोन्वयभूषणः-( श्रीगगोचार्यवंशश्रष्ठः ) गणितवित्‌ 
( गणितं वेत्तीति गणितविजोतिः शाख्विज्ञः ) चिन्तामणिरिति नामा 





करिचत्‌ आसीत्तत्सुतः (तस्य पुत्रः ) अनन्तमतिः ( अनन्तगुणसम्पन्नमतिः ) 


अनन्त नामा, खरुमतध्वस्त्ये ( दुष्टमतनिरासाय ) जुः पद्धति ८ उत्पन्न- 
 बलाकादेस्तज्ञन्मकमोधिकृत्य शुभाञ्चभनिरूपकं शास्रं व्यधात्‌ ( कृतवान्‌ ) 
तत्घ्रूखुः ( तस्य पुत्रः) नीरकण्ठविबुधः खदु ८ निश्चयेन ) बिद्च्छि- 


वावुनुज्ञया संज्ञाधिविके ( सज्ञातन्त्रे ) षोड योगान्‌ तथा हषभानि 
हषेस्थानानि च अभ्यधात्‌ कृतवानित्यर्थः ॥ ७७ ॥ 


इति श्रीदेवज्ञानन्तदेवन्ञखतनीलकण्डज्योतिविद्धिरचिताषां नीखकण्य्यां संज्ञातन्ञे 
ग्रहाणां रूपजातिषोडरायोगादिवणेनं नाम द्वितीयं प्रकरणम्‌ ॥ २ ५ 


~ कक 


श्री गर्गाचार्येजी के वंशा मे भूषण) गणित चाज का जानने वाख चिन्तमणि 


नामक कों पण्डित इआ । उन्हीं का पुत्र अनन्तगुणोँ से सम्पन्न मतिवाखा अनन्त ,. 


नामक दुष्टौ के मतको दूर्‌ करने के अथं जनुः पद्धति (जन्म पद्धति) को 
रचा तिस अनन्त दैवज्ञ का पुत्र विरोष विदावाला नील्क्रण्ठ नामक विद्वान्‌ 
शिवजी की आज्ञा से संज्ञा विचार मे षोड योगों को तथा चास हर्षद स्थानों की 
रचना क्या ॥ ७५७ ॥ 


इति आषाटीकायां म्रहाणां खूपजातिषोडश्यो गादिवणेनं 
ॐ नाम द्वितीय प्रकरणम्‌ + २ ॥ 
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प्रथ तृतीयप्रकरणं प्रारभ्यते ॥ ३ ॥ 





सहम आदि का तीसरा प्रकरण | 


पुण्यं शर्ज्ञानयरणेऽथ मित्रं मादात्म्यमारा च समथता च । 
श्राता ततो गौरवराजतातमाताख्ुतो जीवितमम्वबुकमं ॥ १ ॥ 
मान्य च अन्मथकली परतः क्षमोक्ता 
चाख सवन्धुखदहय त्वथ वन्दकश्च । 
स्त्योदच सद्यपरदेराधनान्यदारा 
स्यादन्यकभेसवणिक्त्वथ कार्यसिद्धिः ॥ २ ॥ | 
उद्भादसतिखन्तापः अद्धाप्रीतिवेर त्ुः। 
जाञ्यव्यापारसदमे पानीयपतने रिपुः ॥ ३॥ 
रीर्योपायदरिद्रत्वं युरुताम्बुपथासिधम्‌ । 
वन्धनं दुदिताऽश्वख पञ्चारत्सहमानि दि ॥ ४.॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ६, २, ३, ४॥ 
१ पुण्य; २ गुरुः, ३ ज्ञान, (विया), ४ यश, ५ मित्र, & माहास्य 

७ अशा, ८ सामध्य, ९ श्रता, १० गौरव, ११ राज, १२ तात, १३ माता, 

१४ सुत, १५ जीव, १६ अम्बु, १७ कम ॥१॥ १८ रोग, १९ मदन २० कलि, 

२१ क्षमा, २२ शाख, २३ बन्धु, ९४ बन्दक, २५ मृघ्यु, २६ परदेश, २७ धन, 

२८ अन्यदारा २९ अन्यकम, ३० वणिक्‌ , ३१ का्थसिद्धि, ॥ २ ॥ ३२ विवाह, 

३३ प्रसूति, ३४, सन्ताप) ३५ श्रद्धा, ३६ प्रीति, ३७ वल, ३८ देहः, 

३९ जाञ्च, ४० व्यापार, ४१ पानीयपतन, ४२ रान्न, ॥३॥ ४३ क्षौ, ४४ 

उपाय, ४५ दरि) ४६ गुरुता, ४७ अम्बुपथ, € ८ बन्धन, ४९ कन्या, ५० 

अश्व, ये पचास सहम है ॥ ४ ॥ 
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भ्रकरणम्‌ २ ४ अ्राषावादसमलंङूता ॐ १.0 
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पुण्यसहसम का साधन- (1 ४. । (£ ५५4 


$ 11 + 0400 
सखयानचन्द्रान्वत मद्धि रुग्नं वीन्द्रकयुरू निशि पुण्यसज्ञस्‌ । ५ 
कोध्यक्च्युद्धाश्चयमान्तराटे लग्नं न चेत्सेकममतदुक्तम्‌ ॥५॥ ` 


अन्वयः--अद्ि र्योनचन्द्रान्वितं लग्र, निशि बीन्द्क्युक्तं ( अथात्‌ 


ग 
~ 


"4%- ` = शै 
ह 


छ ॥ 


अकेमध्ये इन्दुः शोध्यः ) लमं॑युक्तं, सर्वत्र सहमानयने विशेषः -शोध्यक्ष- = 
चद्धाश्रयभान्तराे लग्नं न चेत्तदोक्तं रार्यादिकं सेकमं कायम्‌ एतत्‌- - ` 
पुण्यसेज्ञयुक्तय्‌ ॥ ५९ ॥ | 9 

यदि दिने वर्षप्रवेश दयो तो चन्द्रमाम सू्यकोषदाकर, ओररत्रि मै | 


व्प्रवेरा हयो तो सू्यैमे चन्द्रमा को घटाकर वष रनको जोडदेने सेपुण्य- 
सदम होता है । समी समं के सधन भ विशेष संस्कार--शोव्य परह ( अरात्‌ = 
जिस ग्रह को धटवे उसे रोध्यग्रह कहते ह ) की ररिसि उुद्धाश्रय (८ जिस {4 
ग्रह मे घटावे उसे शुद्धाश्रय कहते हैँ ) की रशि तक क्रमसे गिने यदि इसके 
बीच र्न की -राशिन दहो तो पूर्वोक्त प्रकार से साधन कयि हये सहमम 


1 
"~~ 


एकः राशि ओर जोड़ देने य सष्ट सहम होता है, यदि सोष्यक्षं ओर खद्धाश्रयके 
राियों के वीच में खगन की रारि हलो तो एक नीं जोड़ना चाहिये ॥ ५ ॥ 
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॥ „क 
॥ नय्य्स््य 


तो १५।२२।५६।३७ यह हआ यहां रोध्य चन्द्रमा ओर शुद्धाश्रय रवि के वीच 
 मंरुनकी राशि नहीं दै इस च्यि एक रा्ि ओर जोड दिया तो १९११।२२।५६ 
३७ यह पुण्य सहम इ ॥ ६ ॥ 


चै ॥ 1 


ग्र, विद्या, यज्ञ सहस का साधन-- 


 व्यत्यस्तमस्माद्णरुविवययोस्त ससाधनं पुण्यवियुक्सखुरेज्यः 
दिवाविलोभ निदि प्रवेवत्त यरोभिध तत्सदमं वदन्ति ॥ > ॥ 
अन्वयः-अस्मात्‌ व्यत्यस्तं गुरुविययोः सहमयोः संसाधन स्यात्‌ । 
दिबापुण्यवियुर्‌ सुरेज्यः निशि विलोम पूववल्लग्नयोगः तत्‌ यश्चोभिधं सहम 
बदन्ति॥ £ ॥ | 

जिच रीति से पुण्य सहम साधन किया जाता है उससे विपरीत क्रम से 
गुरुसदम ओर विदयासहम का साधन करना चाहिय । जसे दिन मेँ वपम्रवे होय 
तो सूर्य मै चन्द्रमा को घटे रेष मे खन जोडने से ओर रात्रिम वधेप्रवेश होय 
तो चन्द्रमा सैको धटवि शेष म कन जोडकर्‌ उक्तवत्‌ सेकता करना तो 
शरु विदा यह दोनों सहम सिद्ध होते दै । यशाः सहम का साधन इस प्रकार है कि 
^. दिने वर्षप्रवेश होय तो पुण्य सहम वो बरहस्यति म घटि, रत्नि मे वर्षप्रवेश 
शोय तो पुण्य सहम मे बृहस्पति को घटि ओर खगन मिलवि संस्कार रीति से | 
सेकताक्रे तो उसे पण्डितजन यशनामक सहम कहते हं | 


उदाहरण- 
चन्द्रमा ७।१।३६।० इसमे सूय ११।०।४।२८ को घटाया तो रेष <८।१९। 
३१।३२ वचा इसमे कन ६।२४।५८।९। को जोड़ दिया तो २।२६।२९।४१ 
यह गुरु विदा सदम हआ । पुण्य सहम ११।२२।५६।३७ इसमे दृहस्पति <। 
| ४।५७।२। को घटाया तो शेष ३।१७।५८।३ बचा इसमे खगन ६।२४।५८।९ 
को जोड दिया तो १०।१२।५७।४३ यह डज यहां शोध्य दोधक्त के बीच मं 
की राशि नहीं है इसच्यि पृवांक्त योग मे एक राशि ओर जोड दिया तो ११। 
१२।५७।४२ यह यरा सहम हआ ॥ £ ॥ | 


‡ ¢ । । ¢ | ।} 
+ १¶ 6 } ^ 1 । # 

{^ षा 4.4 ॥ ५] 4 ८ ४ | 1.1 

1 + । ॥, | & चै ॥ 

त 1 (4, ) 1 ४ ६ ॥ ॥ ५ (ॐ 9 4 00 ^~ 1 16101 10 21 ॥ - 101 4 # > ४ १ 6 ॥ ( भ ५4 १ ॥ 
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॥ 1.0... 
४. (4 ॥ ्ि "+ ॥ + । 
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ग्रकरणस्‌ २ | > भराषाचवादसमरंकता # € 


ति नि ~ + क 





सिन्रखहम का साधन- . 
पुण्यसद्यगुरूसद्मतस्त्यजद्वयत्ययो निंद सितान्वत च तत्‌ । 
सेकतातनुवद्क्तरीतितो भिच्नामसहमं विदुबुघाः ॥ ७ ॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ७ ॥ 

दिन में वध॑ग्रवेश होवे तो गुरुसहम म पुण्यसहम को धटवे ओौर रात्रिम 
वप्रवेदा होय तो इससे विपरीत अथौत्‌ पुण्य सहम मे गुरु सहम को घटवे ओर 
जक को जोड देवे ८ य्ह रुन के युक्त करने की जगह शुक्र को संयुक्त किया 


दे-) अनन्तर शोध्य राशि ओर रोधक राशि के मध्यमे यदिशुक्रनदहोवे तो एक. 


राशि को जोड देवे तो उसे बुधजन मित्र सहम कहते हैँ ॥ ७॥ 
भित्र सहम का उदाहरण-- 

पुण्य सहम ११।२२।५६।३७ है हमे गुरु सहम २।२६।२९।४१ को 
घटाया तो यह ८।२६।२६।५६ रेष वचा इसमे शक्र १०।५।६।५१ को जोड 
देया तो यह ५७।१।३३।४७ मित्र सहम हआ ॥ ७॥ 

माहार्म्य ओर जाश्ासहम का साधन | 

पुण्याद्धौम रोधयेदध-क्तवत्स्यान्माहात्म्य तन्नक्तमस्माद्धिलोमम्‌ । 
खक मन्दादहि नक्त विखोममाराख्यं स्याद क्तवच्छेषस्रद्यम्‌ ॥ 

अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ८ ॥ 

दिनम वर्षप्रवेश हो तो पुण्यसहम म मगल को घटायदेवे, ओर रात्रि मे 
वधेप्रवेशा हो तो विपरीत अर्थात्‌ मंगर म पुण्यसहम को धटवि अनन्तर ङ्न 
मिय उक्तवत्‌ सेकता करे तो माहाम्म्यस्हम सिद्ध होता है, ओर यदि दिनि म वध 
परेरा होय तो रानैरचर मे शुक्र को घटे ओौर रात्रि म इससे विपरीत अथात्‌ क्र 
मे शनेश्वर को घटा दे अनन्तर खगन जोड़कर उक्तवत्‌ सेकता करे तो आश(सहम 
( इच्छासहम ) सिद्ध होता है । 

। उदाहरण- 

यह८ रात मे व्षप्रेश होने से मगर ११।२१।३५।३६ हे इसमे पुण्य सहम 
१ १।२२।५६।३७ को घटाया तो येष ११।२८।३८।५९ रहा ईसं रन ६।२४। 
५८।९ जोड़ दिया तो यह ६।२३।३७।८ माहःप्य सहम हुआ ॥ शक्र १०।५। 


((-0 71८8118 01661101. 01012680 0 66810011 ` 
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१०० ‰ ताजिकनीटकण्टी > [ संज्ञातन्ज- 


जा ज -कः क नण क आ 3 उचा द राण क ॐ कः = क - त 7 चठडक क क ५ ~ न ऋः ` ` च क 1 
१) च व च वा थ + नि 


६।५१ है इसमे शनि १०।९४।४३।३३ को घटाया तो शेष ११।२०।२३।१८ 
रहा इसमे खन ६।२४।५८।९ को जोड दिया तो &।१५।२१।२७ यह आरा 





{ इच्छ ) सहम हआ ॥ ८ ॥ 


सामर्थ्यं ओर आतृसहम का साधन- 
सामथ्यंमारात्तचप विचोध्य नक्त विलोम तनुषे जें नु । 


जीवाद्धिखद्धथेत्सतत पुरावद्भ्राताकिदीनाद्यरूतः खदो द्यः ॥९॥ 


अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ९ ॥ 

यदि दिनम वर्षप्रवेश हो तो मगर मे ख्नस्वामी को वटवे ओर्‌ रात्रिस्तमय 
वर्षप्रवेश हो तो ख्ग्नल्वामी म मगर को घटावि अनन्तर ङ्न मिटाय उक्तवत्‌ सकता 
करने से सामथ्यं सहम होता है, अव यहा यह सका होती है कि कगनस्वामी मङ्ख 
होवे तो क्या करना इसका समाधान यह है किं दिवारात्रि मे ( स्वेदा ) रुग्नस्वामी 
मगल को ब्रहस्पति म घटा दे ओर कन जोड़कर उक्तवत्‌ तेकता करे तो सामध्यसहम 
होता है ओर भ्रातृसहम का साधन इस प्रकार है किं दिवारात्रि अर्थात्‌ सदैव वष- 
प्रवेश होने मे ब्रहस्पति म शान श्वर्‌ को घटवि ओर खन जोडकर्‌ उक्तवत्‌ सैकता करे 
तो भ्रावृसहम होता है ॥ ९॥ 

उदाहरण-- 

यहा रात्रि भं वधप्रवेरा ह इसय्यि लनेरा दुक १०।९९।६।५ १ में मंगर 
११।२१।३५।२& को घटाया तो रेष १०।१३।३१।१५ वचा इसमे रन ६।२५। 
५८।९ को जोड दिया तो ५।८।२९।२४ यह साम्यं सहम इआ। । ब्रहस्पति 
८।४।५७।३। इसम रानि १०।१४।४३२।३२ को घटाया तो शेषं ९।२०।१३।३० 


नचा इसमे छन ६।२४।५८।९ को जोड़ दिया तो ` ४।१५।११।३९ य॒ भात्‌ 


सहम हभ ॥ ९ ॥ 


गौरव, राजा वा तात सहमों का साधन-- 
दिने गुरोन्द्रमपास्य नक्तं रवि कऋमादकविधू च देयौ । 
रीत्योक्तया गौरव मकमार्केरपास्य वामं निदि राजतातौ ॥१०॥ 
अन्वयः--रपषटम्‌ ॥ १०॥ 
दिन मं वर्रवेदा हो तो इस्ति परं चन्द्रमा को घटवे ओर शेष सूय को 
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प्रकरणम्‌ ३] ॐ भाषालुवाद्‌सम्खंरूता ॐ ^ श 4 
 --च््व्य्य्य "क, -------~------ ~ - ==---------- 

| / पः जोंडे रात्रिमे वषध्रवेदादहो तो बृहस्पतिम सूय को घटार चन्द्रमा को जोड देवे तो 
गौरव सहम होता है ओर योध्यशोधक के बीच मे दिन को सूय रात्निको चन्द्रमा की 
 रशिन होवे तो सेकता करना अथात्‌ एकराशि जोड़ना, अव राजसहम ओर तता- 
` सहम के साघनका प्रकार यह ह कि दिनम वपग्रवेरा हो ते शनैश्वरमें सूर्य को घटावे | 

रात्रि भे विपरीत अर्थात्‌ सूय मे रानेश्वर को धटाय खन जोडकर उक्तवत्‌ भचैकता ४ श | 

करने से राजतात ये दोनों सहम सिद्ध हेते है ॥ १०॥ 0 (9 (1 | ५ | 
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ध श उदादरण-- 


१) न 
= ह, र = 
+ वि, चे # 1 र 
कः ४ 
५ 


राति मे वर्श ह इसच्यि बृहस्पति ८।४।५७३ मे सूर्य॑ ११।०।४।२८ 

। को घटाया तो ष ९।४।५३।३५ वचा इसमे चन्द्रमा ७।१।३६।० को जोड़ दिया # 
तो ४।६।२८।३५ यह गौरव सहम इआ , सूय मे ११।०।४।२८ इसमे शनि । 
 १०।१४।४३।३३ को घटया तो शेष ०।१५।२०।५५ वचा इसमे र्न ६।२४। 
५८।९. को जोड़ दिया तो ५७।१०।१९।४ इआ य्ह ओोध्यक्ष शनि की रचि से 

` उशद्धाश्रय रवि के राशि तक्र गिननेसे बीच खन की राशि नहींहै इसव्यिएक 


राशि भौर जोड दिया तो ८।१०।१९]४ यह राज व तात सहम इआ ॥१०॥ 


नताः 
। ^ ६ 
४१ ॐ 
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माता, पुत्र, जीवित ओर अम्बु खहमों का साधन-- 


१ 





मातेन्डुतोपास्यसित १विखोम नक्त खलोाऽदनिंरा मिन्डुमीञ्यात्‌ | 

स्याल्ञीविताख्य गुरुमार्कितोऽह्ि वामे निरीदं सममम्बयाम्बु ११ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ११ ॥ 9 
यदि दिन र्मे वष॑प्रेशा होवे तो चन्द्रमा म ड॒क्रको धटवि ओर रात्रि में 


विपरीत अर्थात्‌ श॒क्र मे चन्द्रमा को घटवे, रेष मे कुन को जोडकर उक्तवत्‌ सैकता 
क्रे तो मात॒सहम हेताहै ओरदिन व रात्रिम वर्षप्रवेशदो तो बृहस्पति मे 
चन्द्रमा को घटाय रग्न जोडकर सकता करने से पुत्रसहम होता है, ओर दिन मे 
वषप्रवेशदो तो वृहस्पति को रानै्चर मे घटि रत्रि मे वषप्रवेश हो तो 
॥ 4 ब्रहस्पति मे शनैरचर को धटवि अनन्तर खन जोडकर्‌ सेकता करने से जीवित नाक 


 सहम होता है, ओर अम्बुसहम साघन म माता सहम के समान त्रिया होती है । 
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ॐ ताजिकनीखकण्टी # [ संज्ञातन्ते- 


क~~ ~~~ +~ 


उदाहरण-- 


रात्रि मे वर्षप्रवेरा है इसव्यि क्र १०।५।६।५१ मे चन्द्रमा ७।९।३६।० 


॥. को घटाया तो रोष ३।३।३०।५९ वचा इसमे रग्न £।२४।५८।९ को जोड़ दिया 


तो ९।२८।२९।० यह इ इसमे एक राशि ओौर जोड दिया स्योकिं सोध्यरष 
ओर खुद्धाश्रय के मध्यमे खनकी रादि नहीं है अतः१०।२८।२९।० यह मातु- 
 सहम हआ । बृहस्पति ८।४।५७।३। इसमे चन्द्रमा ७।१।३६।० को घटाया तो 


शेष १।२।२१।३ वचा इसमे कन ६।२४।५८९ को ओर एक राशि ओौर जोड़ने 


से ८।२८।१९।१३ यह पुत्रसहम हआ । ब्रहस्पति «८।४।५७।३ इसर्मे शनि 


`  १०।१४।४३।२३ को धटाया तो रेष ९।२०।१३।३० वचा इसमे र्न 


 ६।२४।५८।९ को जोड दिया तो ४।१५।९१।३९ यह जीवितसहम आ । 
 अबुसदम की क्रिया मातृसम के समान करने से १०।२८।३९।० यह अबु- 
 सहम इआ ॥ ११॥ ॥ 


भ 
कमे, रोग मन्मथ सहमों का साधन-- 


 कम॑ज्ञमारान्निरि वामयुक्तं रोगाख्यभिन्दुं तजतः सदैव । 
।  स्यान्मन्मयो ुगनपभिन्दुतोऽद्ि वामं निराीन्दुं तजुपं सदाक्म॑त्‌ ॥ 
 अन्वयः--स्पष्टम्‌ | १२ ॥ 

दिनम वरषप्रवेशदहो तो मङ्गकमेबुधको धटादेवे ओौर रात्रि भं वर्ष- 
#; मश ह्यो तो विपरीत अर्थत बुष मे मङ्गल वो धटवे तदनन्तर कन को जोडे 
ओर उक्तवत्‌ सेकता करने से कमसहम होता है ओर रात्रिया दिन में व्ग्रवेश 
छते छन से चन्द्रमा को घटाय ठ्न जोड़कर सेकत। वरे ता रोगसहम होता हे, 
च भन्मय ( कामदेव ) सहम की रीति यहदहि कि दिनम वर्षप्रवेश होतो 
चन्द्रमा म छन स्वामी वो घटवे ओर रत्रिर्भं वषप्रवेरा होतो र्न स्वामी र्मे 
मा की षटवे ओर खन जोडकर्‌ उक्तवत्‌ सेकता वरे तो मन्मथसहम होता है 


4 ध ट रङ्काहैकिख्नका स्वामी चन्द्रमाहो, तो सूय म॒ ख्नस्वामी चन्द्रमा 
पटामे उक्तवत्‌ सकत कर्‌ तो मन्मथसहम होता है ॥ १२॥ 


# (1 ^ । 
॥ 4 । । ९ ४ 4 वै 4 4{ ५१ 
` ©-0 ?५॥५८३18 ©0॥6 £(4/ 1 6080001 = 
4 4 ४ + + + | ) प क । 4 1) 
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उदाहरण-- | 
सुच १०।९।३३।१२ इर्य मगक , < ९।९९।२ २९ = वनवा वा 
१०।१७।५५७।३६ वचा इसमे कन ६।२४।५८।९ को जोड दियातो ५।१२] ` 
५५।४५ यह कर्मसहम इ । कन ६।२४।५८।९ इसमे चन्द्रमा ७।९।३६।० 
को घसया तो रोष ११।२३।२२।९ वचा इसमे खन ६।२४।५८।९ को तथा एक 
^ राशि ओर जोड दिया तो ७।१८२०।१८ यह  रोगसहम इञा । रगनेश युक्र 
१०५] ६।५१ इस्मै चन्द्रमा ७।१।३६।० को घटाया तो शेष ३।३।३०।५१ वचा > 
4 इसमे रुन ६।२४।५५८९ को तथा एक राशि ओर जोड दिया तो १०।२८।२९।० ५ 
यह मन्मथ सहम इआ । | 
कलि क्षमा शाख सहमों का साधन- 
कलिश्चमेस्ते ग॒तो विद्द्ध कज विखोस निरि षुवेरीत्या। 
चओाख दिने सौरिमपास्य जीवाडामं निशि ज्ञस्य युतिः पुरावत्‌ ॥ 
| अन्वयः- स्पष्टम्‌ ।॥ १२ ॥ 
| दिनम वर्षप्रवेदा हो तो ब्रहस्पति मे मङ्गल को घटे ओर रात्रिम विपरीत 
अर्थात्‌ मङ्खक भ बृहस्पति को घटवि. ओौर रन जोड़ कर उक्तवत्‌ सेकतां करे तो 
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कङिसहम होता है, क्षमासहम की रीति कङिसहम के समान जानना, शाल्लसहम 9 
का साधन इस प्रकारै किदिन मे वरषप्रवेराद्यो तो बरहस्पति मे शनेदचर को ८. 


घटावे रात्रि मे विपरीत अथात्‌ रानेर॑चर मे बृहस्पति को धटवि रेष मे बुध को 
जोड़ देवे ओर पूर्ववत्‌ शोध्यरोधकः के मध्यमं बुधन होत्रे तो एक ओर जोड 
देवे तो शाख्तसहम सिद्ध होता है ॥ १३ ॥ | 
उदाहरण -- 
मङ्गल १९९।२१।२५।२९ इसम्‌ बुहस्पति ८।४।५७।३ को घटाया तो 


र 





। शष ३।१६।३८।३३ वचा इसमे गन ओर एक राशि ओर जोड़ दिया तो 
| १९।११।३६}४२ यह कटिसहम इआ । शानि १०।१४।४२।३३ इसमे ब्रहस्पति 
| ८।४।५७।३ को घटाया तो शेष॒ २।९।४६।३० बचा इसम्‌ बुध १०।९।३३।१२ 
को ओौर एक रारि ओर जोड दिया तो १।१९।१९।४२ यह राच 
सहम इञ । | । ५ 
1... ५५ ५. ४,५.५५ पि 4 | 


। । । १1१. 
` ` च्छक ढ्‌ >; 3, & + च ~ - (> --9. न = > ~ ॥ ॥ 





१०८७ # ताजिकनीलकण्ठी ॐ [ सज्ञातन्ते- 


।  । 
क मि कि कि च च थ चा = 
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बन्धुवन्दक ओर खल्यु खहमां का स्पधन-- 
दिवानिच् ज्लाच्छरिन विदोध्य बन्ध्वाख्यमतान्निरि वन्द स्यात्‌ 
वामं दिवैतन्शृतिरष्टमक्चादिन्दुः विखोध्योक्तवदाकयोगात्‌ ॥ १४॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ १४ ॥ 
दिन मै व रात्रिम वषं प्रवेदहोतो बुधम चन्द्रमा को घटवि खनको जोड कर 
+ उक्तवत्‌ सकता करने से वन्धुसहम होता है, ओर रात्रिम वषे प्रवेशदहोतो धरम 





चन्द्रमा को धटावे दिन मेँ वं प्रवेश हो तो विपर्यय अर्थात्‌ चन्द्रमा मे बुघ को षटवे. | 
लगन जोड़ पू्वैवत्‌ सेकता वरे तो वन्दक सहम सिद्ध होता है, तथा दिन व रात्रिम: 
वर्षप्रवेश होने से अष्टमभाव मेँ चन्द्रमा को घटवे खन जोडने के स्थान म॑ ङानेङ्चर 
को जोड उक्तवत्‌ सेकता करने ते मृघ्युसहम होता है । । 


उद्ाहरण-- 
बुध १०।९।३३।१२ इसमं चन्द्रमा ५।१।३६।० को धटाया तो ओष | 
३।७।५५७।१२ वचा इसमे खन ६।२४।५८।९ जोड दिया तो १०।२।५५।२१ | 
यह बन्धु सहम इ आ । यही बन्दक सहम भी हआ । अष्टम भाव १।२६। १५।५३ र | 
चन्द्रमा ७।१।३६।० को घटाया तो रेष ६।२४।३९।५२३ वचां इसमे खानि | 
१०।१४।४३।३३ को जोड दिया तो ५।९।२६।२६ यह मु्यु सहम इआ । | 


देशान्तर ओर अर्थं सहमो का साधन- । 


दच्ान्तराख्य नवमाद्विचोध्य धर्मरवरं सन्ततसुक्तवत्स्यात्‌ । 

अहनिंरा वित्तपमथेभावाद्विरोध्य पूर्वोक्तवदर्थसद्य ॥ १५ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १५ ॥ | 
दिनिमवा रात्रि मे वर्ष प्रवेरा होने से नवम भावम नवम भाव के स्वामी को | 

टाव रेष मे खन जोडकर पूववत्‌ सेकता करे तो देशान्तर सहम होता है ओर 

दिनि ब रत्र दोनो भ वर्ष परवरा हो तो दूसरे भाव मे माव के खामी को घटाय दे 

उस खन जोड़कर उक्त रति से सेकता करने से अर्थं सहम होता है ॥ १५ ॥ 
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9.1 1. 0 ^} । 
? प्रकरणम्‌ २३ | ॐ भाषायचुवादसमलंक्ृता # £ १०९... ४ # 
"~ ` 
#. उदृहरण-- 4208 

१ नवम भाव २।२७।३३।३८ मे नवम भवेश बुध १०।९।३३।१२ कोषटाय 


१८६५ 9, 1 + 
तो देष ४।१८।०।२६ वचा इसमे रून ६।२४।५८।९ एक ररि ओरजोड 


एद ~ ` ^+ 4 
दिया तो १२।१२।५८।३५ यह देशान्तर सहम इञ । द्वितीय भाव 


७।२६।१५।५३ इसमं दितीय भवेश् मङ्गल ११।२१।३५।३६ को घटायातो \ 

शेष ८।४।४०।१८ बचा इसमे क्न ६।२४।५८९ जोड दिया तो 

२।२९।२३८।२५७ यह अथ सहम इञ । 401 ` 
परदारा, अन्यकम ओर वणिक्‌ सहमों का साधन-- 1 9 \ 99 


सितादपास्याकेमथान्यदाराहयं सदा भराग्बदथान्यकमं । 1. 
 चन्द्राच्छनि वाममथो निशायां राश्वद्रणिज्यं दिनबन्दकोक्त्या१्दे 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ।॥ १९६ ॥ 4 ष + 
दिनिर्मे वा रात्रिमे वर्षप्रवेश द्यो तो शक्र मे सूयैको घटविख्न ५ 4 
५ जोड़ पूर्ववत्‌ सेकता करने से परदारा ८ अन्यस्री ) सहम सिद्ध होता है, ओर ६, 
॥  दिनर्म वपप्रवेशा हो तो चन्द्रमा मे शनैश्चर को घटवि, रात्रिम रानैश्वर से चन्द्रमा 
को शोधन करके कन जोड़कर उक्तवत्‌ सेकता करे तो अन्यकर्म ( परका्यकारीं ) ` 
सहम होता है ओर दिन मेवा रात्रि मे वर्षप्रवेदा होतो वणिक्‌ सहम के साघनर्मे ` 
बन्दक सहम के समान क्रिया करे अथात्‌ सदा चन्द्रमा मे बुध को शोधन करके 
रुन जोड्‌ सेकता करे तो बणिक्‌ सहम होता है ॥ १६॥ क 
उदाहरण-- व. 

रुक १०।५।६।५१ इसम सूय १९।०।४।२८ को घटाया तो शेष 

९१।५।२।२३ बचा इसमें रुन ६।२४।५८।९ जोड़ ` दिया तो ६।०।०।३२ बं 
परदारा सदम इजा । शनि १०।१४।४३।२३३ इस चन्द्रमा ७।१।३६।० को 
घटाया तो शेष ३।१३।५।३३ वचा इसमे खून ६।२४।५८९ ओर एक राशि 

ओर जोड देने से ११।८।५।४२ यह अन्यकर्म सहम इआ । चन्द्रमा ७।१।३६।० 
समे बुध १०।९।३३।१२ को घटाया तो रेष ८।२२।२४८ वचाम 
मै खन ६।२४।५८९ को जोड दिया तो ३।१७।०।५७ बह वणिक्‌ ए ४ 
सम इजा ॥ ५६ ॥ 0 ध ८१6 
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कायसिद्धि, विवाह सहमा का साधन -- 


रानेदिवाके निद्धि चन्द्रमाकेर्विंकोध्य खचन्टुःभनाययोगात्‌ । 
स्यात्कार्यसिद्धिः सततं विरोध्य मन्दं सितात्स्यान्त॒ विवाहसद्य ॥ 
अन्वय-- स्पष्टम्‌ ॥ १७ ॥ 
 जोदिनमे वरषुप्रवेशहो तो शनैश्वरं म सूर्य को घटाकर सू्य॑जिस 
+ रि मे स्थित हो उस रारिस्वामी वो जोड़ देवे ओर रात्रि मे वषप्रवेश होतो. 
। इनैर्चर मे चन्द्रमा को घटाय चन्द्रमा जिस राशिपर हो उस रा्चिस्वामी को ` 
जङ्‌ देवे अनन्तर उक्त संस्कारवत्‌ सेकता करे तो कायसिद्धि सहमसिद्धे होता है 
 ओरदिवावरत्रि म अर्थात सद्‌ा वर्षप्रवेश होने मे विवाह सदम साधना 
) ५ क्रमे शनेदचरको धटवे ओर ङ्न मिखाय सेकता करे तो विवाहसंहम 
दोतदहे॥ १७॥ | 
ू | उदाहरण-- 
रानेश्वर १०।१४।४३।३३ इसमे चन्रमा ५।१।३६।० को घटाया तो 
शेष ३।१३।७।३३ वचा इसमे चन्द्रराशीश मङ्गक ११।२१।३५५।३ ६ ओर एक 
राशि ओर जोड दिया तो यह ४।४।४३।९ कायसिद्धि सहम हआ | डुकर 
५०।५।६।५१ इसमे रानैरचर १०।१४।४३।३३ को घटाया तो डोष 
५९।२०।२३।१८ वचा इसमे खन &२४।५८।९ को जेड दिया तो | 
९।९५।२१।२७ यह विवाह सृहम ह ॥ १५ ॥ | 
प्रसव ओर संताप सहमा का साधन-- 
शरोवुध पोञ्ड्य भवेत्वसूतिवाीमं निरीन्दु चानितो विरोध्य। 
+= ्षपदुक्तदिरा सदैव सन्तापखद्यारमपास्य छुकरात्‌ ॥ १८॥ 
-्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ १८ ॥ 
दिनि मवरप्रेश होतो बृहस्पतिम बुधको घटय रात्रि म विपरीत अथात्‌ 
इष म ब्रहस्पति को षटवे ओर रन जोड़ सकता वरे तो प्रसव सदम होता हे 
सन्ताप सहम. साधनाय सदा ( दिनरात्रि) वर्षश्रेरा होने से रनेश्वर्‌ भ चन्रमा | 
को धटाय छठे भाव को जोड देवे, पूर्ववत्‌ सेकता करे तो सन्ताप सहम होता हे, "|| 
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इस रखोक के चतुर्थं याद म ( आरमपास्य शुक्रात्‌ ) इसका सम्बन्ध अगडीके 
रछोक से है, अर्थात्‌ शुक्र से मङ्ख को घटवे, यह सिद्धान्त है ॥ १८ ॥ 
उदइाह्‌रण-- 
बुघ १०।९।२३३।१२ इसमे ब्रदस्पति ८।४।५७]३ को घटाया तो ओष 
२।४।३६।९ बचा इसम्‌ खन £।९४।५८।९ अर्‌ एक ओर जोड़ दिथा तो 


९।२९।२३४।१८ यह प्रसूति सहम इञ । दनि १०।१४।४३।३२ 
इस म चन्द्रमा ७।१।३६।० को घटाया ३।१३।७।३३ इसम छठे भाव ५ 
११।२६।१५।५३ को ओर एक ओर जोड दिया तो ४।९।२३।२६ यह 
सन्ताप सहम इआ ॥ १८] | 

श्रद्धा, प्रीति, बरु ओर दृह सहमों का साधन-- ५ 9 


श्रद्धा सदा चोक्तदिशाथ पुण्यं वियाख्यतः पाद्य सदा पुरोक्त्या । 

प्रीत्याख्यस्ुक्तं बख्देहसन्ञे याः सभे जाड्यमपास्य मौ नात्‌ ॥१९॥ 
अरवयः-- स्पष्टम्‌ ।॥ ९९ ॥ 

दिनम वर्भध्रवेरा ह्यो अथवा रात्रिम वर्षप्रवेशाहोतो शुक्र मे मङ्ग को घटाय 

रग्न जोड पूर्ववत्‌ रकता करने से श्रद्धा ( आस्तिकयबुद्धि ) सहम होता है, 

| ओर सदैव दिन व रत्रिमे वरषप्रवेशदहो तो विद्यास्हम म पुण्यसहम को घटाय 

| रग्न जोड उक्तवत्‌ रैक्रता करने से प्रीति सहमद्योतादहै ओर बु देह इन 4 

दोनों सहमों को छठे उटोक में कहे हये यशः सहम की रीति असार | 

साधन करे ओर “जाड्यमपास्य भौमात्‌ यह पाठ अगाड़ी रलोक ( 

स सम्बन्ध रखता है इस कारण इसका अथं आगे के उछोकके टीकामे | 

कर्देगे ॥ १९ ॥ | ४ 

उदाहरण-- १ 

साज १०।५५।६।५१ इसमे ङ्गक ११।२१।३५।३६ को धटाया तो देष 

१०१३।३१।१५ बचा रसम खन ६।२४।५८९ को जोड़ दिया तो 4 

५।८।२९।२४ यह श्रद्धा सहम हआ । विधासहम ६।२६।२५।४ ९ ईम 

| पुण्यसहम १ १।२२।५६।३७ वो धटाया तो रेष ३।३।३३।४ यह बचा 
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क += 


इसमे ऊन ६।२४।५८।९ को जोड़ दिया ओर एक राशि जर जोड 
दिया तो १०।२८।३१।१३ यह प्रीति सहम इ । पूर्वोक्त छठे इरोक मं 
जिस प्रकार से यरा सहम का साधन किया है उसी प्रकार से बर्देह सहम का 
साधन किया तो यह ११।१२।५७।४३ वल्देह सहम्‌ इआ ॥ १९ ॥ 





जाड्यव्यापार ब पानीयपतन सहमो का साधन- 


रानिवविंलोम निशि चान्द्रियोगाद्यापारमाराञ्ज्ञमपास्य रारवत्‌ । 
पानीयपातः रारिनं विशोध्य सौरोर्विलोम निरि प्रवंवत्स्यात्‌ २० 
अन्वयः--रपषटम्‌ ॥ २० ॥ 
पूर्वं स्योक मँ कह अयि है “जाञ्यमपास्य भौमात्‌?" दिन मं वषप्रवेश दहो तो 
मह्न मे रानैरचर को धटवि रात्रि मै विरोम अधात्‌ रानेरचरमे मङ्गरक को 
घटाय खन जोडने के स्थान मे बुध को जोड़कर उक्तवत्‌ सेकता करे तो जाञ्य-' 
सहम होता दै, ओर शरवत्‌ ८ निरन्तर ) दिन वारात्रिमे, वधेप्रवेश हो तो मेगढ 
म बुध को धटावे अनन्तर चन जोड पूववत्‌ सेकता करे तो व्यापार सहम होता है 
ओर यदि दिन म व्॑ग्रवेश्च हो तो शनैरचर मं चन्द्रमा को धटवि रात्रिम प्रवेश हयो 
तो चन्द्रमा मे शनैर्चर को घटाय कन संयुक्त कर उक्तवत्‌ सकता करने से 
पानीयपतन [ जक मेँ बह जाना ] सहम सिद्ध होता है ॥ २० ॥ 


उदाहरण 


शनि १०।१४।४३।२३३ इसमे मङ्गल ११।२१।२५।२& को घटाया तो शेष 
१०।२३।७।५७ बचा इसमे बुध १०।९।३३।१२ को ओर एक ओौर जोड दिया 
तो १०।२।४१।९ यह जाड्यसहम हआ । मङ्गट ११।२१।३५।२३६ दस्मे 
बुघ १०।९।३३।१२ को धटाया तो डेष १।१२।२।२४ बचा इसम खगन 
३।२४।५८।९ ओौर एक राशि ओर जोड दिया तो यह ८} ५७।०।३२ व्यापार सहम 
आ । चन्द्रमा ७।१।३३।० इसमे रानि १०।१४।४३।३३ को घटाया तो देष 
<।५६।५२।२७ बचा इसमे कुन ६।२४।५८।९ जोड दिया ते ३।११।५०।३ ६ 
यह परानीयपात सहम इआ ॥ २० ॥ 
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राच्च. रचय सहमा का साघन- ॥ 
न्द कुजात्पोज्छ्य रिपुविखोमं राचौ भवेद्धोमविदहीनयुण्यात्‌। 


शोय विलोम निशि पूववत्स्यादपाय इेञ्यं चानितो विखोध्य२१ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २१ ॥ 


दिन मे वधरप्रवेश होतो मगर म रानेश्वर को घटवि रात्रि मे विपरीत अर्थात्‌ 
शनैश्वरे मंगल को घटाय क्न जोड्‌ उक्तवत्‌ सेकता क्रे तो शत्रु ( वैरी) 
सहमसिद्ध होता है ओर दिन मे वप्रे होतो पुण्य सहममे मगरको धटावि 
रात्रि म विरोम अथात्‌ मगर मं पुण्यसहम को घटवे ओर क्न जोड उक्तवत्‌ सेकत। 
करे तो रौयै ( वीरः ) सहम होता है, उपाय ईज्य ानितो विशोध्य इस सृरूपाठ 
का सम्बन्ध अगाड़ी इलोक से है इसका अथ अगे कं इछोक मे कहे ॥ २१॥ 
उदाहरण- ' € 
रानि १०।१४।४२।३३ इसमे मगल ११।२१।३५।४ को षटाया तोशेष 


१०।२३।८।२९ वचा इसगं रुन ६।२४।५८।९ जोड दिया तो ५।१८।६।३८ _ 
` यह रातु सहम हं । मगढ १९।२१।३५।४ इसमे पुण्य सहम ११।२३।२८।३७ 
को घटाया तो देष ११।२८।६।२७ वचा इसमे र्न ६।२४।५८९ को जोड़ ` 


दिया ओौर एक राशि ओर जोड देने से यह ७।२३।४।३६ रौ सहम इआ । ` 
उपाय दरिद्र ओर गरुता खहमों का साधन-- 


वाम निरिक्ञ तु विरोधय पुण्याञ्ज्ञयुग्विलोमं निशि तदरिद्रम्‌ । 


सूर्योचतः सूयमपास्य नक्तं चन्द्रस्तदुच्चाट्ुरता पुरोक्त्या ॥२२॥ 
त्वयः स्पष्टम्‌ ॥ २२९॥ 
पूवैरटोक मेँ च्खि आये दै ( उपाय इञ्यं शनितो विरोध्य ) कि दिनम 


वधप्रवेरा हा तो रानेदचर मे ब्रहस्पति को घटे रात्रि में वधप्रवेश हो तो बृहस्पति 
म रनैरचर को घटाय रन जोडकर उक्तवत्‌ रकता करे तो उपायसहम सिद्ध 
होता है। दिनमे वर्षप्रवेशहो ते पुण्य सहममे बुध को षटवे ओर रात्निमे 
होतेोबुघमें पुण्य सहम को धघटावे बुघ की जोड दे ओर उक्तवत्‌ सेकता 
करने से दरि्सहम होता है। दिनि मे वर्षभरे हे ते सूय॑के परमोचच ५0 
०।१० म सू्ै को षटि रात्रिम चन्द्रमा के परमोचच १।३ मे चन्द्रमाको | प ५ 
घटवे देष म खन जोड उक्तवत्‌ सकता करने से गुरुता नामकं सहम पूवाचायै ॑ 
से कहा गया हे ॥ २२॥ | | 
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. # ताज्िकनीखुकण्टी ॐ [ संज्ञातन्ज- 


उदाहरण-- 

ब्रहस्पति ८।५।११।३२ इसमे उनि १०।९४।४३।३३ को घटाया तो 

हेष ९।२०।२५७।५९ बचा इसमे कन ६।२४।५८।९ को जोड दिया तो 
 ७।१५।२६।८ यह उपाय सहम इ । बुध १०८।९।३३।१३ इम पुण्य 
 सहम. ११।२३।२८३७ कौ घटाया त शष १०।३६।९।३३९ वचा दसम 
। बुध १०।९।३३।१३ ओर एक रादि ओर जोड़ दिया तो ९।२५।३५।४९ 
यह दरिद्र सहम इआ । चन्द्रमा का परमच्व १।३ ईसम चन्दना .५|१।३ ६1० 

५ कतो घटाया तो डेष ६।१।२४।० वचा इस रग्न £।२४।५८।९ ओर एक 


रारि ओर जोड दिया तो १।२६।२२।९ यह गुरुतासहम इञा ॥ २२ ॥ 
जरुपथ बन्धन सहस का साधन- 


ककरीद्धेतः चोञ्छ्य रानि स्याज्लखाध्वान्यथा निचि। 
 घुण्याच्छनि विचोध्याह्धि वामं निद्धि तु बन्धनम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ २३ ॥ 
दिन मे वर्प्रवेराहो तो कक के अघे तक अथात्‌ सदे तीन राशि ३।१५ 
म शनैर्चर को घटाय देवे रात्रि मे विपरीत अर्थात्‌ सदे तीन राशि को 
 शनैरचर मै घटाय देवे अनन्तर खन जोड सेकता करे तो जल्पथसहम होता है 
दिन मेँ वर्षप्रवेश हो तो पुण्यसदम मे शनैरंचर को घटवि रात्रि दहो तो शनैरंचर 
म पुण्यसहम को धटवि खन मिलाय सकता करने से बन्धनसहम होता है ॥ २३ ॥ 
उद्‌ष्हरण- 
रानि १०।१४।४३।३३ उस्म ककोधं ३।१५ घटाया तो रोष ६।२९। 
 ४३।३३ वचा इस खन ६।२४।५८।९. को जोड़ दिया तो १।२४।४१।४२ यह 
| जल्पथसहम इआ । योनि १०।१४।४३।३३ इसम पुण्य सहम ११।२३।२८।३५ 
को घटाया तो शेष १०।२१।१४।५६ वचा इसमे रन ६।२४।५८|९ को जोड 
दिया तो ५।१६।१३।५ यह बन्धन सहम हआ ॥ २३ ॥ 
कन्या ओर अश्वसहम का साधन-- 
चन्द्रं सितादषास्योक्तं सदा कन्याख्यसमुक्तवत्‌ । 
 पुण्यादकमपास्याययोगादन्वोऽन्यथा निप्धि॥ २२ ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ | २॥ 
दिनि वरत्रि अथात्‌ स्वेदा वर्षप्रवेश मं छुक्र मे चन्द्रमा को घटाय रन 
४ जोड़ उक्तवत्‌ सेवता करने से कन्या सहम होता है, ओर दिन मेँ वर्षप्रवेश 
0 ¢" हो तो पुण्य सदम मेसूरयैको धटायदेवे रत्रिकोसू्यं म पुण्य सदम को 
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घटवि अनन्तर रोष म ग्यारहवै भाव को जोड सेकता करने से अर्वसहम 
होता दे | २४॥ | 
| उदाहरण | 
शुक्र ९०।५।६।५१ इसमे चन्द्रमा ७।१।३६।० को घटाया तो शेष 
३।३।२३०।५१ वचा इसमे रुन ६।२४।५८।९ को ओर एक राशि ओर 
जेड दिया तो १०।२८।२९।० यह कन्या सहम इआ । सूय ११।०।४।२८ 
इसमे पुण्य सहम ११।२३।२८।३७ को घटाया तो शेष॒ ११।६।३५।५१ वचा 
इसमे एकाददा भाव ५।२५।३४।१८ ओर एक राशि ओर जोड दिया तो 
५१।४।९१०।९. यह अरससहम इञ ॥ २४ ॥ 


अथ सहमचक्रम्‌ । 










। दश] १ श्रत्‌ 
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सहमो का फर निरखूपण-- 
तचादो सहमानां फलपाकसमयः । 

स्वनाथहीन सहमं तर्दराः स्वीयोदथनघ्रा विह्ताखिदात्या । 
तत्सद्यपाको दिवसेरहि कव्यैः स्याच्चददायां तदसम्भवे वा ॥२५॥ 

अन्धयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २९५ ॥ 

सहमों के फर का समय कहते दै, जिस॒सहम का शभाञ्युभ फ के 
दिन सङ्ख्या जानने की इच्छा हो उस सहम के राशिस्वामी को सदम में दीन 
करना, रोष को अश करके सहमराशि के उदय से गुणा करना तदनन्तर तीन 
सौ से भागदटेना, ख्व्ध दिवससङ्खया जानना, वपषरभ से इतते ही दिनर्मे 
सहम का फट्‌ होता है, यदि अयि ह्ये दिन मे सदम के फठ का असम्भाव दयो 
तो सहम के स्वामी के दशा मे फट होता है ॥ २५ ॥ 

(४ उद्ाहरण-- 

नस पुण्यसहम ११।२३।५६।३७ मे सह्मेश गुरु वो ८।४।५०।३ को 
६ तो शेष २।१९। ६।२४ इसका अश १०९।६। ३ 9 इआ सहम राशि 
॥ क उद्य २२१ से गुणा किया तो णनकफठ २४११३।११।१४ इ 
शसम ३०० सेमागदिया तो ठन्धि ८० दिनि ओर २२ घड़ी ओर २८ पर 


थ] ¢ + भ 
त इंआा अत्‌ वष।रम से तने दिन पर पुण्य सहम के कठ का 
समय होगा ॥ २५ ॥ 








सदमे का वरु वणन- 
स्वोचादिसत्पदगतो यदि लग्रदश्शीं 
+£ 
६ वोयोन्वितः सहमपो यदि नेक्षतेऽङगम्‌ । 
नासा बली रविशरिधितमेशादद- 


९ रि 
शगान्तलग्र पबलस्य विचारणत्थम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ २६ ॥ 


" स्म का स्वामी अपने उच्च आदि उत्तम अधिकार मेँ होकर खगन को 
५ ध तो बी ५ होता है, यदि रुन को नहीं देखे तो निर्बल होता है, 

मय्‌ सूय जर्‌ चन्द्रमा जिन २ राशि्यो प र्‌ स्थित होंउन २ 
ररियां के वामी ओर्‌ जन्म कै निकट अमावस्या वा पूर्णमासी जितनी घडी 
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हो उस समय का लख्म्र साधन करने परजो २ ट्य्रअर्वे उन्न के स्वामी इन 
चारो के ब का विचर्‌ पूर्वोक्त प्रकार से करना चाद्य ॥ २६ ॥ 
सहमेश् के बर का विचार-- 
पश्चवगीं बरेनोनो न ₹ष॑स्थानमाभितः। 
अवरोऽय लग्नादछी बली स्वल्पेऽस्ति चेत्पदे ॥ २७ ॥ 
अन्वयः पञ्चवर्गं बेन उनः हषस्थानं न आशितः ग्नादश्चीं तदा 
अर्य ( सहमेशचः ) अवक; । चेत्‌ स्वस्थे पदे ८ स्वद्रेष्काणे स्वनवांशे ) अस्ति 
तथा रग्न परयति तदा बरी ग्रहो ज्ञेयः ॥ २७ ॥ 
जो. पञ्चवगीं बर से हीन ओरं पूर्वोक्त चारों हद स्थानों से रहित तथा जो 
ग्रह खुनकोनदेख तो उसे निर्बल जानना चाहिए एवं जो भ्र स्वल्प ( छोटे ) 
पद्‌ ( अधिकार ) म स्थित होकर रग्न को देखे तो उसको बलवान्‌ जानना, यहा | 
जो ग्रह अपने उच्च अपन घर भ हो वह उत्तम अधिकार वाटा कडाता है, ओर जो 
अपने हदा मँ हो वह मध्यम अधिकारवाख, तथा जो अपने त्रैराशिक व अपने नवांश 
म हो वह्‌ स्वल्प अधिकार वाडा कडाता है ॥ २७ ॥ 
सहम फर कधि बृद्धि ओर हास का वणन 
स्वस्वाधिना छ भखगेः सदित च दष्ट 
स्वामी वली च यदि तत्सहमस्य चरद्धिः। 
यत्स्वामिना डा भखगैदच न युक्त 
तत्खम्भयो न हि भवेदिति चिन्त्यमादो ॥ २८ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो सदम अपने स्वामी से वा मग्रहौ सँ युक्त वा दष्ट हो तथा सहमस्वामी 
बख्वान्‌ हो तो उत स॒हम के फठ की ब्रद्धि होगी ओर जो स्म 
अपन स्वामी से अथवा छ्भम्रो से युक्तन हो ओौर न देखा जाता ही 
तो उस सदम का सम्भव नहीं होगा अर्थात्‌ जेसा नाम कहा है तेसा फर नहीं 
देगा इत्यादि पहिले ही से चिन्तन कर विचार करना चाहिए ॥ २८ ॥ 
प्रकारान्तरं से सहमों के फा का हास । _ 
अष्टमाधिषतिना युतेश्षित पापदग्युतमथत्थशालितेः । 
सस्मवेऽपि विय प्रयाति तत्तेन जन्मनि पुरेदमीक्ष्यताम्‌॥२९॥ 
१५ 


((-0 ९24५818 (0166101. 1911260 0\/ 6800011 


® ॥ 
| श ४ ष । | 
+ ।: १ | प #- 9 ¦ [ ॥ ॥ ॥ 1 १ 4 4 + ॥ । । 1 + 9 1] + 
की ५. १॥. च १ ‡ ¶ . ॥ + # + ॥। 1 ५ ध ११ । १, । ह +$ । 41 त ् 4 ५ # "40 ४ १। १ 
# 1 , 4 १. 1 त्र; १८१५, १२ „^+ (+ + 1. ८41 । 4 । १. + \ ५ । \+ †4 ४. 
# ^ = `क ऋ, । छ 











१२७ ‰# ताजिकनीखुकण्ठी ॐ [ संज्ञातन्जे- 





अन्वयः- पूवाद्धं स्पष्टम्‌ । फलसम्भवेऽपि तत्‌ विर्यं प्रयाति तेन 
जन्मनि पुरा इदं ( सम्भवासम्भवं ) इक्ष्यताम्‌ ॥ २९ ॥ 

जो सहम वर्षङुगन से अष्टमराशि के स्वामी से युक्त होवा देखा जाता 
हो अथवा पाप मरह से य॒क्तवा दृष्ट हो अथवा अष्टमराशि के स्वामी ओर पाप 
ग्रहों से परस्पर इत्थशार योग होता होतो वह फककी प्राप्तिके सम्भव को 
नादा कर देता है अथात्‌ जैसा सहमका फक कहा है उसको नहीं कर 
सकता है, इसी से जन्म समयम सहम के वखाबर को प्रथम जानकर 
विचार करे ॥ २९. ॥ | 

वषं म साधने योग्य सहमों का विवरण- 

आदो जन्मनि सर्ैषां सहमानां बलाबलम्‌ । 

विडय सञ्भवो येषां तानि वषं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २० ॥ 


प्रथम जन्म समय म सम्पूणं सहमों के बाबर का विचार करके 


“जिन सहमो के फटों की प्राप्ति का सम्भव दीख पडे उन्हींको वषं मे साधन 
करे, ओर जिन सहमों का स्वामी ब्दीन हो उसको वर्षं म कभी न विचरे ॥३०॥ 


पुण्यसदम का फर-- 

सबले पुण्यसहमे घमसिद्धिधनागमः । 

छु भस्वामोक्ितयुते उयत्यये उयत्ययं विदुः ॥ ३१ ॥ 

अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ३१ ॥ 

पुण्य सहम बल्युक्त हयो तथा शुम प्रह ओर अपने स्वामीं सेयुक्त होवा 
देखा जता होतो धमे की सिद्धि ओर धन की प्रप्ति होती है। इससे विपरीत 
हो अथात्‌ जो पुण्यसहम निर्बठ होकर पाप प्रहे युक्त वा दृ्टहोतो धश्च 
ओर धन का नारा होता है॥ ३१॥ 

पुण्य सहम का अञ्युभ फकर-- 

लग्नात्‌ षष्टाष्टरिःफस्थं धमे माग्ययशोहरम्‌ । 

ख भस्वामिदशां परान्ते खुखधमादिसस्भवः ॥ ३२ ॥ 

अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ३२॥ 


((-0 2॥\/8118 (01661100. 01411260 0 6681001 


॥ सक ` ३ ह # (= ' ए न्‌ हि 8 = च ॥; 


¢ नि ` 





न -----~ -- ----  सयया्यारदायोयककयेका णिययण - काकक क- __ _ 




























| 1 4491 1.4 47/95) 1: 
५/1 । 1 पी (114. 1 "(140 
(01110 1 ५५4१ 11 0 
५; १५. 4 ५, 
भ्रकरणम्‌ २ 1 ॐ भाषावादसमलंरृता ॐ 11... 








क 


यदि घुण्य सहम वधे कुन से छठे आवे बारह स्थानम स्थितिहोवेतो 
सम्पूण वषं धमे भाग्य व यश॒ इनको हरण करता है, ओर उसको छम म्रह वा 
उसका स्वामी देखता होवे तो वष के अन्तम सुख ओर घम आदि की प्राप्ति 


४८२ १ 


` होती दै, अथात्‌ वेके पूवाद्धमे अद्युम फक ओर उत्तराधे म शुभफट 
होता है ॥ ३२॥ | 1 








पाप्रह जर छभयह के सम्बन्ध से फर मे विेषता-- ध ५. ~ 1 

पापयुक्‌ छ भदष्ट चदद्युभं पाक्ततः द्य भम्‌ । 41 

चु भयुक्तं पापदष्टमादौ यभममसत्परे॥३३॥ ` {८ + ॥ 4 | 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ३२ ॥ (1. ^ 

यदि पुण्य सहम पापग्रहों से युक्त ओर शभग्रहो से देखा जाता हो तो वषं ५. 

के पूवाष मे अद्धामः ओर उत्तराधं मे भ फूड होता ह ओर जब पुण्य सहम "1 


पि 


शुभग्रह से युक्त ओर पपग्रहों सेदेखा जाता होतो वषं के पूर्वापर डम ¢ 0... 
ओौर उत्तराधं म अङाभ फर होता है ॥ ३३ ॥ | 


५ पुण्यसहस को प्रच्सा- 
यच्राच्द पुण्यसहम छुभं सोऽच्र शुभावहः । ` | 
अनिष्टेऽस्मिन्‌ छ॒भो नेति पुण्यमादौ विचारयेत्‌ ॥ ३४॥ ` 1 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ।॥ २४ ॥ . “५ 
जिस वर्ष मे पुण्यसहम द्भ हो तो वह वषं अच्छेफठकोदेताहैजओौर 
जिस वध म॑ पुण्यसहम अनिष्ट होवे तो वह वर्षं अञ्याम फठकोदेतादै, इस 
व्यि आदि म पुण्य सहम का विचार कर ठेना चाहिये ॥ ३४ ॥ 





। ॑ षुण्यसहम के अ्युभ फरु-- | 
4 सूता ष्ठाष्टारेःफस्थे मध्ये पापडतं पुनः । 

पण्य धमांथसराख्यघ्न पत्यो दग्धे पलं तथा ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ३५ ॥ 


` जन्म समय म छन से ६।८।१२ इन स्थानों मे यदि पुण्य सहम स्थिति ` 1. 


ओौर वषं म पाप ग्रहोसे युक्त दष्टहोतो वह धर्म, अथं ओरसौख्यकानाश्च 
१) 411. ह (व 2.1 ६. 7 “बु 
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करने वाडा होता है, इसी प्रकार पुण्यसहमस्वामी के अस्त होने से फर होता है, 
अथात्‌ धमादि का नाश होता है ॥ ३५॥ 
 सहमों की उपयोगिता- 

9५ 
सदमान्यखिलानीत्थ सूतौ वषं विचिन्तयेत्‌ । 
मान्व्यारिकारिग्धत्यूनां उयत्ययादादि रोत्फलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः- इत्थं अदिलानि सहमानि छतौ ८ जन्मकाले ) वषं च 


विचिन्तयेत्‌ । अन्यत्स्पष्टम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार जन्पकाङ ओर वषं भ सम्पूणं सहमो का विचार क्रे, ओौर रोग 


शानु, कठ, मृद्यु ओर दरि, इन सहमा के फर को पुण्य सहम से विपरीत वर्णन 
करे, अथात्‌ पुराय सहम के विचार मँ २६ इटोक से ठेकर ३५ इटोक केः अन्दर के 
श्लोकों से यदि उक्त सहमों का फ दुभ अवि तो अञ्युभ फर कहना चाहिय | 
ओर यदि अद्यभ फठ अवे तो यभ फर कदना चादि ॥ ३६ ॥ 
कायसिद्धि सहभ का दभाद्भ फर- 

कायासद्धसदहम युत शुभेटष्टमूथरिलग जयवदम्‌ । 

सङ्रेऽथ छुभपापद्ियुक्‌ कंलेरातो जय उदीरितो बुधैः, । 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ३७ ॥ 

यदि कायसिद्धि सहम श्युभग्रहयो से युक्त अथवा चष्टदहो तथा छुभग्रहों स 
श्यशाङ योग होवे तो सप्राम मे विजय होता है ओर यदि कार्यसिद्धि सम छम 
श्रो से व परपग्रहो से युक्त ट दहो तो कष्टं से जय प्रा होती है ॥ ३७ ॥ 

कङिसहम का शुभाङ्ञभ फल- 

कटिसद्ममिश्रलगदष्टिसंयुतं यदि पापमथरिलमे कलेष्रेतिम्‌ । 
अच तत्र साम्यसदहितावलोकिते जयमेति भिभरदितःकलिच्यये॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ३८ ॥ 

जिसके वकार मे कठितहम छभप्रहो वा पापग्रहो से दष्ट युत हो तथा पापत्रहो 
के साथ इत्याङ योग करता हो तो वह मनुष्य ठ्डाई के प्रसंग से मृल्यु को पाताहै 

जो कठितहम शुभग्रह से यक्त व्टहो तो संग्राम म॑ विजय होती है अथवा 

ञमग्रह भौर पापग्रह दोनों देखते हो तो कठ्ह ओर दुःख ये दोनो प्राप्त होते है।२८॥ 
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विवाह खहम का जुभाञ्चन फरु- 
विवाहसद्ाधिपसोम्यदृ्ट युत इाञमुथशिलं इाभासिम्‌। , 
ङ्यक्यदा मिश्रसमेतदृष्टं कष्टादथचूरखतीदवरेने ॥ ३९॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ २९. ॥ । | ्‌ 
जिस वर्षं मे विवाह सहम अपने स्वामी से युत याद्छहो अथवाअन्य 
रुभग्र्हो से युतवाद््ट हो तथा छभग्रहयो से इतथञ्ञाङु योग करता हो तो उस वषं ४ 
मे विवाह होगा । यदि विवाह सहम इ़ामग्रह ओर पापग्रह दोनों से युत वा दृष्ट 
होतो क्ष्टसे ( कोरिरासे) विवाह होगा । यदि क्र ग्रह से विवाह सहम 
युत चहो वा इ्यश्ारु योग करता हो तथा वषल्म्र या विवाह सहम से भष्टम 
भावके खामी यतया द््होया इत्था योग करता होतो उस वषमे 
विवाह नहीं ह्येगा एेसा कहन चिथ ॥ ३९ ॥ ` 
यदसहमका छुभाछ्चुम फरू-- 
 यक्रोधिप नैधनगे खलेन युतेक्षिते सयशसो विनाशः । । 
पापा्जितस्याय सोऽस्तिलाभो नष्टौजसि स्यात्छुलकीर्तिनारः॥। ८ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ४० ॥ | 
जिसके वर्ष म यरासहम के सवामी आषव्व स्थानमे हों ओर पपग्रहोस्े 
युक्त वाद््टहो तो उसके यशोंका नाशा होता है ओर पाप सम्बन्ध सेबटोरे ` 
हए अयश का ठम होता है, ओर यशस्सहम का स्वाम अष्टम भाव `. 
स्थित होकर अस्त हो जवि तो उस मलुष्य के कुर कीतिं का नाश होता हे ॥४०॥ 


प्रकारान्तर से यशस्सहम कादुमाञ्चभष्र- 


च है 


` "ककः 
1 ॥ "न , न 


# ~ । 
ष # 


छभेत्यराले दुभदग्युते वा बलान्विते स्थायशसोऽभिदृष्धिः । 
युद्धे जयो वाहनश्खला भः पापेसराफादयशोऽथनाशः ॥ * १॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ४१॥ ५ 
यश सहम का स्वामी छमप्रह के साथ इत्थाक योग करे अथवा शुभग्रह 
| ते च्छ वा युक्त होकर बलवान होवे, तो उसके यश की इद्धि ओर बुद्ध मै जयः 
तथा वाहन ( हाधी, घोड़ा आदि ) ओर हथियार ईनका" खमि होवे, ओर जो 
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यदा सहम का स्वामी पापग्रहो के साथ इसराफ योगक्रेतो यदा की हानि ओौर 


॥ | 
4 ५4 चछ ऊ 
(६ अ `+ 


१.८. 


धनका नाडा होवे ॥ ४१॥ 
5. ^ 


\ (कि {५ १५ आ्ञासहम का श्युभाद्यभ फर - 

आद्यातदीरा्च षडष्टरिःफविवर्जितः सौम्ययुतेक्षितख् । ` 

`  स्याद्वाञ्किताथोम्बरवादनादिलाभः खलेक्चायुतितोऽतिद्‌ःखम्‌ ॥ 

1 अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ४२॥ 

0: आशासहम ओर आञ्ासहम का स्वामी खन से ६।८।१२ इन स्थानो म 
नहो ओर छमग्रहो से युक्त द्टहो तो अपना मनोरथ सिद्ध होता है तथा व 
` ओर वाहन आदि का लभ, होताहै, ओर जो पापग्रहोसे युक्त वा दष्ट होवे 

तो अव्यन्त दुःख प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 

1 4 रोग सहम का अुम फर-- 

 मान्द्याधिषः पापयुतेक्षितञ्च पापः स्वयं रोगकरो विचिन्त्यः । 

चेदित्थरालो खतिपेन गत्युस्तदा भवेद्धीनवटेतिकष्टात्‌ ॥ ४२ ॥ 

अन्वयः+-- स्पष्टम्‌ ॥ ४२ ॥ - 

रोग सहम का स्वामी पापग्रहो से युक्त ट््टदहो बह स्वयं पापग्रह दहो तो 

| रोग करने वाखा होता है, तथा यदि रोगसहमाधीश र्न से अष्टम भाव के 

स्वामीके साथ इत्यशाक करता होवे तो पृ्यु होवे ओर यदि रोगसदहम- 

41 ५ सामी बठ्हीन होवे तो अतिकष्ट से मरण होवे, देसा कहना ॥ ४३ ॥ 


#  , 


> \ 4 ॥ (प (4 
+ 4६ 


+ म अकारान्तर से रोगसहम का श्युमाद्म फर-- 
। स्वस्वामिसौम्येक्षण भाजि मान्ये नाथे सवीर्यऽष्टबडन्त्यवर्ज । 
0... रोगस्तदा नेव भवेद्धिभिशं युतेक्षिते रूगभयमस्ति किञ्चित्‌ ॥४२४॥ 
, अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ४४॥ + 
` जितत वषै में रोगसहम अपने स्वामी वा ञ्भग्रह्यो से युक्त दष्टदहो तथा 
( ` रोगसहमाधीश ६।८।१२ इन स्थानो को छोड़कर किसी अन्य स्थानां म स्थित 
4 होकर बलतरान्‌ होवे, तो उस वर्ष म किसी प्रकार का रोग नहीं होता है, ओर 
। जा सत्तहम का स्वामी इुमग्रहो वा पापग्रहयसे युक्तहो, व देखा जाता हो, 
/ ८ ती कुछ थोडा रोगभय होता है ॥ ४४ ॥ 0 
18 ५) "५१५ 
9 4 8 1. 
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अथं (धन) सहस का शुमाद्छुभ रुर- 

अथाख्यं छु भनाथदष्टसदित द्रव्यागमात्सौ ख्यदं 
पाचेरेष्टयुतं यहे विर्यं ुयांदथो पापयुङ् । 

सद्दृष्टं च चुभेत्थराछि यदि तत्पूवं धनं नारायेत्‌ 
पश्चादथेखसु्धव च ससुखं ठ्यत्यासतो ठ्यत्ययः ॥ ४५॥ 


अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ 2५ ॥, 
जिस वष मेँ अथं सहम दुभम्रहव अपने स्वामीति दष्टव युक्तयो तो 


उस वषे द्रव्य की प्राप्ति से सुख होता है ओर यदि पपग्रहौसेद्छव ५ 
युक्त दो तो धन का नाशा करता दहै, अथवा जो अथं सहम पाहम्रहो से युक्त ५ 1 
होकर भम्रहो से देखा जाता हो तथा ञ्यभग्रहों के साथ इत्यशाव्योग क्ता # १ 
| होवे तो पूरवेसञ्चित कयि हए घन का नाश करता हे, फिर पीछे ङुछ काडान्तर (५ 0 
म खख समेत धन को देतह ओर यदि अथे सहम भग्र वा पप्रौ  . ` 
से देखा जाता हो तथा शुभग्रह पापग्रहो के साथ सुथरिक ( इत्यकार ) योग ६ 4 | ट 
करे तो भ फक देता है ॥ ४५॥ 2 
सहमों पर अह दष्ट का प्रभाव-- 

रिपुदष्ट्या रिपोर्भीतिस्तस्करादेधेनक्षयः । 

 मिच्ररष्य्या मिच्नयोगाद्धनं मान याः सुखम्‌ ॥ ४ेदे ॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ४३ ॥ 








यदि सम छुभग्रह वा पापग्रह से शत्रु दृष्टि से देखा जाता होतोउसवषे ५ ¢ । ५ 
| |  सेंशतरुते भय तथा चौरादिवोंसे धनकानाद्य होता दहै। यदि म्िष््े € 4 
५ ते देखा जाताहोतो मित्र के सहयोग से धन की प्राप्ति, प्रतिष्ठा यस जीर ` ` 
सुख होता है ॥ ४६ ॥ , (0 


4. . ुत्रसदम का भाम फर-- 

 सत्स्वाभिदृष्टं युतमात्मजस्य लाभं खख यच्छति पुत्रसन्च। 
।  पापान्वितं सौम्बसलगेत्थकालीपाग्दुःखद उुचरसुलाच पच्ात्‌। *५॥ ४ ५ 
 अन्वयः--पुत्रस् सत्स्वामिच्ं युतं तदा आत्मजस्य लान इख 
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यच्छति । पायाम्बिते सौम्यखमेत्थशारी प्रा्डुःखदं॒पर्चात्‌ पूत्रसुखाय 
भवति ॥ ४७ ॥ 
ुत्रसहम मग्र से व अपने स्वामी से देखा जाता हो अथवा युक्त हो, तो 
पुत्र का खम ओौर पुत्र सम्बन्धी घुखं प्राप्त होता है तथा जो पुत्र सहम पापग्रहं 
युक्त ्॒मग्रह से इत्यश्ार योग॒ करता होवे तो प्रथम पुत्र सम्बन्ी दुःख होकर 
पस्चात्‌ पुत्रसुख होता है एेसा कहना ॥ ४४ ॥ 
पुनः युत्रसहम का शुभाद्य॒भ फरू-- 
पापान्वितं पाक्रतेसरापं नाशाय पुरस्य गतोजसीरो 
सूतो सते खः सदमेदवरोऽब्दे पुत्रस्य र्ञ्ध्यं डा थभिच्रहद्टः॥ ४८ 
अन्वयः-\( पुत्रसहमः ) पापान्वितं पपकृतशराफ इशे (पुत्रसहमेशे) 
गतौजसि (तदा) पूत्रस्यनाशाय, घरतौ सतेशः अन्देसहमेशवरः ` 
श्म मित्रदृष्टः पुत्रस्य रध्य मवति ॥ ४८ ॥ 
। यदि पुत्रसहम पापप्रह से युक्त ओर पापप्रह से इसराफ योग को वरे, ओर पुत्र 
सहमाधीरा बहन हो तो पुत्र का नादा होवे तथा जन्मसमय म पञ्चमभाव का स्वामी ` 
यदि वर्षमे पुत्र समाधी हो भौर वह छभग्रह से देखा जाताद्योतो पुत्र 
होता है || ४८ ॥ 
पितरसहम का श्युभालुभ फर-- 
पिच्य सदीक्षितयुतं पतियुक्तदष्टं 
तातस्य यच्छति धनाम्बरमानसोख्यम्‌ । 
पत्या गताजाक्षे मरतां खलमसरीप् 
नाराः पितुहवरणगरहे परददायानात्‌ ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः--स्पषटम्‌ ॥ ४९ ॥ 


पितृसहम ग्रहो से युक्त व दृष्ट हे अथवा अपने स्वामी से युक्त दष्ट हो 
ता पिता को धन, वल्ल, मान ओर सुख देनेवाला होता है यदि पितृसहम का स्वामी 
निब अथवा भस्तगत हो वा वर्ष छन से अवे स्थान में स्थित होकर पापग्रहा के 


(-0 ?2५|\/8118 0661001. 01011260 0 66810011 
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प्रकरणम्‌ २] ॐ भाषाचवाद्समलटक्ता > 


| साथ मूसरीफ (योग) कोक्ररेतो पिता की ग्र्यु होती है, चरराशि ८ मेष, ककं, | 
॥ तखा, सकर ) मे स्थित हो तो पिता परदेश मे यात्रा करता हआ म्रृव्यको ए 
| प्राप्त होताहै॥ ४९॥ `. 








पुनः पितृखहम का शभाद्म फर- 
छा मेत्थराे खल्खेटयोगे गदघ्रकोपः प्रथम महान्स्यात्‌ । 
फरट्चात्सुख 1चन्दातं चूणेकीय नाथ चछपान्सानयरोऽभिच्रद्धिः 1५६० 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ९० ॥ 
यदि पितृसहम का दयुभग्रह के साथ इत्थरार योग हो पपग्रह से य॒त हो 
।  तोवषंके पूर्वा म अधिक रोग का कोप हो ओर उत्तरार्धं म पिता का सुख 
होवेगा । यदि पित॒सहम का स्वामी पूण बडी द्योतो पिता को राजा से मान ओर 
यङ की ब्द्धि हाती है ॥ 


१ ॥ 
र 
त र 4 


बन्धनसहसम का उुभाद्ुभ फल-- 
वन्धनाख्यसदहम युतक्षितं स्वाभिना न हि तदाऽस्ति बन्धनम्‌ । 
 पापवीक्ितयुनेऽस्ति बन्धनं पापज स्थरे विरोषतः ॥ ५१ ॥ 
^ अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ५१ ॥ 
१६. य॒दि बन्धनसहम अपने स्वामी से युक्तवाद्ष्टहो तो बन्धन नहीं लेगा 


हि प वा 1 


0 व क भ 


अर्थात्‌ जल्खाने नहीं जायगा, ओर जो पापदृष्ट॒व युक्त हो तो बन्धन होवेगा, 
त तथा जो बन्धनसहम ओौर उसका स्वामी ये दोनों पापग्रह से इत्थशाल्योग को केर 
तो निर्चय ही बन्धन होगा ॥ ५१ ॥ 


--= ~ ~ 


| ` गौरवसहम का ज्युभाद्यम फरु- 
गोरवाख्यसहमं युतेक्षित स्वाभिना छ्युभखगेः श्ुखाध्रये । 
राजगोरवयराोम्बराप्तये पापवीक्षितयुते पदक्चषतिः ॥ ५२ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ५२ ॥ ` 
१ ` गौरवसहम अपने स्वामी व छयभग्रहों से युक्त हो वा देखा जाता हो तो सुख, 
राजगौरव, यर व वञ्च, इनकी प्राप्ति होती है ओौर यदि पापग्रहों से युक्त व द्ष्ट 
हो तो अधिकार का क्षय हो जवे अर्थात्‌ वह मनुष्य बेरोजगार हो जवे ॥ ५२ ॥ 
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| पुनः गोरवसहम का शुम्भ फल- 
च्य भाद्यभैरेष्टयुत खलेशचत्कृतत्थशारं घनमाननाराम्‌। 
पूवे विधत्ते चरमे छुभत्थाटे सुख बाहनराख्लामम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ५५२ ॥ 

( पि „0 - यदि गौरवसहम श्युभ वा पापयुक्त वा दृष्ठ हो ओर पापम्रहयो से इत्यशाख योग 

क्रे तो वर्प के पूरवाद्धं ( प्रथम & मास) म धन ओौर मान का नाश होता है, तथा 
यदि केवर छभग्रह से इत्थशार योग करे तो वषं के उत्तराद्ध म सुख, वाहन ओौर 
८: | शच इनका खम होता है ॥ ५३ ॥ 
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^ ^ + मेसहम का छयुभाञ्युभ फर- : | 

`  क्मभावसहमाधिपाः छु मैः स्वामिना सुथरिला बलान्विताः । 

| देमवाजिगजमूभिखाभदाः पापरध्टियुत्तितोऽज्ुभपषदाः ॥ ५४ ॥ ` | 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ५४ ॥ | 
यदि कमभाव व कम॑सहम ओर दोनों के स्वामी य चासो बढी होकर यभ 1: 





“ग्रहयो व अपने स्वामियों के साथ इत्या योग करं तो सुवर्ण, घोडा, हाथी, पृथ्वी 


का खम होता है ओौर यदि पापग्रहों से दष्ट व युक्त हों तो अयम फल को देते है 
अर्यात्‌ पापयुक्त दश होने से पूर्वोक्त खाम नहीं करते है ॥ ५४ ॥ 
4. प्रकारान्तर से कमेभावसहम का श॒भाङ्ञभ फरु-- 
दग्धा वक्राः कमेवेकल्यदास्ते युक्ता दष्टा सौरिणा ते विरोषात्‌ । 
. राज्यस्न्ाः कमेनादाञ्च राजकमेशौ चन्मृसरीपो खलेन ॥ ५ 
` अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ५५ ॥ 
च । कभभावस्वामी ओर कमसहमस्वामी ये दोनो अस्तगत होवा वक्री होवेतो 
+ ६; कायै को नाश करत है तथा दोनों शनेदचर से देवे जति हो वा शानियक्त हों तो 
विरोष करके कार्यको नारा करते है, तथा यदि राजसम व॒ करसहम दोनो के 


खामी पापयुक्त वा दृष्ट हों अथवा पापग्रहा से मूसरीफ योग कर तो राज्य ओौर कमे 
कान होता है॥ ५५ ॥ 


सहमों के पययंयचाची सहम- 


उपदेष्टा गुरन्ञान विद्या राख अतिस्म्रती । 
मोहो जाड्यं बलं सेन्यमङ्ग देहो जलं यतिः ॥ ५६ ॥ 
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अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ५२ ॥ 

गुरुसहम को उपदेष्टा, वियासहम को ज्ञानसहम, ओर ओास्रसहम कु 1 
्रति-स्पृतिसम्बन्धी सहम, जाङ्य को मोह, ब को सेन्य, देह को शरीर, जरू को ^ ५. ( 
यति ( कान्ति ) भी कहते हँ ॥ ५६ ॥ प. 

गुरूता मण्डलेात्वं गौरवं मानराखिता । 

निग्रदाचुयहविभ्र राजा श्षच्ादिलिङ्धमार्‌ ॥ ५७ ॥ 

माहात्म्यं मन्जगार्मीय धरतिवुद्ध्यादिशालिता। 

सामथ्यं देहजा शक्तिः चौथे यलोऽरिनिग्रहे ॥ ५८ ॥ 

अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 

गरुताशब्द्‌ से मण्डडेश्चत्व गौरव को मानशाटी, राजराब्द स क्षत्रिय नि 
ग्रह अनुग्रह म विसु ( समथ॑ ) जानना । राजरान्द का क्षण यह है कि --जो 
बोधने ओर अनुग्रह करने य समथ होकर छत्र, चामर आदि चिहों को धारण 
करनेवाखा होता है ॥ ५७ ॥ महत्‌ के भाव को माहास्य ओर महत्व कहते €» 
मन्त्र वह है कि जो एकान्त र्मे विचारा जवे, उसका गाम्भीय [ अप्रकटता | 
किसी से नहीं कहना, अर्थात्‌ धेयं ओर परिणामिक बुद्धिसे य॒त दहो तो गुप्त 
मन्त्रे ( आपस की बातचीत ) को प्रकारा नही करतादै । सामथ्ये शब्द से 
देह से उत्पन्न इई शक्ति ओर रौं शब्द से शत्रु के पकड़ने का यत्त किया 





॑ जाय उसको कहते दै ॥ ५८ ॥ 
॥ मेता ९ © ६ ८ 
। आरोच्छोक्ता मतिधेस्यां ्रद्धाबन्दः पराश्रयः। 
। : + त 
| पानीयपतन लेऽकस्माच मज्ननम्‌ ॥ ५९ ॥ 
प आधिव्याधीतापमान्द्ये सपिण्डा बन्धवः स्षताः। 
। सत्यारीकं वणिग्चरत्तिराधानं परसवः र्ष्तः ॥ ६० ॥ 
। अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ | 
आशाशब्द से इच्छा से जो कहा जवे, श्रद्वाशब्द से धमयुक्त शुद्धि, 
। बन्ध शब्द से पराधीनता, ओर पानीयपतन शब्द से दृष्टि अथवा अकल्नात्‌ 
जरु म गिरने ( डूबने) को कहते है ॥ ५९ ॥ तापशब्द से आधिः 
८ ६. ४ 4 0 ्‌ | 4५) ॥ ५५ - 3 9 षः 1.42 ४ ५ क "५ +¢ 4 4 
| ०60 एभत 00॥600. 000२९ ॥ म 1140 
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मान्यशब्द से शरीर की पीडा करनेवाटी व्याधि, बन्धुराब्द्‌ से सपिण्ड बान्धव | 
वणिक्‌.रान्द से सत्य व॒ अपत्य जीविका से जीवन ओर प्रसव॒राब्द से  ॥ | 
उत्पनन होना ॥ ६.० ॥ | 
दासत्वं परक्मोँक्तमन्यत्स्प स्वनामतः । 
निरूप्याणि यथायोग्य कुलजातिस्वरूपतः ॥ ६१ ॥ 
छ भ योगेश्चणात्सौख्यं पत्युर्वींयालुसारतः । 
दारिद्रःयमतिमांयारिकलिषृक्तो विपयैयः ॥ ६२॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ > १ ॥ ६२॥ | र 


1१, न 


 परकमे शब्द से दासता, अन्य सहम अपने नाम ही से स्पष्ट है, उनका 
कुट, जाति ओौर स्वरूप से यथायोग्य निरूपण करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
सहम यभम्रहो से युत ओर च्छहो तो अपने स्वाम के बखानुसार सुख देता है, | 
मध्यम वटी हो तो मध्युख, तथा जो दीनवटी हो तो स्वप्न मे भी सुख प्राप्त 
नहीं होता है, ओर दारि, अतिमान्य, अरि ओर कलि, इन सहमों के क्त फर 
उख्टा होते है अथात्‌ यदि मपल आया हो तो अञ्युभ ओर्‌ अञ्युभफल आया 
हयो तो जमफठ कना ॥ ६२ ॥ 
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सहमो का प्रयोजन- 


= णि = ति [4 = 
~ 
= - 


दनकालेऽपि सदम विचायं पष्ट्रिच्छ्या। 
सर्वैषासुपयोगोऽचत्र चिच षृच्छन्ति यल्ञनाः ॥ ६२ ॥ | 
अन्वयः-- प्रकारेऽपि श्रष्टुः इच्छया सहमं विचायं अत्र सर्वेषा- | 
पयोगो वाच्यः यज्जनाः चित्र पृच्छन्ति ॥ ६३॥ 
प्ररनकार म॑ पृषनेवाटे की इच्छा से पुण्यादि सहमा को विचारना चाहिये 
५ यहो सभी सदमों का प्रयोजन यह है कि जन्मपत्र के अभाव मे प्रन समय 
+ भ सभी सहमों का साधन कर श्माञ्ुम का अदिश करना चाहिये क्योकि भनुष्य 
अनेक प्रकार के प्ररनों को करते है ॥ ६२ ॥ 


इति खहम करानि । 
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१. 
१.१८ 
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। १ + # # ॐ क क = ~ कशे अक कर र की 
व न एर स त कनक कातरा प्राकता । ष्क, क क शकक । 
| ॥ भ | त ॥, ॥ # ५4 8 त ङ ॥ ॥* (५ #१ ॥ ॥ ॥ 
५ ॥ 1 ॐ ४ ¢ [+ नः | | १8: त # ॥ 
# ~ क १९ ॥ 44 र ` | 
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वषम दज्ाओंके रुने का प्रकार-- 

स्पष्टान्सल्य्ान्सखचरान्विधाय राखीन्विनाऽत्यल्पखवं तु प्रवम्‌ । 

निवेदय तस्मादधिकाधिकां कमादयं स्यात दराक्रमोऽ्ब्द॥द४॥ = _ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ६४ ॥ 1 
वषं प्रवेश के समय ल्प्र ओर ग्रहों को स्पष्ट करके सबमे राशि को ` 
छोडकर जो अल्प अरावाा प्रह हो उसके अशादि को स्थापन क्रे उसके 
नाद उससे अधिक अश वाङे को फिर इससे अधिक अशावाठे को इसी कमस 
अधिक २ अशवाङे ग्रहो का स्थापन क्रे, वधम्रवेशामे इसी प्रकार से दशा का 

म होता है॥ ६४॥ 

पात्यां्ञ साधन-- ५114 ५ 
ऊनं विच्योध्याधिकतः कमेण रोध्यं विशुद्धां जकजेषकैकयम्‌ । "अ 
सवोधिकांयोन्सितमव तत्स्यादनेन ववस्य भितिस्तु भाज्या।।६५॥ ५ 
अन्वयः--अधिकतः ऊनं विशोध्य करमेण शोध्यम्‌ , विदुदधांशक | 
शेषकैस्यं तत्‌ सबौधिकांशोन्मितमेव स्यात्‌, अनेन वर्षस्यमितिः 
भाज्या ॥ ६५ ॥ | 
अधिक अशादिवाके ग्रह से ऊन ( कम ) अङबाञे ग्रह को शोधन करे 
अथात्‌ प्रथम थोडे अशावाछे प्रह को स्थापन क्रे, फिर उसी. को दसत मं घटाकर कः 
शेष को स्थापन करे, दूसरे को तीसरे मै घटाकर रेष को स्थापन एवं तीसरे को शः 
चौथे मे इत्यादि कम से घटाकर शेष को स्थापन करता जावे, तदनन्तर रेष 
( योग ) वचे हये अको का रेक्य करे, वह रेक्य यदि सों मे अधिक अशवारे 








॑ अन्तिम ( अन्तवाठे ) प्रह के बराबर्‌ हो जवि तो ठीक है यह समञ्लना चाद्ये, 
| पीछे इसी शेषा योग से व्षेमान सौरेमान मे ३६० दिन वा सावन, मान से 
॥। दिन ३६५ घडी १५ पल ३१ विपल ३० इसमे भागल्न से जो न्ध मिटे ` 


वह धुवांक ८ रशागुणकांक ) होता है ॥ ६५ ॥ 
| दक्ञादिवसं रने. का प्रकार-- 
व डुद्धांखकांस्तान्शुणयेदनेन कच्घधरुवांकेन भवदयायाः। 









॥ ० ५ ५ 
मान दिनायं खल््र तदूय्रहस्य फलान्यथासां निगदेत्तु राख्रात्‌॥ 
। । 1 
1: | । + । (0 (11/८8/1138 2811 [1011260 4 | { । । 
। &, । । ५ १, । ॥ त (8) १५ +} + । ॥ न ५ ॥ । । 7१ भ ८ 
॥, ¶ "क न ॑ 1) 14 1111 1 1; । 1 











+ | ह ॥ | 1 । # र ॥ ३ १। 4 3, ॥ + ८ १ | ९ 4 ४, ॥ 4 १ „०1 1 ह (त 1.1, , 1 "क ऋ ५! 7६४ #. ष 
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(4. ॥ 24.71 0११५१. ++. 1/५ | 
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 # ताजिकनीलकण्ठी % [ सं्चातन्ञे- 
अन्वयः लब्धध्ुवाह्कन अनेन तान्‌ शद्धांशकान्‌ गुणयेत्‌ 
तत्ख ग्रहस्य द्याः नाद्य मानं स्यात्‌, आपा एरान शाज्ञात्‌ 
निगदेत्‌ ॥ ६& ॥ 

| पूवोक्त खन्ध इए ॒धुवांक ( दायुणकांक ) से सवैडद्धांरों को गुणना 

चिथ, रस्ता करने सेउस उस ग्रह के दिनादिकदञ्ाका प्रमाण ह्येता है। 
 रेतेदी द्ाके दिन आदिकों को खाकर इन दशां के साभ व अञ्यभ फलों कं 

ज्योतिःशाख से कटे ॥ ६६ ॥ 

1 अशो के समानता मे निणैय-- 

छद्धांदासाम्ये बलिनो दकाया वरस्य साम्येऽल्पगतेस्तर पवौ । 

साम्ये विलग्नस्य खगन चिन्त्या बखादिका लञ्मपतर्विचिन्त्या॥६७॥ 

| अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ &७॥ 

५ (१ यदि एक ग्रह काश दूसरे के अशाके बराबर होतो दोनों म पश्चवर् 

वलस जो वर्वान हो उसी की पठे ददा आरम्भ होती है । यदि ब भी समान 

हवे तो जिसकी अल्पगति हो उसकी दशा पठे होती है । ल्के अशोके 
बराबर ही यदि किसी ग्रहका अरा होतो टप्रपति ओौर उस ग्रह के पश्चवर्गाबक्मे 
¦ जो अधिक वटी हो उसी की पहठे दरा होगी एसा समञ्चना चाद्य ॥ &७ ॥ 

` " "ग दज्ञाखाधन का उदाहरण-- 

५ यहा सब ग्रहों की अपेक्षा न्यून अश ०।४।२८। सूर्यं है इस कारण पहले 
सूय को स्थापित किया फिर चन्द्रमा १।३६।० को फिर ब्रहस्पति ४।५७।३ रिरि | 
ञयुक्र ५।६।५१ इत्यादि । ` च 

व्षकारीन स्पषटग्रहाः-- ` 
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मे घटाया तो रेष १।३१।३२ यह चन्द्रमा का पाव्यांरा इआ । इसी प्रकार भी. 


अरहो के पाव्यांश का साधन करना चाय सभी पाव्यांशो का योग अन्तिम ल्भ के ( 

।  तल्य इआ। 1 | 0 
# दिनात्मक दशा रुने का प्रकार-- 10. 
9 पाल्यांश योग २४।५८।९ को &० से गुणाकर विकखातक पिण्ड क्यातो 


| ५ ८ ९८८९, आ यह भाजक इजा । कध मान २६० कोदो वार ६० से गुणने से | ( 


| १२९६००० यह माञ्य आ इसमे पूर्वोक्त भाजक से भाग दिषातो न्धि 
१ १४।२५।४। यह धवांक इआ इससे सू्य॑के पायां को गुण दिया तो यह 
¶. १ दिन । 9 घटी । २४ पङ सूयं की दशा इई । इसी प्रकार अन्य प्रह के 


 पाव्यांशो को धरुवा से गुणा कर दश्ामान बनाना चाहिये । 
सौरमानन दशाचक्रम्‌ । 






| | | ------- 
------- ~, ~~ 


~ -------~-~ क 
न> | ~ | ~ जा | न | श | 
 ---------- 


४५९ 2; ¢ (2 "54 1 9. 
४. 3 |: ॥ १ 





# ताजिकनीटकण्डी % [ संज्ञातन्ञे- 
+^ चखान क्छ म्रक्ार- 
दक्ाथानं समामान चकल्व्योक्तन बत्मेनः । 
अन्तदेरा साधनीया चाक्पात्यांरावदङन त ॥ 
आदावन्तदेशापाकपतेस्तत्कमतोऽपरा ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जिस ग्रह की दशा म अन्तदंशां खाना होवे उस ग्रह के दशा मान अथौत्‌ 
` दिन घड़ी परु को सम ८ वषं ) मान कल्पना करे अथीत्‌ दरा के दिन घड़ी पठँ 
को ही वर्षमान कर, फिर कदे इये मागं से अन्त॑दशाका साधन करे अर्थात्‌ दशा के 
दिन धटी पक को दोवार साठ से.गुणा करन पर जो अङ्क अवे उसको भाज्य समञ्च 
तदनन्तर पाल्यांशों के योगदूप भाजक से भाग लेने पर्‌ गुणक (घरवा) होती है फिर 
उक्त गणक से पा्यांशो को गुण देवे तो अन्तर्दशाके दिन घटीपर अ्विगे, ओर 
अन्तदशा का कम यह है कि महादशा मे जिसकी दथा प्रथम अवि उसकी आदि 


अन्तददा होगी फिर उसी करम से दूसतसे की होगी ॥ ६८ ॥ 


अन्तद्शः साधन का उदाहरण 

| जसे सूय की दशा १।४।२४ है इसका सव्णन किया तो ३८६४ यह भाञ्य 
इआ । पाव्यांश योग॒ २४।५८।९ का सवर्णन किया तो ८९८८९ यह भाजक 
॥ इससे पूर्वोक्त भाज्य मेँ माग देने से ङ्न्धि ५। २।३४ यदह अन्तदेशा की ध्वा 
` इ इससे सूर्यं के पाल्यांश ०।४।२८ को गुणा किया तो ०।०।२१ यह दिनादि सूर्य 


की अन्तर्दशा इई इसी तरह अन्य ग्रहों की भी अन्तर्दशा साधन करना चाहिये | 
सूयान्तदंशा चक्रम्‌ 


॥ 8. | => ॐ 
रै १ |. 
१। ऋ ^ 19 8 # 4. 
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॥1 ©८-0 ९५ ५८ 0 (7 [14111260 0\/ 29011 ` | 
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॥ ५ ॥ न + 14 । ॥ 4.1). + ४ 
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1 1 (1) शी 1 4 ^ “ ०,१,५४१ | + 1) 4 (न । (1 २५ 4 1५१. | (१.१ . 44 +-& १५१ । 4 । 
1] त ओ 9 ५ । # ॥, वै । +, । 4 । ५ = # । ऋ ^ |. † व 8 
ध + (> 01111111... "4114; "4 "` ^0८ 211. 
। 1.६. ॥ 8४ त । १.४ 1704 + + +, {4 + 
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5 त १५ ॥ (१३४ १४१ ॥ १५५१ 
१ "451 
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॥ "+ ~ 


मासप्रवेद् ओर दिनप्रवेशच रने की रीति- 
एकेकरािच्रद्धथा चेत्तुल्योंऽखायखदा रिः । 
तदा भासप्वेखो दयप्रवेराभेत्कखासमः ॥ ३९ ॥ 
| ( अन्वयः-- यदा एकेकराशिब्द्धया अशाचंः तुर्यः रतिः स्यात्तदा 
| मासप्रवेश्चः स्यात्‌ । एवं एकेकरारिव्रद्धया अशाचेः रविः यदा कला- 
। समः स्यात्तदा दुप्रवेशः स्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 
| 














जन्म समय के सूर्यकेरारि अद के तुल्य रवि जिस मासमे जिस दिन | 
मिट उस दिन वरषप्रवेरा होता है यह पहठे ही वर्धे साधनम कह चुके! 
उसी रवि मे एक २ रा्चि जोड़ने से रद्यादि सूर्यं ह्ये इसमे रि अश कै 
तुल्य जिस दिन जिस मास मे रवि मिट उसी दिन उसी मास मे मासारम्म होता ॥ | 
है । अथात्‌ प्रथम मास मे वरष॑प्रवेरकाठ्कि सूर्य ही रगे, दूसरे मास 4 
` एक रादियुत सू्यै, तीसरे मासमे २ रादियुत इ्यादि । इसी प्रकार एकर ` 4 | 
उद सूर्यके अशो मे जोडता जाय जोडने सेजो घुर्यहये इसके बराबर | ५ ^ # | 
राि अद ओर कडा के सूयं जिस दिन मठे उसी दिन दिनप्रवेशा होता है॥६९॥ ॥ 
4 मासमप्रवेश की इष्ट घटिका रने का प्रकार-- 
मखाऽकंस्य तदाखन्नपकत्यकण सहान्तरस्‌ । 
॥ क्ीक्रत्याकेगत्याप्रं डिनायेन युतोनितम्‌ ॥ ७० ॥ 
तत्पक्तिस्थं वारपूवे मासाकेऽधिकदीनके । 
तद्वाराय्ये मासवेरो युवेरोप्येवमेव च ॥ ७१॥ 7 
अन्वयः--मासाकंस्य तदासन्न प॑कयर्केण सहान्तरम्‌ कायं कठीकृत्य ` 
अकेगत्याप्तं दिनाचेन तत्पक्तिस्थं॑वारपूवं मासार्केऽधिकहीनके युनोनितम्‌ 
तद्वाराद्ये मासवेशः स्यादन्यर्स्पष्टम्‌ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ „आ 
एक्‌ एक राशिके योग से मास प्रवेद कास्यं होता है, इसीके समीपवती 
पश्चाग मे स्थित जो पंक्तिका घ्य ओर मासप्रवेद का स्यं इन दोनों का ` ध 1 
अन्तर करे फिर उसकी कला करे तदनन्तर पंक्तिस्य सूर्यं कीगति सेमाग 
लेने पर वार, घटी, पर मिरेगे इनको पक्तिस्थ वारादि म॒ युक्त करे अथवा घटा | + 





५, 
4 पक्ति अधि पक्ति 
देवे अर्थात्‌ पृक्तिस्थ सूरयंसे जब मासप्रेरा का सूयं अधिक होवे तो पक्तिष्थ 
ह १५९५ ५ ॥,\ ५ ॥ 4 
. { 4 छ. + (८) ॥ ध ५ ५ । । /\ ~" = > 4 "8. क्‌ +त 
491 41411001. 
र ` # ल ॥ # १ ह *¶ #, ५ यः १ ४१ कै # # द 1 = जी # 1 # ® 1 #, > 
(4. ४ ५११ ~ 4 । {५ क ¢ \\ 1. ८ (१ १/9 ब ^ /7 (५.7 ( । 4८ (9) भ (५ 
। >+ ११८ ह ४ "0 । । (14 1 १1 14. 2191 ध =^ 01 ५ 
५४ १९ 4 ४१ [ 1. | ई भ-37 ५ 4 @& 0 |\/ 1118 [) 0\/ 60 ५०1 # (11 कणि | $ ८ 11 # । 
1१ ६, १/4, थः ॥५९ : प, {^} ॥ 10. 40) $ । ५ 4 ` ^. + + । , ;4 , { , १4}. 4 
441. 1.11 11.0.41. 1111. 
^+, 0५ °+ 6 “(411 १1 ४ ~ ५ 7,4.01 । 1. भ, १९ 14 49५, 
* # ` ववी ॥ उब ४, ह 4 ४ 4 १ १ ह | ५ 






























६२० ॐ ताज्ञिकनीखकण्टी > [ सन्ञातन्ञे - 




















वारादि में युक्त करना चाहिये ओर यदि मासप्रवेद के सूयं से पक्तिस्थ सूये 
अधिकहोवेतोघटा देवे, फिर उस देष वारादि अथात्‌ वार्‌ , घटीपलात्मक 
समयमे मासका प्रवेद होवेगा एव दिनप्रवेड निकाख्ने की रीति भी 
जानना ॥ ७१ ॥ | | 
उदाहरण 
वर्भप्रवेशकाल्कि स्पष्ट सूयं ११।०।४।२८ है ` समै एक राशि जोड़ 
देने से दूसरे मास्त का स्पष्ट सूयं १२।०।४।२८ इआ इसके आसन मेँ वैराख 
ष्ण १३ रविवार के पक्ति मे १२।६।३९।२३ सूय है दोनों का अन्तर करने से 
६।२४।५८५ ये अक हये । € कोष््न्से गुणा कियातो २६० हआ इसमे 
३४ जोड़ दिया ३९४ इ इसको फिर ६०सेगुणा किया तो २३६४० 
इआ इसमे ५५ जोड़ दिया तो २३६९५ इञ यह भाज्य हज इस रविगति 
५८।२७ को € ० से गुणाकर २७ जोड़कर ३५०५७ से भाग दिया तो रन्धि £ वार्‌ 
शेष को ६० से गुणकर मागदेनेसे ठन्वि ४५ धटी फिर शेषको ६० से 
गुणकर भाग देने से ङन्ि २३ पठ इए) यहो मासाकं से पक्तिष्य सूर्य अधिक 
है इसव्ि पक्तिस्थ वारादि १।४७।५ मे पूर्वोक्त छन्धि ६।४५।२३ को घटाया 
तो शेष २।१।४२ मिटा यहा वार मेँ एक कम है इसय्यि वार मे एक ओर जोड़ 
दिया {तो चैराख कृष्ण ६ सोमवार को १ धटी र परकुपर दूसरे मास का 
0: ्रवेरा इजा इसी इष्टकाक पर से सूयादि ग्रहों को ओर द्वादस भावों को स्प्ट करने 
9 {1 से मसप्रवेरा कालिक स्पष्ट प्रह ओर्‌ भाव हो जा्येगे ॥ ७१ ॥ 





कविवज्ञदणनमाह-- 
आसीदसीमगुणमण्डितपण्डिताग्रयो- 
व्याख्यद्‌ खुजङ्गपगवीः अ्रतिवित्सव्रचः । 
सदित्यरीतिनिपुणोगणितागमन्ञ- 
धिन्तामणिर्विपुल्गगकुखावतंसः ॥ ७२ ॥ 
अन्वयः--चिन्तामणिः-( चिन्तामणिसज्ञकः ) आस्रीत्‌ ८ बभ्रूव ) 
कीदृशल्चिन्तामणि; असीमगुणमण्डितपण्डिताग््यः असीमा ( निर्भयीदा ) 
अनन्ता गुणा; साधुलादयः तैमण्डिता ( भूषिता ) युक्ता इति यावत्‌ य 








| ५4 प ज वा 7 वकवत त षा क्र (काका का 1 | 
१ ५," + १ ¶ 4 [4 + ^ {4 ` ९ † +वङ्ी 
। । ¢ 4९ वि 1 

{ ह ^ ११ चर 4 

4 1 
| ॥ | ¶ 1 
# 





प्रकरणम्‌ ३ * भाषाचुवादसलमङ्कूता ॐ १३१ 
पण्डितः शाचखज्ञास्तेष्वग््यः ८ श्रेष्ठः ) अतिपण्डित इत्यथः । पुनः कीदशः 
युज्ञगपः ( शेषनागः ) तस्य भावो ( वाण्यः महाभाष्यरूपाः ) व्याख्यत्‌ 
( सदा महामाष्याध्यापक इत्यथैः ) पुनः कीदृशः शुतिवित्‌ बेदविचा- 
म्॑ज्ञः ) पुनः सुच्त्तः ८ समीचीनाचरणः ) पुनः साहित्यरीतिनिपुणः पुनः 
गणितागमज्ञः पुनः विपुलगर्भक्गकावतंसः गोत्रोत्पन्न इत्यथः ॥ ५२ ॥ 
मयादारहित अनन्त गुणों से मूषित जो शाख्ञ विदान्‌ उनम श्रेष्ठ, महा- 
भाष्य वाले, वेदविहित कमो के करने वाके तथा सुन्दर आच्रणो के करने वारे, 
| अलुकार के ज्ञान मे निपुण अर्थात्‌ अति. पण्डित ओौर ज्योतिष राख के जानने 
वाटे विपुर गग कुर के भूषण रूप एसे चिन्तामणि नामक होते मये ॥ ७२ ॥ 
तदात्मजोऽनन्तयुणस्त्वनन्तो योधोसदुक्तीः किर कामधेनुम्‌ । 
| सक्तष्टथ जातकपद्धति च न्यरूपयद्‌दुषटसलतं निरस्य ॥ ७२ ॥ 
॑ अन्वयः- तदात्मजः ( चिन्तामणिदै बन्ञस्य पुत्रः ) अनन्तः अनन्ताख्य 
देवज्ञः प्रसिद्धोऽस्ति प्रथिव्यामनन्तगुणः ( असंख्ययेगुणाश्रयीधरतः ) स कः 
ः असंदिग्धकामधेनुं ( कामधेनु सैज्ञा ) तिथ्यादिपञ्चांगसाधकज्यौतिषशास 
8 परिदध अन्थं तदुक्तीरथोक्‌ दुदोह किंमथं सन्तुष्टये च पुनः दुष्टमतं निरस्य 
जातकपद्धतिं स्यरूपयनिरूपितवानित्यथेः ॥ ७२ ॥ 
उस चिन्तामणि नामक दैवज्ञ का पुत्र अनन्त गुणों से भूषित अनन्त 
नामकः प्रथिवी मँ प्रसिद्ध होता भया, जो कि स॒जनों के आनन्दाथं ज्योतिःराख में 
प्रकट कामधेनु नामक ्रन्थ के ऊपर टीका को रचता भया, ओर दुष्टमत को दूर 
करके जातकराल्ञ के मा को निरूपण करता भया कि जिससे उयन्न बाल्को के 
जन्मकाक मे जन्मपत्र द्वारा ञ्यभ ओौर अञ्चुम फलों का निरूपण होता है ॥७३॥ 
पद्याम्बयाऽसावि ततो विपश्िच्दीनीलकण्ठः श्युतिराखननि्ठः । 
विद्च्छिवप्रीतिकरं ठयघत्त संज्ञाविवकं सहमावतसम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अन्वयः--ततोऽनतदेवन्ञास्परन्याम्बया पदानाम्ना या अम्बा ( माता) 
तया श्रीनीलकण्डः पाण्डित्यादिशोभायुतो नीलकण्टरूपः पुत्रोऽसावि (ष्तः) 
कथम्भूतः विपरिचित्‌ पण्डितः शतिशाखगिष्ठः वेदशाखसम्पन्नः सज्ञाविवे$ 
( संज्ञाविचार › प्रथं छृतवान्‌ कथम्भूतं, सहमावतेसं सहमनिरूपकं शास्म 














| ((-0 ॥\/81118 (01661100. 01011260 0 6810011 ॥ 
‡ % व । च ॥ 4 ॥ = । ॥ ५ 
षि १ 1 क ॥ : 1) ॥ 8 = ५ । | , „ ^; । [त । ५ ४ | । 
॥, 4104 4 8 + 11 + ५ ^^ + # । 1 4 ध १ १ । + ^+ (4 11/11. 111 64. १. ५, {17 ४4 1.११ ॥ + म्‌ १ + ५  ॥ 
+ कै ॥ # | + ॥ ४ & ध = ४ ( 4 



















„4: ॥ । च ५ "3 
॥ + | + ५; 














॥ ४ । + । 

) # ताजिकनीखकण्डी % ` [ संज्ञातन्े- 
चव्य 
बतंसा भूषण यस्य त अत्र रथे सहमबिचारं सम्यक्‌ निरूपितवान्‌ पुन 0 
| कीदृशं विदच्छिवग्रीतिकरं पण्डितशिवभ्रीतिदम्‌ ॥ ७४ ॥ | 

इति श्रीदेवन्ञानन्तखुतदेवज्ञनीलकण्टविरवितायां नीलकण्ठा संज्ञातः ९ 9 


 सहमादिनिरूपणन्नाम तीयं प्रकरणम्‌ ॥२॥ 


| 
५ 


अनन्तर उस अनन्त देवज्ञ से पद्मानाम माता ने पाण्डिध्यादि शोमायुत नील- 
कण्ठ खूप ही पुत्र को उतपन्न किया जो कि सम्पूण विवाओं का ज्ञात। ओर वेद विहित 
कम। का करने बाख रसा नील्कण्ठ संज्ञातन्त्र को रचता भया जिसमे सहमों का 
निरूपण अच्छे प्रकार से किया गया ओर जो विद्धान्‌ रूप शिवजीके च्यिदही 
प्रीति को देता है एसा यह परमोत्तम संक्ञातन््र है ॥ ७४ | 





ह| ] 
॥ # ४) [ १ 


॥ न) 14 ॥ 
| ` पसा समि न व ण्‌ ५२१ 








५ । + | > ^ । 
4 ० ॥. (9) : 4 च ` । 
;. "14 11 । 
ष १. भ #.। "नन. † ५ १ 
१ ५1 | क पि ~ 7 | ॥ „ ज 


क, 11५ 
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४ । $ 
„१.1 1 















(१1 1 11:/16..4/ 01 (* ९१ 










॥0.4/ 1. 1100 11; ॥ ५ ‰ । 
| ू | ५ ८ ४ । 
1 
अय श्रीनीलकण्डुवक्तधिरचितम्‌-- ॑ ‡ ध । । 1 । 
ताय कवतन्न्‌ च्रम्चत 1... 
। न्थकन्ती छा यगराचरण- 1 ः / ४ ॥ 
। . स्वस्वाभिखाष न दि र्न्धुमीच्ा निर्वि्रमीरानदखाः खुरोचाः! 
` ^. १; 
। चिना परसादं किक यस्यनोभि त दुण्डिराज सतिखामदेतुम्‌॥१॥ 
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क ५ 
[न 
4 ५५५ [1 
(0) क, 
(५ च 


= 1 ४ 

१ नि के 
#~# ~ > 4 ५ त ् 
[प क के ^^ ` कक. ~ 





ने 


॥ . ~ अन्वय तं मतिराभहेतं दुंहिराज नौमि (तक) यस्य 
।  ग्रसादं विना इंशानघखाः सुरौघा निवि स्वस्वाभिरापं रब्धुमीसाः नहि 
 ( भवन्ति) ॥ १॥ ... 1 
मै श्रीनीरकंठ उन बुद्धि के ठाम मे कारण (अर्थात्‌ बुद्रिकोवब्ढनि 

वा श्रीगणेराजी को नमस्कार करता ह| “वे कौन से गणेश है” जिनकी (4 | 
अगप्रसन्ता से शंकर आदि देवसमूह॒ अपने २ अभीष्ट की सिद्धिको निवता 
पूर्वक नहीं पाति है अर्थात्‌ इनके प्रसन्नता से ही शिवादि देवो की सी अमिरपर्य 4; ५ 
पूरी होती ह ॥ १॥ 1 


^ 
१4 


| च 2 
४] ५ 










चषेतन्र का प्रयोजन 


जातकोदितदशाफल च यत्स्थूककारुफल्द स्फुट णाम्‌ । = 
 । तत्र न स्फुरति दैवविन्मतिस्तदह्खवेऽब्दफलमादिताजिकात्‌॥२॥ 
४ 1 अन्वयः--यत्‌ ८ यस्मात्कारणात्‌ ) जातकोदितदशाफलं रृणां 
 स्थूलकारफलदं इति स्फुटं, तत्र देवबिन्मतिः न स्फुरति तद्‌ (तस्मात्कारणात्‌) 


आदिताजिकात्‌ अन्दफरुब्रवे॥२॥ ४ व 44 


# (+ ॥ 7 1 


जातकराख म कहे इए छम व॒ अद्युम फर मनुष्यों को बहुत काठ मे फक 


देने वाठ होते है यह्‌ स्पष्ट है, उस फक मे पण्डितो कौ बुद्धि काम नहीदेतीकि. 


। : >+ १/1 
॥ ५ र ,। ॥ १५: # 
¢ (44 ५1 १. >, न - \ 43 प्रः \ । च 
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+ ह 0 ४ $ & 1 । । (१ ५ + 4 १4 । + (4 "१ क्राः $. प, ५ # ४ |. ' ¬, ५ ¢ + ^ | ५4१ 84 † 4 

न= 2१० द. । न (4.9. \ 

# ॥ ^ च) ८ 6 4 1 ॥ + (} | ५/३ |. ^~ | |> 11 | १/९ । + (५९). 
। 4 3६ 4. ~ । (त ५१। ५५४८ ९।।८०५०८।५८।।. ।/ 1५) ।। क| | (न | ॥.. ५ १ ४१.३ + :, 
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१. ६६ ११. 
न £ 
# ॥ ५४ "त न 


१. 101 
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## 6: 
भ ॐ { ५९ त 14 र. 
# ष (| षि ` व ॥ 1 व ८ 
। ¢ । 
र 9 
॥ + ४) 


























*4 
॥ ¶ > 4: 
1 













+ 1421. 


[ वषेतन्े- 
| ४ | किंस समय क्या फर हेवेगा, इसव्यि पूर्वताजिक भ्रन्थों से वर्ष मे होने वा ञयुभ 
व अञ्युभ फर का वणन करता द्रं ॥ २ ॥ 0/2 
गताः समाः पादयुताः पक्कतिवससागणात्‌। 
(+ 
खवेदाघधघटी युक्ता जन्मवारादिसंयुताः ॥ ३ ॥ 


अब्दप्रवेदचो आरादिः सघतष्टेऽच्र निर्दिशत्‌ । 
जिवघ्ोऽच्दः स्वखाद्रीैन्डुखवाव्यः खाभ्चेशोषिलः ।॥ ४ ॥ 
जन्मतिथ्यन्वितस्तच्नतिथावन्दपवेरानम्‌ । 
 तत्काटेऽकों जन्मक्ालरविणा स्यायतः समः ॥ ५ ॥ 
एकंकराशिवद्‌ष्या चत्तृल्योंऽखायैयंद। रवि 
तदा मासप्रवेगोद्युव्रवेरश्त्कलखासमः ॥ द । 
ध. तत्कालिकास्तु खचराः धिया विधेयाः 
४1, ` ` स्पष्टा विलग्नष्खमाचगणो विघेयः | 
वीये तथोक्तविधिना निखिलग्रहाणा- | 
। मब्दाधिवस्य विधये कथयामि युक्तिम्‌ ॥ ७॥ 








पण्डितो को चाहिय किं पहटे तत्काल प्रह को ओर खनादि भावों का स्पष्ट 
साधन करे) तदनन्तर पूर्वोक्त रीति से पंचवर्गीं व द्वाद्ावगीं के दरा सम्पूर्णं ग्रह # 
के वल का साधन करे, वर्वर जानने की युक्ति कहता द्र {८ ॥ 
जन्मरखुगनपतिरब्दख्ग्नयो सुन्यहाधिषव इतख्िरादिपः | 
स॒यराशि पतिरहं चन्द्र नाधीश्वरो निशि विख्रय पञ्चकम्‌ ॥८॥ 


वली य एवां तनुमीक्षमाणः स वषो रग्नमनीक्चषमाणः | 
नेवान्दपो हृष्ट्यतिरेकतः स्यादलस्य साभ्ये विदुरेवमाद्याः ॥९॥ 


हगादिसाम्येप्यथ निबरत्वे 

वषाधिपः स्यान्डुथदेश्वरस्तु । 

पश्चापि चन्नो त्तुमीक्षमाणा 
वीयाधिकोग्दस्य विसुविचिन्त्यः॥ १० ॥ 
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प्रकरणम्‌ ४ | ॐ भाषाचुवाद्समरंछता ॐ 1.4 











| बलादिसास्ये रविराङिपोहि निशीन्दुरारुिडिति केचिदाहुः । 

| येनेत्थङालोब्दविखुः ररी ख वघाणवषञ्चर द्रम पोऽन्यथात्वे। ॥ ११ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ पूवं व्याख्यातम्‌ च । . २।८।५६।७८।९।१०।९६ _ , (9 

तीसरे इलोक से केकर भ्यारहर्वे ठक का भषालुवाद कमस सज्ञा ततत्र 


पृ. ८, ११, ७७, ४८ ओर १३०्मंदहो चुदाई, 
म्ररन से वषे का डुभाद्ुभ विचार-- 


द्धि चश्चागशभ्ागादय रारर्ठ्य स्फुटेन्थहा । 
परभ्नांगाद्धाखनफूटे तयंखो छश्रपो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
अन्बयः- प्रनाङ्गाद्धायनपफरे (अभरभ्रादषएटरुविचार) ग्रश्ाङ्गभागाय 
दिन्नं शररुब्ध तदा इथिहा स्फुटा स्यात्‌ अत्र तुयो ख्चषो भवेत्‌ ।॥ १२ ॥ 
यदि प्रसत खनसे ही वर्ष के श्ुभाञ्युभ का विचार करना हो तो 
प्ररनकालिक खन के राशि अंशा कला विकला को २ से गुण देना ओर गुणनफटं 
मे ५सेभागदेदेना तो राद्यादि सुन्था होगा ओर यहो छग्नेरा चतुथ भाव कं 
स्वामी होते है ॥ १२॥ 
प्ररनटग्न से वषं का ज॒माद्म विचार-- ` 
उदाहरण 
जैसे किसी ने वर्षं का छ्भाञ्यभ फठ जानने के ल्यिप्रदन किया तो उस 
( समय छन ९।३।१०।१५ है । इसके अंशादि ३।१०।१५ को दूना किया तो ` 
। ६।२०।३० इये इसमे पाच काभागदेने स [त “(4 
१९श „^^ 4 ८ 9 1 
राश्यादि १।१०।६।० सुन्था इई । अतः न 2 + 


| 
१ ि ¢ । 3 
परनर्गनपति दानि, वर्षलग्नपति ( चतुर्थ- (@ । १ 9. 


ष्व, = # 
ननः ४. ४ 1 
॥ + व च 
। थि > 9 


चकि रि 





पति ) मगर, सुन्थापति शुक्र, त्रिराशिपति 
मगल, सुयरारिपति इनि ये ही पेचाधिकारी | ~ 





इये इनसे वर्षञ्च का निणय कर द्ुभाञ्चभ फर कहना चाहिये ॥ १२ ॥ 
दषृग रे स्थितिवश्च फर- 
अब्दाधिपो व्ययषडषमयिन्नसस्थो- 
6. "अ (1 
खड्याद्‌ याब्दजनुवाः सदहरा बरन 
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(~ वर्थतन्ये 
१३६ ‰# दालिकनीठकण्ठी > [ वषतन्े- 








निदशेषसुत्तमफल विदधाति काये 
नैसुञ्यराज्यबरुरन्धिरतीव सौख्यस्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्वयः--स्यष्टम्‌ ॥ १२ ॥ 
यदि वषं का स्वामी १२] €| ८ इन स्थानों को छोड कर्‌ अन्य 
किसी स्थान म॑ स्थित हो, यह यह शका है कि १२।६। ८ स्थानम स्थित ग्रह 
वर्षे नहीं हो तो ( पश्चापिचेन्नोतचमीक्षमाणाः ) इत्यादि बचन देँ 
किजो ङ्न को नहीं देखने सेभी पञ्चाधिकासियां म॑से अधिक बल्वाखा प्रह 
व्षेरा होता है, इस कारण यह वाक्य कहा ओौर वर्षप्रवेश समय व॒ जन्म 
समय म॑ उदय को प्राप्त हो, अर्थात्‌ बल्हीन नहीं होवे, रेता वर्वेशा सम्पूर्ण 
उत्तम फक को करता है, शरीर मे आशोग्यता, राज्य, वकर की प्राप्ति ओर बहत . 
सुख को देता है ॥ १३॥ 
पञ्चवगीं बर के अनुसार वर्ष का फरङ-- 


 बख्पूर्णेऽब्दपे पूरण शुम मध्ये च मध्यमम्‌ । 
अधमे दुःखरोगादिभयानि विविधाः ह्ुचः ॥ १४ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्ट ॥ १४ ॥ 
वषं का स्वामी पूणं वटी हो अर्थात्‌ पञ्चव्ी.मे १० विखा से अधिकं 
व्वा हो, तो सम्पूण वषं पर्यन्त ुभफक होता है, मध्यबटी अर्थात्‌ दस 
तक चछ होवे तो मध्यम फल होता है, ओर जो दीनवर हो अर्थात्‌ पौच 
विस्वा से न्यून ( कमती ) ब् होतो दुःखः शरीर मे रोग, व शत्नगणों से मय 
तथा अनेक प्रकार्‌ की चिन्ता को करता है ॥ १४ ॥ 
वषश सूयं का फरू-- 
लुयऽ्दपे बलिनि राज्यसुखात्मजारथ- 
लामः कखोचितविथुः परिवारसौ ल्यम्‌ । 
पुष्ट यगो ग्रहस्रुखं विविधा प्रातिष्ठा 
राञ्चाविनदयति फटे जनिखेदयुक्त्या ॥ १५ ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ १५ ॥ 
जिस वपं मे सूर्य वेशा हो ओर पंचवग मे पूर्ीवटी ( अर्थात्‌ द विश्वा से 
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|; बख्वाखा हो) तो उस वषे र्मे, राज्य, खख, पुत्र, धन कालमहोता ` 
हे, कुक के अनुसार प्रसुता, परार से सुख, शरीर म बक, या, गृह का सुख, भ: 
अनेक प्रकार की प्रतिष्ठा ८ सम्मान ) ओौर रत्रुओं का नारा होता है । जन्मकार्कि ` # 
ग्रह के अनुसार फक कहना चाहिये अथात्‌ जन्म काठ मेँ सूर्य बल्वान्‌ हो तो 
वषं मे समी फट उत्तम होंगे तथा जन्म मँ उत्तम वली हो ओर वषमे मघ्यमवबटी 
हो तो मध्यम ही फर कहना इसी प्रकार तारतम्य से फल कहना चाहिये ॥१५॥ 

मध्ये रवौ फलमिदं निखिलं तु मध्यं 

स्वल्पं खुखं स्वजनतोऽपि विवादमाहुः । 

स्थानच्युतिने च स्युख करदाता रारीरे 

भीतिदेपान्खुथाशिलो न शुभेन चेत्स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १६ ॥ 

जो वर्श सूयं मध्यम बी हो तो पूर्वं कहा इ सम्पूर्ण फक मध्यम होता ` 
है ओर थोड़ा सुख, व स्वजनों से कठ्ह, स्थान का नाश, सुख की हानि, देह 
म दुबक्ता ओर राजा से भय ह्यो यदि वर्षे श्यभग्रह के साथ इत्थरार योग 
करता हो तो अश्युभ फर नहीं होता है ॥ १६ ॥ 

सरथ बलेन रदितेऽब्द पतौ 1देरा- 

यान धनक्चयश्चुचऽरिमय च तन्द्रा । 

लोकापवाद मथस्ुग्ररजोऽतिदुःखं 
| पिच्रादितोऽपि न सुखं सुतमिज्र भीतिः ॥ १७॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ १७॥ 
| जो सूयं निव होकर वधे का स्वामी होवे तो बिदेशगमन, धननाशा, शोक 
राुभय, आस्य, लोकापवाद, ८ भिध्याकल्ङ्क ) भय, कठिन रोग, अति दुःख, 
पिता आदिसेभी सुखकी हानि, पुत्र ओर मित्रौँसे भयदहोताहै॥ १७॥ 





वर्षेदा चन्द्रमा का फरु- 
चन्द्रेऽदपे छुथशिरं येनासावब्दपोऽस्य चेत्‌। . 
कम्बुलमिन्दुना जन्म निरि वषं तदोत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
शट 













१२८ ‰ ताजिकनीखकण्टी % [ वषतन्ते- 
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अन्वयः- चद्रेऽब्दपे असौ द्रः येन यथशेलं स अब्दपः, चेत्‌ 
अस्य इन्दुना कम्बल निशि जन्म तदा उत्तमम्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ १८ ॥ 

जिस वषं म॑ चन्द्रमा वर्श हो, वह यदि किसी ग्रह के साथ इत्यरार 
योग करता हो तो वही वर्षे होता है इस वर्प के साथ यदि चन्द्रमा का कम्बूढ 
योग होता हो ओर रात्रिका जन्मो तो उत्तम वषं होताहे॥ १८ ॥ 





नि 


वीयान्विते दारिनि वित्तकलचयच्न- 
मिच्रालयस्य विविधं सुखमाहुरायाः । 
खग्गन्धमोक्तिकद्कूलसुखःलु भूति- 
लं भः कुलोचितपदस्य पैः सखित्वम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ १९ ॥ 
जिस वषं भे चन्द्रमा पूणं बढी होकर रवर्षेशा होवे तो उसे धन, ली, पुत्र, 
मित्र, घर व अनेकविध सुख, माला, सुगन्धित चन्दन, इतर, मोती, दुष्टे व 
परमेरय व कुक के उचित पद इन सों की प्राप्ति होती हे राजा का मन्त्री 
होता है ॥ १९॥ 
वघाधिपे ॐ रिनि मध्यवले फलानि- 
मध्यान्यसूनि रिपुता सुतमिव । 
स्थानान्तरे गतिरथो कृराता = रीरे 
दलष्माद्‌ जवश्च यदि पापक्रतेसराफःः ॥ २० ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २० ॥ 
जो चन्द्रमा मध्यम वली होकर वरै का स्वामी होवे तो उपर कहा इभ फर 
मध्यम होता है ओर्‌ अपने पुत्र व मित्रवग से शत्रुता होती है तथा अपने स्थान से 
शष्ट होकर दूसरे स्थान को प्रात होता हआ दुवे शारीर वाखा हो जाता है, ओर 
यदि पापग्रह के साथ चन्द्रमा का ईसराफयोग होवे तो वह दढेष्मरोग से पीडित होकर 
स्वर, खासी आदि रोगो से क्टेरयुक्त होता है ॥ २० ॥ 
न्टऽ्दप राजिनि शीनकफादिसेग- 
इचोयादिभीः स्वजन विग्रहमप्युरान्ति । 
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द्रे गतिः खुतकङ्चस्साश्चयश्च 
स्यान्श्त्युतल्यमतिदीन वले खरांके ॥ २१ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २१ ॥ 
© $ „~. ष 
जिसके वषं समय मँ चन्द्रमा अतिहीन वटी अथवा नष्ट किये - सूय के साथ 
स्थित होने से अस्त होकर वर्षं का स्वामी होवे तो वह प्राणी शीतन्वर्‌ ( जूडी ) 
कफज्वर खी आदि रोगो से पीडित व चोर आदि दुष्टों से भयभीत व अपने 
बन्धुजनो से कल्हादि दुःख से क्टेदित होता है, रेसा पूवो चार्यो ने कहा दै, 
जौर जो चन्द्रमा अत्यन्त दीननक किन्तु नीच का होकर वर्षेशा होवे तो वह प्राणी 
दूर देद्य का जानेवाखा ची पुत्रादिकं के सुख की प्राप्ति को मोगता इआ मर्य के 
समान दुःख को प्राप्त होता है॥ २१॥ 
वर्धश् मगर का फरु-- 
भ्तोसेऽब्दचे बाखिनि कीतिजयारिनारा- 
सनापलतित्वरणनायकलता प्रदिद्धा। 
खा मः ङखोनचित धनस्य नमस्यता च 
[4 [ ९ > 
रोकेषु भिज्सखतावित्तकलच्रसोख्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ । । २२ ॥ 
जिसके वर्ष से मगर पूर्ण बढी होकर वषेपति हवे वह प्राणी कीतिवाख, जय- 
¢ ८१ 
वारा, दात्र का नारा करने वादा होकर सेनापति होता है जिससे वह रण- 
नायक (प्राम का स्वामी) कहा जत है ओौर इक के उचित धन को पाकर्‌ लोक 


५, 


५ ४४९ । त = =, 
म पनित होकर मित्र, पुत्र, धन, सरी कं सुख का पाता € ॥२२॥. 


मध्येऽ्दयपेऽवनिसखुते रूधिरखुतिश्च 

कोपाधिको स्चकटराख्हतिक्चतिञ । 
स्वामीत्वमात्मगणतो बलगौरवं च 

मध्यं सुखं निखिलखुक्तफरं विचिन्त्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ २२ ॥ 


यदि मगर मध्यम बटी होकर व का स्वामी होवे तोउस वषे मे रक्तशचति 


अर्थात्‌ फोड़ा फुन्सी आदि से रुधिर्‌ व पाव वहै ओर कध अधिक हो, इञगडे लड़ाई 
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मं चोट व किसी हथियार के गने से धायरु व अपन गर्णों का स्वामी व॒ वक 
ओर गुरुतासहित मध्यम सुख को प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 
` हीनेऽउ्दपेऽखलि भय रिपुतस्करा्ि- 
लोकापवाद भयमात्मधियाविनाराः 
कायस्य विषघ्नसतिरोग मयं विदेक्ा- 
यान क्लयोऽपनयतो गुरूदष्टव्य भावे ॥ २४ ॥ 
अन्वयः-स्पष्टम्‌ ॥ २४ ॥ 
जिसके वर्षं प्रवेरा समय मेँ मगर हीनवटी होकर वर्श होवे तो वह राओ 
व चोर व अग्नि ओर्‌ खोक के अपवाद ( मिध्याकल्क ) रूप भय से युक्त होकर 
अपनी बुद्धि से नारा को प्राप्त होता है, तथा जिस कार्यको आरम्भ करता दै 
उसम विध्न होते है, ओर बडे रोगों से भययुक्त होकर विदिश को जाता है ओर 
मगर को ब्रहस्पति नहीं देखता होवे ते अनीति से ना हो जाता दहे ॥ २४॥ 
| | बुध वषड का फलङ-- 
सोम्येऽब्दपे बरुवति प्रतिवादटेख्य- 
सच्छाखसद्रयवह्तो विजयोऽथेलामः। 
ज्ञान कलागणितवेदय भवं गुरुत्व 
राजाश्रयेण षतां षमन्ता वा ॥ २५ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २५ ॥ 
जिसके वपं प्रवरा समय मे पूर्ण वलवान्‌ होकर बुध वषु का स्वामी होवे तो 
चह प्रतिवाद ( शीघ्र उत्तर देने ) व छ्खिने व॒ अच्छे शाखो मे पर्वण होकर 
सर्माचीन व्यवहारो म॑ विजय वा घन को पाता है जओौर्‌ ज्ञानवान्‌ व॒सव कलं 
( कारीगरी की विद्याओं ) म कुश (निपुण ) होकर गणित तथा विया की 
गुरुता को जानता इ! राजा के आश्रय से राजा के समान वा राजा का मन्त्री 
होता है ॥ २५॥ 
अन्दाधिपे शशिसुते खल मध्यवीये 
स्यान्मध्यम निखिलमेतदथाध्वयानम्‌ । 
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ॐ भाषाचुवादसमरंकूता ॐ ९४९ 


वाणिञ्यवतेनमथात्मजमिच्रसौख्य 
|¢ ` सौभ्येत्थराएख्वरतोपरथानसम्यर्‌ ॥ २३ ॥ 
|. अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २६ ॥ 
। जिसके वर्प्रचेश समयम बुध मध्यम बटी होकर वषे का स्वामी होवे, ` 
हि ता पूर्वोक्त सब फल मध्यम होता है, ओर वह प्राणी यात्रा द्वारा व्यापार कमे को 
| करता है उसी से अपने पुत्र व मित्रवभ को सुख देता दहै, परन्तु बुघ छभग्रहों 
| के साथ इत्या करता हो तो श्युभफठ होता है, इससे अन्यथा हो तो अद्यम फठ | 
होता ॥ २६ ॥ 
|| सौम्येऽञ्दपेऽधमवलटे वलवुद्धिहानि- 
धेमक्चयः परिभवो निजवाक्यदोषात्‌ । 
विक्षतो विषदतीव श्वेव साक्ष्य 
हानिः परजञ्यवह्तेः खुतवित्तयि्रः ॥ २७ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २७ ॥ 
जिसके वर्षप्रवेश समय म बुध अधम बली होकर व्षं॑का स्वामी होवे तो 
उस प्राणी के वर बुद्धिकी हानि होती है, ओर वह धम का नाश करता इअ 
अपने वाक्य दोष से तिरस्कार ( अनादरभाव ) को ग्राप्त होकर अनेकानेक 
विपत्तियं को सहन करता हआ, बाहर चुटी गवाही देता इजा पराये व्यवहयर से 
अपने पुत्र, मित्र, व धनसे हानि को प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ 








# चरू ऋ ऋ 
॥ 
जकः - ~ 


हि । न ॥ 


बृहस्पति वर्षे का फरु-- 
जीवेऽन्दपे बलयुते परिवारसौख्य 
धमां गुण्रहिलता घनकीातिपुच्राः । 
विश्वास्यती जगति सन्मतिविक्रमाधि- 
लामो निधेदेपतिगौरवमप्यरिघम्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिसके वधेग्रवेश.समय मे। बृहस्पति पूण बही हौकर वषे का स्वामी होवे 
तो वह परार से सुखी, घर्मास, गुणो का प्राहक होता ई, ओर कीति, धनः 
त्र इनका सुख व वेक म विदवासी, उत्तम बुद्धि, बल की प्राक्त, निषि 
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म चोट व किसी हथियार के ख्गनेसे धायरुव अपने गणो का स्वामी व॒ व 
ओर गुरुतासहित मध्यम सुख को प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 


न. ` हीनेऽब्दपेऽखजि भय रिपुतस्कराि- 
¦ लोकापवाद भयमात्मधियाविनारदाः 
#, कायस्य विषघ्नसयतिसेग मयं विदेचा- 


यान श्चयोऽपनयतो गुरूद्टव्य मावे ॥ २४ ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ २४ ॥ 


५ जिसके वषे प्रवेशा समय मं मंग हीनवटी होकर वर्भरा होवे तो वह शात्रुजं 

हः व चोरो व अग्नि ओर्‌ टोक के अपवाद ( मिथ्याकल्क ) रूप भय स युक्त होकर 

1 | 4 युद्धि से नाराको प्राप्तहेता है, तथा जिस कार्थ को आरम्भ करता है 

(न ए होते है, ओर बडे रोगों से भययुक्त होकर विदेश को जाता है ओर | 
५, += का ब्रहस्पति नहीं देखता होवे तो अनीति से नाश हो जाता ॥ २४॥ | 
| बुध वर्षेदा का फर-- 

.9 ५. 

॑ साम्यऽब्दपे बलवति प्रतिवादटेख्य- 

#ः सच्छाखसद्रुयवहतो विजयोऽथेखा मः । 


ह. 
क 


ज्ञान कलागणितवैद्य भवं गुरूत्य 
राजाश्रयेण पता दपमन्त्रिता वा ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ २५ ॥ 
जिसके वर्ष ्रवेशा समय मे पूरणी वठ्वान्‌ होकर बुध वषं का सामी होवे तो 
2 ति ( शीघ्र उत्तर देने) व छ्खिने व अच्छे शाखो म प्र्बाण होकर 
सम चान व्यवहारो मं विजय वा धन को पाता है ओर ज्ञानवान्‌ व॒सब कलर्ओं 
( कारीगरी की विाओं > कुश ( निपुण ) होकर गणित तथा विदा की 


गु 7 ज 
स्ता का जानता हआ राजाके आश्रयसे राजाके समान वा राजा का मन्त्री 
होता ह॥ २५॥ 


धन्व, धि 
व # 8 ` 
५ 
कै 


#' कै 


अन्दाधिषे रशारिसुते खल मध्यवीर्यँ 
स्यान्मध्यम निखिलमेतदथाध्वयानम्‌ । 


| 
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वाणिञ्यवतेनमथात्मजभिच्सौख्यं 
सौम्यत्थराएख्वरतोपरथानसम्यक्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २६ ॥ 
जिसके वधम्रवेश समय मँ बुध मध्यम बटी होकर वष का स्वामी होवे, 
। तो पूर्वक्त सब फक मध्यम होता है, ओर वह प्राणी यात्रा द्वारा व्यापार कमं को 
करता है उसी से अपने पुत्र व मित्रवमै को सुख देता दै, परन्तु बुधद्यमग्रहो 
के साथ इत्थरारु करता हो तो ञ्भफङ होता है, इससे अन्यथा हो तो अञ्युभ फठ 9 
होता ॥ २६॥ 
सौभ्येऽ्दपेऽधमवले वखवुद्धिहदानि 
धेमक्षयः परिभवो निजवाक्यदोषात्‌ । 
विक्षतो विपदलतीव खबषेव साक्ष्य 
हानिः परञ्यवद्तः सतवित्तसिचेः ॥ २७ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २७ ॥ 
| | जिसके वर्षप्रवेश समय म बुध अधम बी होकर वष का स्वामी होवे तो 
| 





उस प्राणी के बरु बुद्धिकी हानि होती है, ओर वह घम का नाद करता इभा 
अपने वाक्य दोष से तिरस्कार ( अनादरभाव ) को ग्राप्त होकर अनेकानक 
विपत्तियों को सहन करता इभ, बाहर्‌ जटी गवाही देता इआ पराये व्यवहार से 


अपने पुत्र, मित्र, व घन सि हानि को प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ 
बृहस्पति वषश का फर-- 
जीवेऽ्दपे बलयुते परिवारसौख्य 
धमां गुणग्रहिर्ता धनकीर्तिपुच्राः । 
विन्वास्यती जगति सन्मतिविच्छमाधि- 
छ भो निधद्पत्तिगोरवमप्यरिघ्रम्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिसके वर्षप्रवेश. समय म। बृहस्पति पूणं बी होकर वधं का स्वामी होवे 
तो वह परिवार से खुखी, धमात्मा, गुणो का ग्राहक होता है, ओर कीति, धन, 
पत्रं इनका सुख व॒ लोक मे विदवासी, उत्तम बुद्धिः बर की प्राति, निधि ए 
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# ताजिकनीलकण्ठी [ वषेतन्ते- | 








. (द ( खजाना ) का खभ, राजा से बड़ाई, श्रुओं का नाश्य, इन सव फल को 
| 4 करता डै, अर्थात्‌ सम्पूर्ण उत्तम फर दोते है ॥ २८ ॥ | 
दाधिपे सखुरगुरो ल्क अध्यवीयं 
` स्यान्मध्यम फलमिदं चपसङ्गमग्य । 
भिज्ञ खाच्छरएरताप्यद्युमेसराफ 
` ` दार्द्रिथमथेविख्यश्च कर्चपीडा ॥ २९ ॥ 
अन्वय स्पष्टम्‌ ॥ २९ ॥ 


जिसके वप्रे समय म ब्रहस्पति मध्यम वटी होकर वर्षकास्वामी 
+ दवे, तो पूव कया आ सम्पूण उत्तम फक मध्यम हयोताहै, व्ह प्राणी 
7. ज्ञानवान्‌ होकर शलो के अभिप्रायो का ज्ञाता होता है, जो ब्रहस्पति पाप ‡ 
५ रहय से ईसराफ योग करे तो वह प्राणी दरिद्री होकर अपने खी संहित कष्ट 4 


पाता दै, तथा सञ्चित धनका नाशा होताहे॥२९॥ 
जीवेऽन्दपेऽधमवखे धनधससौर्य- | 
हानिस्त्यजन्ति सखुतमिच्रजनास्स मायाः । 
 लखोकापवादभयव्याकुललातिकष्ट- 
वरृचतिस्तनो कफरजो रिपुभीः कलिश्च ॥ ३० ॥ 





अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ३० ॥ ॑ पे 
जिक्तके वषं प्रवेद समय मे बृहस्पति अधम बी होकर वर्षका स्वामी ॐ 


हवेते धन, धम सुखी हानि होती दै, म्त्ि, बुटुम्बी जन तथा ली 
। 1 सहित उसका छोड देते दै, ठोकके अपवाद अर्थात्‌ मिध्या कलङ्क रूप 
भयस व्यार होकर कटको प्राप्त होताद्ैः भौर उसके शरीरम कफ रेग 


कक , ` =" गच्छ श 


( 

# 

1 # 
+ म, 


आकर षर करस्ते जिससे निर्व होकर वह मनुष्य कलह आदि करता 
द ओररातरुसे भयको प्राप्त होताहै॥ ३० ॥ ५ 
४ वर्षे ञ्युक्र का फ़र-- व & 


शकरऽ्डप बलिनि नीरुजता विलास- ` 
| संच्छाख्रत्नमधुरारान भोगतोषाः 
क्षमध्रतापवेजया वनिताविलासो- 
हास्य चपाञ्चयवदोन घ्नं खुखच॥३१॥ 
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अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २९ ॥ 

जिव वषप्रतेरा समय मं छुक्र उत्तम वटी द्ोकर वर्धेश होवे तो बह 
म्राणी रोग रहित ८ आरोग्य शारीर ) व सुन्दर शाख ओर र्नो का विलासी होकर 
मधुर पदार्थो को भोजन करने वायव भोगां से सन्तुष्ट बव कल्याण युक्त व 
रात्ुओं का जीतने वाला व॒वनिताओं के हाव भाव कदाक्षों से आनन्दित हसता 
आ प्रतिदिन प्रसन मनवाखा व॒ राजा के आश्रयवश धन ओर सुख को प्राप्त 


 होतादहै॥ ३१॥ 


[थ ५ 9 
अब्दाधेपे श्वृगुखते खल्छर मध्यवीयं 
स्यान्मध्यल निखिखरमनदथाल्पल्रान्नेः । 
गछ च दुःखमखिलं खनिवद्धनन्तिः 
[ क 9 ~ 0 डः 
पापारिवीक्चषतयुते विपदाऽथनाश्ाः ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २२ ॥ | 
जिसके वपग्रवेशा समय म ्ुक्र मध्यम बली होकर वषं का स्वामी होवे, 


+ 


तो पूवे कहा हज फठ मध्यम हो ओर वह थोडी जीविका वाख होता है 
ओर सम्पूणं दुःख चिप इ हो, कोई दुःख देखने यँ प्रगट न हेवि, ओर्‌ 
जीविका वधीं इई होवे अथात्‌ जितनी वधीं हय उससे अधिक प्राम्ति नहीं होवे, 
जो शुक्र पापग्रहा से वारान्न से दष्टव युक्त हो तो विपत्ति ओौर घन का 
नारा होवे ॥ ३२ ॥ 
इुकरेऽब्दपऽधमबले मन मोऽतितापो 
लोकोपहासविपदो निजव्रसिनाराः। 
द्वेषः करुज्खतमिच्रजनषु कष्टाद- 
न्नाङानं च विफलं करिया न सौख्यम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २३ ॥ 
जिसके वधप्रवेश् समयमे छुक्र अधम बली होकर वषं का स्वामी हवि, 


तो उस प्राणी के मन को बहुत ताप हो, खोक म उपहासं हो, विपत्ति हो, अपनी 


जीविका का नाश दहो, ओर ल्ली, पुत्र, मित्रां से दवेषभाव हो जावे तथा कष्ट 
अन्न भि जो २ काथं आरम्भ करे बह निष्फल होवे ॥ ३३ ॥ 
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१७ ॐ ताजिकनीखकण्ठी >: 








वषश शनि का फल- 
मन्देऽब्दपे बारिनि नूतन भरूमिवेदन- 
क्षे्नाधिरथनिचयो यचनावनीखात्‌ । 
आरामनि्ितजल्ारयसोख्यमङ्क 
पुष्टि; ङुलोचितपदाधिगुणाग्राणित्वम्‌ ।। ३२ ॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ २४ ॥ 
जिसके वधेप्रवेशा समय मे शनि उत्तम वटीं होकर वर्ष्‌ का स्वामी होवे, 





तो उसको नवीन भूमि, घर, खेत की प्रान्ति होवे ओर यवन राजा से घन १ 
मिटे, तथा बगीचा, वनय इये जलराय ( कूप, तालाब, वावली ) से सुख हो 
शरीर पुष्ट रहे ओर अपने कुठ कै उचित पद्‌ को प्राप्त तथा गुणिय म अग्रगण्य | 
होता है ॥ ३४ ॥ . | | 

अब्दाधिपे रविखते खल सध्यचीर्यै ` [र 


स्यान्मभ्यम निखिलमन्नञुजिस्तु कष्टात्‌। ` | ४ 
दासोष्टमादहिषङ्लान्यरतिस्त खामः | 
पाष फर भवति पापयुगीक्चषणेन ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ २३५ || 
जिसके वषे समयम वर्ष का स्वामी रानैरचर होवे ओर मध्यम बी ॑ 
हो तो पूवे कहा इआ फर मध्यम होवे ओर वह बडे कष्ट से भोजनौ को पाता 
हे ओर दास ब ऊंट व महिषो के समूहो वो प्राप्त होकर अपने कुक से अन्य 
जियो मं अथवा वेद्याओं मे रमण करता है, सामान्य छा से युक्त होता 
हे, जो रानेदचर को पापुप्रह देखता होष्‌। युक्त हां तो वह पापफ़र कों 
बप्त हति € ॥ ३५॥ 
मन्दे बलेन रदितेऽन्दपतौ क्रियाणां 
वंन्ध्यत्वमपविल्यो विपदोऽसिभीतिः 
खीपु्रमिज्रजनवैरकदन्नथुक्ति 


साम्त्थशालयुनजि सीख्यमपीषदाह; ॥ २६ ॥ „8 
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अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ३३ ॥ 











[ सम्पूणं क्रियाओं में वाधा होती है तथा धन का नाश, विपत्ति, शत्रु से भय 


भोजनाथ प्राप्त होते हैँ, जो रानश्वर के साथ श्ुभग्रहो का इत्थराङ हो तां कुछ 
सुख भी होता है, एेसा आचार्यो ने कहा है ॥ ३६ ॥ 
वर्ष॑श से सम्पूण वषे का उुभाञ्चुभ फल- 
वः 9 + [ कप्‌ ~ 
व्षेहवरो मवति यः सद राधि पोऽब्दे 
8. ~ (~ ० © 
ज्ञयोऽखिलेदजलुषोषेल मस्य चिन्त्यम्‌ । 
€ ९ 
वीयोन्वितेऽच् निखिल दुभमन्दमाहू- 
दीने त्वनिष्टफल्ता समता समत्वे ॥ ३७॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ २७ ॥ | 
जो ग्रह वषे का स्वामी होता हे, वही सम्पूर्णं वषं भर दशा का स्वामी होता 


हो तो सम्पूण वर्षं पन्त श्युम फरूदेता है, हीनबर हो तो. अनिष्ट फक ओौर 
मध्यवङी हो तो मध्यम फठ देता है ॥ ३७ ॥ 
| ` इत्थ्ारु द्वारा वषश का फल -- 
येनेत्थदालरोऽब्द षतम दोऽसो स्वीयस्व भावात्सफलटं ददाति । 
इएभसराष छुभमस्ति किचिदनिष्टमवाश्युभसूखरीफे ॥ ३८ ॥ 

अन्वयः येन ( ग्रहेण ) अब्दपतेः इत्थशालः, असौ ( ग्रहः) स्वीय- 
स्वभावात्‌ सुफरं ददाति शेषं स्पष्टम्‌ ॥ ३८ ॥ 

वषे का सवामी जिस ग्रह के साथ इत्या योग करे, वह ग्रह अपने स्वभाव 
८ स्ञातत्र म कहे इए स्वरूप ) के अनुकूक से ज्युभ फल को देता है, ओर वषं 
स्वामी छम प्रह के साथ ईसराफ योग करे तो श्युभ फठ होत्रा है, पाप प्रह के 
साथ इंसराफ़ योग करे तो कुछ अनिष्ट फठ होता है ॥ ३८ ॥ 

हदाद्वारा वषश का फर-- भौ 
ददे यारि यः खट आधत्तेऽच्र च यो महः | 
न्मन्यब्दे च ताहकचेत्तदात्मफलदस्त्वसे। ॥ ३९ ॥ 
१६ | 
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जिसक्रे वषं प्रवेश समय में हीन बख्वाटा रानैश्वर वषं का स्वामी हो, तो उस ` 


ओर खी, पुत्र, मित्रजनः इनस वैर होता है तथा सावां काकुनि आदि दुष्टअनन 


है, इसके जन्म ओर वभ सम्बन्धी पञ्चवगी बरको देलना चाये यदि दोनों मँ बलवान्‌ 
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‰% ताजिकनीखकण्ठी # [ वषेतन्ते- 








अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ३९ ॥ 

र वर्षेरा अपने मित्र अथवा शत्रु के हदांरा मेहो, ओर मित्रदष्टिवा रात्रटष्टि 

६ ४  सेतेज को धारण करता द्यो अर्थात्‌ इत्यशाक योग करत होगे, तथा जन्म समय 
। वर्षं समयमे उक्त प्रकार के समानदहो तो यभ वा अद्युम फक हदा अनुसार देता 

है अथात्‌ छम प्रह होवे तो ड्म फक ओर पाप ग्रह होवे तो अनिष्ट फडको 

देनेवादद्ोतादै॥ ३९॥ 


क्‌ क) 


 जन्मकादटीन उभ व अछ्युभ फर के देनेवाले यों के द्वारा वर्षे का फक 
यो जन्मनि फलं दातुं विखुभूसरिफोस्य चेत्‌ । । 
अब्दखग्नाऽञ्दप भवस्तस्मिन्नब्दे न तत्फलम्‌ ॥ ४० ॥ ६. 
व्यत्यास फटमादेदयभित्थराटे विशेषतः । ` 
नोभयं चेत्तदाप्यस्ति जन्माञ्नयमिति स्फुटम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
जो ग्रह जन्मकाठ मृ अपने माव का फठ देने मै समथ हो ओर उसक वष ` 
गन स्वामी ओर वर्षेश के साथ ईसराक योग होवे तो उस वेश्च मँ जन्मकाटीन 
`भवति सं उतपन्न हआ फल नहीं होता है ॥ ४०॥ इससे विपरीत हो अर्थात्‌ 
इसराफ योग नहीं होवे तो जन्मकारीन भाव से उत्पनन फ़ल होता है तथा जो इत्थराल 
योग होवे तो विशेष करके वह फ होता है ओौर जो ईसराफ व मूसरीफ दोनों 
योग नहीं होवे तो भी जन्मकाल से उन्न भावफठ होता है यह प्रत्यक्ष विहित है 
क्योकि कोई बाधा करने वाखा नदीं है ॥ ४१॥ 


1} क # # ॥ न = 
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9... पहर इरोक मं के हए प्रगट अथे का उदाहरण-- | । 


६7५ । 9 ` + 


।  युत्राधिषो जन्मनि पुत्रभाव पदयन्सुतं दातुमसौ समर्थः । ५ 

वष स यत्राब्दपम्‌सरीफे पुत्रस्य नाशो भवतीह वर्धे ॥ ४२ ॥ ; 

क 14. > 
प ध ।  जन्मसमय मं पञ्चममाव का सवामी ( पचे) भाव को देखता हो तो वह 






\॥  छनरदेने म समक्ता है अर्थात्‌ पुत्रको देता है । बदरी पश्चमे वधं दुण्डटीमे 
0 किसी भावम वैठकर्‌ यदि व्यश के साथ $सराफ योग करता हो तो उस वष 
पृत्रकानाश्चहोताहै ४२. 
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( हदे यादि ) गुर इत्यादि का उद्ाहरण-- 
अब्देदवरो गुस्भिचहदे मिद रा दाडी । 
महो्ाधादम्रुहकस वर्षब्दस्तेन खोभनः ॥ ४२ ॥ 

अन्वयः-- स्यष्टम्‌ ॥ ४२ ॥ | 


के साथ इत्थरार येग है अथीत्‌ चन्द्रमा च्रहस्पति मे अपने तेज को देता है, इस 
कारण वषे जुम जानना चाहिए ॥ ४३ ॥ 
उपसहार ( समाप्ति )-- 
एवष्नुन्नेयमन्यचं छु भाद्युभपफर वुधैः 
वलावलविवकेन योगज्रयविमरातः ॥ ४४ ॥ 


इति ओरीनीरुकण्व्यां वषत व्राफल- 
-निखूपणाध्यायः चरथमः॥ १२॥ 


~~ === 


इसी प्रकार अन्य शुभ व अशुभ फक वटावर के विचार ओर इत्थश्चाल, 
कम्बू, इसराफः, इन योगों के ज्ञान से पण्डितो को जानना चाहिये ॥ ४४ ॥ 


| 


1 


इति नीरुकण्ठी भाषाटीकायां वषेतंतने वर्वेशफलनिरूपणाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥ 


चः ` 


(1 = क षद" 
क क च न्वं > ^ $ क्न 
॥ छ 
[ छ ॥ि 
# च 














प्रथ मंथहारिरूपणाध्यायो हितीयः प्रारभ्यते । 





सुन्थहा निरूपण नामक दूसरा अध्याय-- 
स्वजन्मल्रात्पतिवषेमकेकराचि मो गान्सुथहामेण । 
स्वजन्मलम्न रवतष्यातरारद्यत सा यस्ुलाथहा स्यात्‌ ॥ १॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ १॥ 
अपने जन्मलग्न से प्रति वषं एक एक राशि मोग करता आ स॒न्थहा 
भ्रमण करता है, अथात्‌ जन्मलग्न से प्रसेक वर्षं एक एक राशि अगे वदता है, 
अपनी जन्मरुन की सेख्या मे गतवषे संख्या जोड कर बारह का भाग देवे 
देष राद्यादि सुन्यहा होता दै, इसका उदाहरण संज्ञा तन्त्र प्र ४९) मे कह 
चुके दं ॥ १॥ 
सन्थहा की द्निक गति- 
प्रत्यहं रारिक्चाभिवेद्धेते सालुपाततः 
साधमकादरय मास इत्याहः कऽपि सुरयः ॥ २॥ 


अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ।॥ २ ॥ 
प्रतिदिन सुन्दाय अनुपात ( त्रैराशिक ) से पँच २ कला बढ़ती हे, इस 


ग्रकार एक . मास म अदृ अश की गति होती दै यह कितने विद्वानों ने 
कहा है ॥ २ ॥ 
स्वामी ओर श्म अहो की दष्ट द्वारा मुन्थहा का फल-- 

स्वाभिसौम्येक्षणात्सौख्यं क्षुतदष्ट्वा मयं रुजः । 

 भावालोकनसयोगात्फपलमस्या निरूप्यते ॥ ३ ॥ 

अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ३॥ 

अपन स्वामी छम ब्रह के देखे जने से सुन्यहा सुख कौ देतादहै, वा 
नहा को ञमग्रह स्वामी वा परापगरहस्वामी रुदर दृष्टि देखता हो तो भय को 


+ >) 1 ^ 


॥ 





चै 





(1 ध. ॥ क) ॥ 44. 9 > "कृ कत्त कच्च" ~. कण्कक् च्का तो 
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नि 


देता है, अव तन्वादि द्वादशा भावोमे स्थित, वा ग्र्कीद्ष्टितथा सयोगसे ` 








मन्थहया का फक निरूपण किया जाता है ॥ ३ ॥ 
चतुथीदि भाव मे स्थिव सुन्थहा का फरू-- 
वषंलग्राटसखास्तान्त्यरिपुरन्धष्वशो भना। 
पुण्यकम।यगास्वाम्य दत्तऽन्यच्रोद्यमाद्धनम्‌ ॥ > ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ > ॥ 
वर्षं रुन से ४।७।१२।६।८ इन स्थानों मे सुन्था हो तो अञ्युभ जानना, 
ओौर ९।१०।११ इन स्थानों मे जने से स्वामि को देती है, अन्य (१।२।३।५) 
स्थान में स्थित हो तो उम करने से घन की प्राप्ति होती है॥ ४॥ 
रग्न मे सुन्थह। का फल-- 
चाञ्चक्षय मानसतुशटिलामम्पतापन्र द्ध पतेः प्रसादम्‌ । 
दारीरपुष्टि विविधोयमां ख ददाति वित्त सयदा तनुस्था॥ ५ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ५ ॥ 
टगन म स्थित सुन्थहा, शुना, मन मे प्रसन्नता, खम. ग्रतप की बृद्धि 
राजा की प्रसन्नता व देह को बल्वान्‌ करती है ओौर अनेक उचमों से धन को 
देती हे ॥ ५॥ 








दूसरे भाव मे सन्थह।क) फरू-- 
उत्साहतोऽथोगमनं यराश्च स्वबन्धुखन्मानन्टुपाञ्चयश्च । 
भिष्टान्नमोगो बलतुष्टि सौख्यं स्यादथ मावे खुन्धहा यदाच्दे ॥६॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ६ ॥ 
वष॒ प्रवेरासमय मे सुन्थहा दूसेरे भाव म होवे तो उत्साह से धन की 
प्राप्ति, खोक मे यशस्वी ओर अपने बन्धुजनो से सम्मान को पाना, राजा के आश्रय 
से मिष्ठान्नभोग, बल, पुष्टि, सुख प्राप्त होता है ॥ £ ॥ 





तीसरे भाव में सुन्थाका फलर-- 

पराक्रमाद्वित्तय राः सुखानि सौन्द्सौख्यं द्विजदेवपूजा । 

सर्वोपकारस्तनुपुष्टिकार्तिङेपाश्रयहचेन्मथहा तृतीया ॥ ७ ॥ | 
अन्वयः--स्पषटम्‌ ॥ ७ ॥ 
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४ ॥ १५८० ` ॐ ताजिकनीलकण्ठी ॐ [ वषतन्ते- 
८ १ 01 1 
› 1 7 १ 
४६५ यदि सुन्यहा तीसेर भाव मे होवे तो अपने ही पराक्रम से धन, यशा, सुख, 
ब्रह्मण ओर देवताओं की पूना सव का उपकार, दटशरीर, यश, रानाका 





। आश्रय यह सब फएठ होता है ॥ ७ ॥ 

त ॥ ४: चौथे भाव मे मुथाका फएल-- 
शरीरपीडा रिपुभीः स्ववग्येवेरं मनस्तापनिरु्यमत्वे । १ 
े / = स्यान्सन्थहायां सखुखमावगायां जनापवादामयद्द्धिदुःखम्‌ ॥ ८ ॥ ५ 

1. अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ८ ॥ | 

` चये भावमेसुन्था होवे तो शरीरपीडा, रातुमय, अपने ुटम्बिननों से # 

५५ | वैर, मन की ताप, निरुबमता ( बेरोजगार ) मनुष्यों में अपवाद, ( व ) रोग ¢ 

ओर दुःख की शृद्धिको करतादै॥ ८॥ ॥ 

: + | पञ्चमभाव मं सुन्था का फल- | 0 

यदींधिहा पञ्चमगान्दवेशे सद्वुद्धिसौख्यात्मजवित्तटा भः । ४ 
.  पतापच्रद्धिविविधा विलासा देवद्धिजा्चा पतेः प्रसादः ॥ ९॥ |: 
अन्वयः--स्यष्टम्‌ ॥ ९ ॥ 1 ¢ 

वष प्रवेरा समय मे मन्था पाँच्वै स्थान मे स्थित हो तो सुन्दर ञुद्धि | # 

व सुख) पुत्र, दन्यः इनका छम, प्रतप की दद्धि, अनेक प्रकार के विलास, देवता 4 

ओर त्राणो मे भक्ति, राजा की प्रसनता ये सव द्मफठ होते है ॥ ९ ॥ 


“भ ५ छठे माव मं सुथहाका फर - 
` छद्रात्वमङ्धषु रिप्रदयग् भयं खुजस्तस्करतो पाद्व । ॥। 


+ © 0 ॐ ््‌ चेद्‌ © त. । 
।  कायाचनारो सुथहारिगा चेद्‌ ुबुद्धिचदधिः स्वक्रृतोऽ्नुतापः॥१०॥ = ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ १०॥ | || 


#: यदि सुह छटे भाव मं स्थित हो तो शरीर मे दुषैटता, शत्र का उद्य : 

4 ५ रोग, चोद्‌, वा राज। से मय, कायं ओर धन का नारा, दुष्ट बुद्धि की दद्धि ५ 4 
0. किये हए छो से पठतावा, ये अदयम ठ होते है ॥ १० ॥ । 

(५ १ ५१६ सातवे भावमें म॒न्थाका फर- 






( ए कट्चवन्धुव्यसर्ना 


व रिभीतिरुत्साह मगो घनधर्मनाराः । 
पमा ब [`] ~ - | 
नापगा चन्ुथहा तनोः स्याट्रुजा मनोमोहविरुद्चष्टा ॥११॥ 






= { । 
1 | | | अन्वय 
भ 9 । ४ | ^ 9 । 
0 शन्वयः--स्पष्म्‌ ॥ ११ ॥ ¦ 
+ ## ९ हि) #., | 
॥ 4 9 ॥ # ॥ ( ! 1 + 
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व्॑प्रवेश समथ म सुन्थहा सातवे स्थान मेंहोवे, तो खी व॒ बन्धुजनो 
से दुःख), शाघ्रुभय, उत्साहभग, धन ओर घम का नाश, मन को मोह, विरुद्ध चेष्टा 
ये | 


"> 


अञ्युभ फल होते हैँ ॥ ११॥ 
आवें स्थान मे सुन्था का फएर-- 
भथ रिपोस्तस्करतो विनारो धमाथयोदधव्येसनामयरच । 
स्त्युस्थिता चन्घुथदहा नराणां बलक्षयः स्याद्‌गमन सुद्रे॥१२॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १३ ॥ | 
य॒दि आर््वे स्थानमं सुधा स्थित हो तो मनुष्य को रात्रुभय, चौरभथ, चोर से 9 
घन का नाश, धम ओर अर्थवा नाश, कष्टेन वाला रोग, बढ का क्षय, दूरदेशगमन, 


ये अञ्चुभ फट होते है ।॥ १२ ॥ 
नवमस्थान स सन्थहा का फरक- 


स्वमित्वमधापग मोन्धपेभ्यो धर्मोत्सवः पुजकल्चसौ ख्यम्‌ । 
देवद्धिजा्वां परमं यरा जाग्योदयो माग्यगतेन्थिदहायाम्‌॥१३॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १३॥। | 
नवमस्थान मे सुहा होने से स्वामि, राजा से धन की प्राति, घर का उत, ` 2. 
पुत्र खी करके सुख, दवता ओर ब्रह्मणो का पूजन, परम यद, भाग्य काउदय, थे | ५६ ४ 
सब उत्तम फल प्राप होते है ॥ १३॥ | ^ 
ददम स्थानम अन्था का षदखट- 
चपप्रसादं स्वजनोपकारं सत्कमेमिद्धि द्विजदेव भक्तिम्‌ 
यरोभिच्राद्ध विविधाथलाभं दत्तऽम्बरस्था सुथहा पदाप्तिम्‌॥१४॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌.॥ ९४॥ 04... 
दशम भावम स्थित सथा राजा की प्रसन्नता, अपने जनों का उपकार्‌ करना व॒ ` | ( . 1 
कराना, कच्छे कर्मो की सिद्धि, ब्राह्मण ओर देवताओं मे भक्ति, यङ की दद्धि, अनेक ¢ # 
ग्रकार्‌ के धन का राम व स्थान की प्राप्ति, इन सबको देता है॥ १४॥ 
ग्यारहवें स्थान मे अन्थहा का फर-- 
यदीन्धिहा कामगता विखछाससौ भाग्यनैरुञ्यमनः प्रसादाः । = 
भवन्ति राजाश्रयतो धनानि सन्मिच्नपुत्राभिमताप्तयश्च ॥ १५॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १५ ॥ 


१ 1 
५1 ११८.) ४ । ५! 
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यदि सथा ग्यार हवे स्थान मंस्थितहोवेतो चखियों के विखस से. युक्त, 
खुन्दर भाग्य, आरोग्यता, चित्त मं प्रसनता राजाके आश्रय सधन की प्राप्ति, उत्तम 
भित्र, पुत्र, वांछित पदार्थो की प्राप्ति, ये उत्तम फ होते ह ॥ १८५॥ 
बारहवे स्थान य सुन्थहा का करू 
ज्ययोऽधिको दुषटजवैश् सगो रुजा तनौ विक्रमतोऽर्भसिद्धिः । 
घमांथहानिसुथदा ठययस्था यदा तदा स्या्ञनतोपि वैरम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ १३ ॥ 
वारहवे स्थान भ मुथहा स्थित हो तो अधिक व्यय ( ज्यादा खर्च) दुष्ट 
मनुष्यों से संग, देह भ॑ रोग, अपने पराक्रम से अर्थसिद्ध, धर्मं॑व धन कौ हानि 


3 


अपने वा अन्य जनौ से वेर, ये अद्युम फ होते है ॥ १६ ॥ 
| कूरम्रहो से शुदि ते दष्ट प्रत्यक भावो में म॒नथहा का फल-- 
ॐ © % = 
रदः क्ुतदरा यो भावो सुथार चत्‌ । 
१ ० भ * [ (कि ~: 
छ्यु ज तद्धावज नदयेदद्युज चापि वद्धेते ॥ १७॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ २७ ॥ | 
पापग्रह जित माव को श्चुत दि ( अश्यम दृष्टि) से देखता हो ओर यदि 
उसी भाव मं मुन्था स्थित हो तो उस भाव से उन ज्म फक नाश होता है ओर 
उस भाव सम्बन्धी अञ्युभ फरक बढता है ॥ १७ ॥ 
पुनः भावस्थित ञुथहा का फकू- - 
खमस्वाभियुक्छेश्चिना वी ययुक्से- 
न्थिंहा स्वाभिसौम्येत्थरारं चपन्चा | 
९ # + र 
दुभ भावज वधयन्नाह्युम सा- 
ड => वेर | [ ९ 
न्यथात्वेन्यथा माव उद्यो विषह्य ॥ १८ ॥ 
 अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १८ ॥ 
जो 9 थ क्‌ ४ भ ल ध म 
५1 जो 2 छभग्रह स्वामी से युक्त हो वादेखी जती हो, अथवा पंचव 
म बट्वाटी हो अथवा ज्युभग्रह स्वामी के साथ इत्थराल वरे त 
सम्बन्धी फलक को बाती & 9 
ं क वहती & ओरं अदयम फक का नाश्य करती है, अन्यथा जो 
> = 
<॥ म स्वामीसे युक्त नहो ओौर न डम 


रहो के साथ हत्या करती हो । 
किन्तु ` 


पप ब्रह से दृष्ट होकर पाप ब्रह के साय मिलाप करती हो तो, वह अपने $ 
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॥ ५ जक क शकार क 5१२ क्म छक 
। १1 | \ १4५. र्‌ न 01१५५ 4 ^ 
` न्ट च .# क, ^# 
^ 1 
\ ४. 


धकरणम्‌ २। # भाषाचुवादसमलटकृता ॐ १३ . 
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माव सम्बन्धी अङाम फल को बद्ती हई शभ फठ का नाश करती है, अन्यथा 
वह भाव अपने भाव सम्बन्धी अश्युम फक को बटाता हुआ राभ फर का नाञ्च करता 
हे ओर जो मुथहा छुभ वा पापग्रह से दृष्ट होकर श्ुभव पाप ग्रहौ से मिखप 
करती हो तो उस प्रह के बरसे विचार करद्युभ व॒ अञ्युभ को जानना 
चहिये ॥ १८ ॥ 











पाप अहो से युक्त सुन्था का फरु- 
जजचर्गनतोऽस्तान्त्यबण्शत्युवन्धु- 
स्थिताब्देदताक्रूरखरैस्तु सा चत्‌ । 
विनरइयेत्स यचेन्थिहाभाव एवं 
दुभस्वाभिदष्टो न नादाः दुम च॥ १६॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ १९ ॥ 
जन्म छन से ७।१२।६।८।४ इन स्थानम से किसी स्थानम पाप प्रह 
युक्त समुन्था वध प्रवेश समयम स्थितदहो तो निस भावम स्थित हो उस भाव 
कान होता, ओौरजो सुन्था शुभ रह स्वामी से देखी जाती हो, तो उस 
भाव का नाश नहीं दहता है॥ १९॥ 
पापय्रह ओर शयभग्रहो का फल-- 

यदोभयच्रापि हता भावो नदयेत्स सर्वथा । 

उभयत्र छ्युभक्वे तु भावोस। वद्धंतेतराम्‌ ॥ २० ॥ 

अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ २० ॥ ~ 

जन्म र्नसेवा वषं रनसे पूर्वोक्त अनिष्ट स्थान मं स्थित पापयुक्त 
मुन्था दहो तो मनुष्य को उस भाव सम्बन्धी अद्म फल को अवद्य देती है 
ओर जो मुन्धा दोनों जगह ८ जन्मकाल व वर्ष र्न) मे द्यम ग्रहों से युक्त 
हो तो यह भुन्थायुक्त भाव अतिशय वद्धि को प्राप्त होता है अथात्‌ यह सुथायुक्त ` 
भाव अवद्य फर को देता है ॥ २० ॥ 

वषे मं अनिष्ट स्थान मे स्थित मुन्थाका फएरू- 

व्षेप्यनिटगहस्था यद्धावे जनुषि स्थिता । 

कूरोपघातात्तं भावं नारायेच्छु मयुक्श्ु भाः ॥ २१ ॥ 

२० | 
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अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ २१ ॥ 
वर्षं प्रवेश समयम वर्ष खन से भी अनिष्ट स्थान अर्थात्‌ चौथे, छठे, 
सात आवै, वारहवै स्थान म सुन्था स्थित हो तो जन्म समय म जन्म 
खन से जित माव मे सुन्या स्थित हो यदि वह भाव वध समय म 
ः पापम्रहों से सयुक्त हो तो उस जन्मस्थित सुन्हायुक्त भाव को नाश्च करती दै 
` ओर यदि वष म अनिष्ट स्थानस्थ स॒न्धहा यभ म्रहोसे युक्त होतो शुभम फठ 
व दती दै २९॥ 













॑ इसका उदाहरण-- 
जनरग्रतस्तुयेगा सौम्ययुक्ताब्दवेरोपितस्वस्य लाज विधत्ते । 
चपाद्धीतिदा पापयुक्तातिकष्टाषटमादावपीत्थ विमां विधेयः २२ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ \॥ २२ ॥ 
वषं मे जन्म ख्नसे चौथे स्थान मे स्थित सुन्थहा वर्षप्रवेश समयमे 
छमग्रह सं युक्त शो तो पिता के धनका खम होता है ओर पापत्रह से युक्त हो तो 
। राजासि भय, अति कष्ट प्राप्त होतादहै एवं आय्य आदि अनिष्ट स्थानों का 
` विचार करना ॥ २२॥ | 
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वर्मे के बरु से मन्थाका फर-- 

यरिमिन्भावे स्वाभिसौम्येश्चिता चेद्धावो जन्मन्येष यस्तस्य वृद्धिः 
एव पापेनाचा उक्तस्तु तस्येत्यूद्य वीयाद्रषपः साख्यमव ॥२२॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २३ ॥ 

वधं प्रवेरा समयमे वधे खनसे मन्थहा जिस भावमंहयो ओर उस भाव 
के स्वामीव ञ्युभ.ग्रहसे दृष्ट हयो, वह.राशि जन्म समयमे जि भावर्मे हो उस 
 मावका फल ग्राप्त होता है, पपयुक्त होने से उप्त भाव का नाश होता है ओर 
वै स्वामी वलवान्‌ होवे तो सुन्धहाकृत अञ्युम फटों को नाशा कर सुख को 
६८५ 


“1 देता है॥ २३॥ 
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प्रथम सूय क सम्बन्च स सन्धाका फलर- 
यदीन्यिहा सूयग्रहे यता वा सूयण राज्य नरपसङम च। 
दन्त गुणानां षरमामवाि स्थानान्तरस्येति फल दरोऽपि ॥२२॥ 
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घ्रकूरणम्‌ २२ | ॐ भाषाचुवादसमच्कता # १५५ 
अन्वयः--स्पष्टमर ॥ २४ ॥ ६ 


जो सन्यहा सू की राशि ( सिंह) म॑ स्थितदहोवा सूयसे युक्तहो तो 
घन, राञ्य ओर राजा से मित्रता कोदेती है ओर बह गुर्णो के परम उक्ष 
स्थान को पाकर अथौत्‌ गुणज्ञ होकर विदेशी होता है ओर जो सूयं स॒न्या को ¦ 
देखता हवे ता मी यही फर जानना ॥ २४ ॥ 





प चन्द्रमा के सम्बन्ध से-- 

४ चन्द्रण युक्तन्डुगृहञ्य दखन्दुनाषपवा धमेयरोभिबद्धिम्‌ । 

` (@ नैरूल्यसन्तोषमतिपरबद्धि ददाति पापेक्चषणतोतिदुःखम्‌ ॥ २५ ॥ 

1 | अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ २५ ॥ ¢ 


जिसके वभभ्रवेशा समय मे सुहा चन्द्रमासे युक्त हौवा चन्द्रमा क 
घर ( कर्रारि ) में स्थित हो अथवा चन्द्रमा देखताहयोतो ध्नवयशकी 
बृद्धि, अयोग्यता, सन्तोष, बुद्धि की बृद्धि इन जभ फर्खोको देती है, यदि (0 






























सुथहा पापग्रह्य से देखी जाती हो तो अति दुःख को देती € ॥ २५ ॥ 1 2 
मङ्गर के सम्बन्ध से- ८. 
। कुजेन युक्ता जभ छजेन दृष्टा च पिन्नोषणरुजं करोति। 
राखाभिचातं रूधिरप्रकोपं सोरीक्षिता सरिद विषात्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ।॥ २९ ॥ ५ ५ | 
जिसके व॑ प्रवेश समय मे सुथहा मंगर से युक्त हो व मेगल की राशिमे हो 
अथवा मंग से दृष्ट हो तो पित्तज्वर करता है भौर हथियार से घाव, रुषिर विकार 
को करता है, यदि मुथहा शनेदचर से दृष्ट शनेश्वर के घर ( मकर कुम्भ ) भे दहा (6 | 
तो पूवे कहा हआ फ विरेषता से दीता हं ॥ २२ ॥ / 1 ^ 4 
बुघ कं सम्बन्ध स. ८ 98 
बुधेन छ्य क्रेण युतेक्षिता वा तद्धेपि वा खीमतिलाभसाख्यम्‌ । 
धभ याञ्चाप्यतुरं विधत्ते कष्टं च पापेक्षणयागतः स्पात्‌ । ।२७॥ 
0 अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ २७ ॥ | (0 4. 
| । 4 जो सुहा बुध ओर शक्र से युक्त वा दृष्ट अथवा इनके रशि ३।६।२।७ म ५ 
, स्थितो तो लियो से सुख व मति ८ बुद्धि) का विकाञ्च व धन-कभ, इख! म व 
| 1 4 ४ ५ +, ५ ८ | ५2 ध 1 तै 8 ५ ठ १14 ४ ध ५ ५ र । . | 


हिव 
॥ 1 + ॥ 
४ 
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॥ १९६ # ताजिकनीखुकण्ठी ॐ [ वषेतन्ते- 
0 ओर अतु यश प्राप्त होता है ओर पापग्रहों के देखने व योग से मुथहा अति कष्ट 
ति. कोदेती है अर्थात्‌ उस मनुष्य को बहत कष्ट प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ 


छ्रहस्पति के सम्बन्ध से-- 
युतेक्षिता या गुरूणा गुरोर्मे यदीन्थिहा पु्कलच्रसौ ख्यम्‌ । 


| ददाति देमाम्बररत्न मो द्यु मेत्थरालछादिह राज्यखाभः॥२८॥ 
"8 अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ २८ ॥ 

| ४. ¢ यदि मुथहा ब्रहस्पति से दृष्टवा ब्रहस्पति की ९।१२ रारिमे स्थितहो तो 
` + पुत्र खी के खुख को देता है ओर वण, वचर, रः्न, भोग, इनको भी देता है, शुभ 


म्रह के साथ इत्यशाल योग हो तो राज्य का खम करता दहै॥ २८॥ 
शनि के सम्बन्ध से- 

छानेगरहे तेन यतेक्षिना वा यदीन्थिहा वातरुज विधत्त । 
सानक्षय वदहधिमय धनस्य हानि च जीवेक्षणतः हु भाप्तिम्‌॥२९॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ।॥ २२ ॥ 
| यदि समुधहा शनि की राशि ( मकर कुम्भ ) मे अथवा रानेरचर से यक्त 
# ` अथवा रानैरचण कीदृष्टिसे य॒ुक्तदहोतो बातरोग को करता है ओर मान का क्षय 
@ अग्निसे भय धन की हानि करता दे, तथा यदि पूर्वोक्त मुथहा पर चहस्पति की 
। | ृष्टिहो तो वह मनुष्य शभम फठपातादहै॥ २९॥ 
॥ .. हमुखगत ञुथहा का फल-- 
।  तमोमुखे चेन्छुथदहा धनाप्ति य्ः सुखं धमेसशन्नति च। 
। सितञ्ययोगेक्षणतः पदां सुवणरत्नाम्बरलन्धयश्च ॥ ३० ॥ 
| अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ३० ॥ 

जिसके वर प्रवेरा समय म सुषहा राके मुखमेष्ोतो धन की प्रात्ति हयो, 
ओर यश्‌, सुख व धर की उन्नति हो तथा पूर्वोक्त मुथहा ड्युक्र ब्रहस्पति के योग से 
व दृष्टि से युक्त होने पर पद (अधिकार ) की प्राप्ति को, ओौर सुवर्ण, र्न, वल्ल, 
इनको प्रप्त करता है, अथात्‌ ये सब उत्तम फक प्राप्त होते है ॥ ३० ॥ | 

अथ राहु के सुख, पृष्ठ. पूछका रक्षण-- 
ग्या राहोखवास्तस्य सख पृष्टं गता लवाः । 
ततस्सप्तम म पुच्छ विस्रृदयेति फलं वदेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
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ग्रकरणम्‌ २ | ॐ भाषाचुवाद्समलंङूता > | ९१५७ 








अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २३१५ 
जिस राशि पर राह स्थित है उसके वक्रगति से जो मोग्य अश है उनको 


सुख कहते हैँ ओर जो मुक्त अञ दहै वे प्ष्ठसंज्ञक जानना चाहिये, जसे धन कै 
उन्नीस अश पर राह है तो उनीस अश सुखसज्ञक दै ओर वक्रगति से जो ग्यारह 
अरा है वह प्ष्ठतज्ञक है, ओर जितत रारि पर राह स्थित है उससे सातवीं राशि 
को पुच्छ कहते है, जसे कि धन राशि से सातवीं मिथुन रा पुच्छसंज्ञक जानो, 
इनको विचार कर फर कहे ॥ | 
राह की पीठ व पुच्छ में स्थित मुथहा का फल-- 
तत्प्र भागे न छु मपरदा स्यात्तत्युच्छ मागाद्िपु्मालिकष्टम्‌ । 
पापेक्चषणादथंसखुखस्य हानिरचल्लन्मनीत्थ ग॒हवित्तनाखः ॥३२॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ३२ ॥ | 

जिसके व प्रवेश समयमे राके पृष्ठभाग मं सुधहया स्थित होतो उस 
को अशुभ फरूदेता है ओौर राके पमं सुधहा दहो तोका भयव कष्ट 
को उन्न करता ठै, ओर जिसके पूर्वोक्त मुथहा को पप प्रइ देखते हो तो उसके 
धन ओर घुल की हानि होती है ओर यदि जन्मकाक में इस प्रकार की सथा होवे, 
तो धर ओर धन का नाश होता है॥ ३२॥ 

जन्मकाटीन अरहो के शुभाम फर- 

ये जन्मकाले बलिनोऽब्दवेये चदव लास्तैरुमं समां१े । 
विपयये पूवमनिष्टमुक्तं तुल्यं फलं स्यादुभयच्र साम्ये ॥ ३३ ॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ३२ ॥ | 

जो प्रह जन्म समय मै बल्वान्‌ हो वे प्रह वर्ष प्रत्रा समयमे निब हां तो 
वर्प के अन्त मे अञ्युभ फल देते है, इससे विपरीत हो अर्थात्‌ जन्म समथ मै निबेल 
भौर व्र समथ मे जो म्ह वल्वान्‌ होतो वर्षं के आदिम अञ्युम फल देते हं 
जर जो जन्म काक व वर्षकरार म तुल्थबर होत तो समान फठ होता है ॥३३॥ 

ू सुधहा स्वामी का अम फक-- 
वद्ठेऽषटमेऽन्त्य सुति वेन्थिहेणोऽस्तगोथ वक्रोऽछु मदष्टगयुक्तः । 
कूराचतुथास्तगतदच भव्यो न स्याद्रुज यच्छति वित्तनाशाम्‌ २४ 
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१४८ ‰ ताजिकनीरकण्टी ‰ [ बषेतन्े- 


अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ २४ ॥ 

निप्तके वषं कामे सन्था का स्वामी छठे, अवे, बारह, चौथे, इन 
अनिष्ट स्थानों मं स्थित हो अथवा अस्त हो गयादहो वा वक्री हो, तथा 
पापग्रहों से युक्त, दष्ट हो, अथवा करर प्रहों के स्थानसे ४।७ स्थानमंहोतो ज्चुभ 
फट नहीं देता है । किन्तु रोग व धन की हानि करता है ॥ ३४ ॥ 








५ प्रक्ारन्तर सख मथहण स्वाम का अद्यभ फर 

यद्यष्टमेरोन युतोय दष्टः क्ुताख्यदष्टया न श्युमस्तदापि । 

योगद्भये स्यान्निघन यदेकयोगस्तदा शत्युसमत्वमाहुः ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः- यदि ( युथदेशः ) अष्टमेशेन युतः इत्येको योगः अथवा 

्ुताख्य ( चतुथेदशमसक्तमेक ) दृष्टया दृष्टः इत्यपरो योगः तदापि न 

शुभः । (पूर्वोक्त ) योगद्वये निधनं ८ मरण ) यदैकयोगस्तदा मृल्यु- 


समत्वमाहुः ॥ २५ ॥ 
यदि मुथाकास्वामी वषं खनसे अष्टम स्थानके स्वामीसि युत हो एकः 


योग, अथवा अष्टमेश से श्चुत दृष्टि से देखा जाता हो यह दूसरा योग है । यदि 
दोनों योग हयँ तो ग्र्यु कहना चहिये । दोनों म॑ से कोई ए्कयोग होतो मरदयु- 
तुत्य कष्ट होगा ॥ ३५ ॥ 
सुथद्ा ओर सुधा के स्वामी का छमश्म फल-- 
© (~. द 
खुथदा तत्पतिवोपि जन्मनीकितयुक छुमेः। 
वषोरम्भ दभ दत्तेऽब्दे चदन्त्येऽन्यथाद्युमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ २३ ॥ 
0 
इति श्रीनीरुकण्ठवषेतन्ते सुथहानिरूवणो नाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


[सि [क 


जिसके जन्म॒ कुण्डटी मं सुन्था व उसका स्वामी श्युभग्रहो से युक्त व दृष्ट 





हो तो वर्षं के अन्त्यमाग मेँ ज्युभफर को ९ते हँ, ओर इससे अन्यथा अर्थात्‌ पाप- 


ग्रहो से युक्त व दृशो तो वषं के अन्त्यभागे अश्युभ फट को ॥३६॥ 
इति नीरुकण्डी भाषाटीकायां सुधहाफलनिरूपणो नाम द्वितयिोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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परथाःरषवचारध्यायस्वतायः र्भ्वत- 


ल्चेरोऽषमगेञ्छेरो तस्थे वा कुजश्षिते । 

ज्ञजीवयोरस्तगयोः खाख्घातो विपन्स्ृतिः ॥ १॥ 

अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ १ ॥ 

जिसके वष समयमे रन का स्वामी आरव स्थान म हो अथवा आव धर 
कास्वामील्भ्रमें हो ओर मेगल की दृष्टि हो अथवा बुध ओर ब्रहस्पति ये दोनों 

स्तगत हो अथात्‌ सूर्य के साथ अस्तभाव कोप्राप्त होतो किसी हथियार के 

खगन से अनेक विपत्तियं से मत्य को प्राप्त होता है ॥ १॥ 

अब्दर्ग्रेखरधखाो उ्ययाहिवुकोपगां । 

 सुथदासयता खत्यप्रदाो तद्धाक्कोपतः ॥ २॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम ॥ २॥ | ५ 

वर्षख्न का स्वामी ओौर आव घर्‌ का स्वामी, य दोनों सुन्था से युत होकर 
बारह चौये इन स्थानां मसे किसी स्थानम स्थित दयेव तो उन ग्रहों केजो 
वातपिचदि घातु उनसे उत्पन्न विकार से गृध्युके देने वडि होते ह ॥ २॥ 

जन्मलग्नाधिपोऽवीयो सखतीखेअस्तगो यदा। 

सूयद्ष्टो शति दत्ते कुष्ट कण्ड्‌ तथापद्‌ः ॥ २ ॥ 


अन्वय-स्पष्टप्‌ ॥ ३॥ । 
` जन्मन का खामी वर्ष म नि्रक हो, ओर वष खनसे अष्टम स्थान का 
स्वामी अस्त हो अथवा सप्तम .हो ओर सूये देखता हो तो स्यु देता है अथवा 
छुट रेग वा खली इ्यादि रक्त विकार से क्श होता है ॥ ३ ॥ ` 
नोट--यहां “अस्तगोः' इष पाठम मतभेद हे क्योकि सुय के साथ अस्त होने से 
-रचभाव होता है! किसी २ के मत से “अस्तगो के स्थान मेँ “लग्नगो” देषा पाठ होना 
चाद्ये । मेरे विचार से अस्तगो यदी पाठ रहना चाहिये क्योकि यर्हौसूयेदी की द्ष्टि ली 
गई हे वंथोकि अस्त हुये मह को कालांश के अन्तगत सूय देखता ही रहेगा । ॥ 
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९६० ॐ ताजिकनीलकण्टी # =" [ वषतन्ते- 


अस्तगो सखुधहालग्नन।थो मन्दाक्ितौ यदा । 
सवेनारो शतिः कष्टमायिव्याधि भरं रुजः ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ४ ॥ | 
जिसके वषेकर मं सुधा क्न का स्वामी ओर वर्ष कनका स्वामी ये दोनों 
सूयं के साथ अस्त को प्राप्त होकर शनैरचर से देखे जति हो, तो उ प्राणी के सध 
अथात्‌ द्रव्य, खी, पुत्र आदिको का नाच, गयु कष्ट व॒ आधि, ( मानसी दुःख ) 
व्याधी ( शरीर व्यथा ) भय, रोग आदि सव हते है ॥ ४ ॥ 
ऋूरससरिफोऽब्देगो जन्मेराः रितः छु मैः । 
कम्बृलेऽपि विपन्श्रत्युरित्थमन्याधिकारतः ॥ ५ ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ९ ॥ | 
| जिक्र वधकाट मेँ वषं का स्वामी पापग्रह के साथ इसराफः योग को करे भौर 
जन्मर्ग्न का स्वामी अस्तगत आदि से करूरभाव को प्राप्त होवे ओर वक स्वामीव 
जन्मरग्न स्वामी इन से किसी एक का शुभग्रह के साय कम्बूल योग॒ होवे ओर 
ग्रह के वा जन्मरूनेरा ओर्‌ वर्षे इन दोनों के वा इनमे से किसी एक के साथ 
यदि चन्द्रमा मुधरशिल योगको क्रतादयोतो उस्र प्राणीकी नाना प्रकारके दुःखो से 
यु होती है अर्थात्‌ वह अनेक वटेशं को भोगता हआ पतित होता है, फिर छम 
कम्बू के अभाव से क्याही कहना है, रेसा दी अन्य अप्रिकार से होता है ॥ ५ ॥ 








क्रा वीय।भ्रिकाः सौम्या निर्वला रिपुरन्धगाः । 
तदाधिव्याधि भीतिः स्यात्कलिहानिस्तथा विपत्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वपः-- स्पष्टम्‌ ॥ ६ ॥ | 

जो कूरम्रह अधिक वरी हों ओर्‌ ज्यभग्रह नि हो ओर छठे आय्य स्थान म 

स्थित हं तो आपि, व्याधि, कलह, हानि, तथा विपरत ये अशुभफल होत ह ॥६॥ 

नीचे छो युर राञ्चमागे सौ।रूयल्वोपि न । 
कगनचऽष्टमगेष्टेख तनो वा सृतिमादियेत्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ७॥ 


जो वर्षकाले छुक्र नीच रारि स्थित हो ओौर ब्रहस्पति रात्र के नवांश 
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होतो उस वषं मे सुख नहीं होता है, तथा वर्षं ठ्ग्नेरा अष्टम स्थान मे हो ओर 
अष्टमेरा ख्नमंदहोतो मृ्यु होती है॥ ७॥ 


निबेला धभेवित्तेयौ दुषटखेटास्तनौ स्थिताः । 
लक्ष्मीश्चिराजिता नदयेद्यदि खक्रोऽपि रक्षिता ॥ ८ ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ । ८ ॥ 
` वधकाकु मनवम ओर दूसरे स्थान का स्वामी बल्हीन हो ओौरख्न मे 
५ पापग्रह स्थित होवे तो बहुत काठ की सञ्चित इई रक्ष्मीका नाश होता 
। है, यदि इन्द्र भी वज्र को ठेकर रक्षाक्रे, तो भी रक्षा नहीं हो सकती 
ए 2॥८॥ 
नीचे चन्द्रेऽस्तगाः सौम्या वियोगः स्वजनैः सह । 
दारीरपीडाखत्युवा साधिव्याधि मयं द्रुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ९ ॥ 4 
वका म चन्द्रमा नीचराशि मं स्थित द्यो ओर छचभम्रह अस्तहो गये 
हयो तो अपने भाइ बन्धुओं से वियुक्त ( जुरा) होता इआ पीडायुक्त शरीर | | ४: 
वाटा होकर मर जाता है । अथवा मानसी व्याधिसमेत रोगों से पीडित ष्ोकर 
रीघ्रदी भयको रपत होतादहै॥ ९॥ | 
अन्दलग्र जन्मलग्न रााभ्यामष्टम यदा । 
कष्ट महाव्याधि मयं सृत्युः पापयुतेक्षणात्‌ ॥ १०॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ १० ॥ 
वषैकाल मे जन्मख्न वा जन्मराशि से वर्षरून आव्वै हो तो कष्ट जर 
महान्याधियों से भय होता है ओर वह वर्षन पापग्रहौं से युक्तहो अथवा 
उसको पापग्रह देखते हो तो मृव्यु होती है ॥ १०॥ ` | 





॥ जन्मन्यषमगः पापो वषेलग्ने रुगाधिद्‌ः । 

4: ॐ २ = | सतिः 

1: चन्द्राऽब्दलग्नपां नटवा चत्स्यात्तदा शातः ॥ ११॥ 
६: अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ११॥ ` 
| 1. जन्मकारुर्मल्प्र से आव्वे कोर पापग्रह स्थित हो ओर वही पापप्रह ` 1.1 
। यदि वर्ष्म स्थितष्ोवेतो रोग शौर आधि ( मानसं पीडा) को देताहै 0. 
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ओर चन्द्रमा तथा वषल्यरका स्वामी दीनवटी हो अथवा चन्द्रराशीश ओर वषे 
प्र स्वामी ये दोनों पञ्चवं बर से नष्टवटी हों तो उस प्राणी की मृघ्यु होवे ॥११॥ 
जन्माब्दलस्नपौ पापयुक्तौ पतितत भस्थितो । 

रोगाधिदौ श््युकरावस्तगो नेक्षितो छेः ॥ १२ ॥ 

अन्वयः -स्पष्टम्‌ ॥ ९२॥ 

जिसके वर्षं कारम जन्मलग्न का स्वामी व॒ वधट्य्मका स्वामीये दोनों 
ग्रहों से युक्त होकर वषंख्ग्र से चौथे, छठे, वारहवे इन स्थानों म से किसी स्थान 
मे स्थित होवे, तो उस प्राणीको रोग ओर मानसी व्याधि कोदेतेदै, यदिवे 
दोनों सूर्यं के सान्निध्यवरा से अस्त होकर शुभग्रहों से न देखे जावे अथात्‌ अस्त 

को प्राप्त हो ओर उनको जुम ग्रहन देखं, तो उस प्राणी को भृ्युकारक होति हँ 

अथात्‌ रेसे योग मे वह प्राणी मर जाता है ॥ १२॥ 

व्ययास्बुनिधनारिस्था जन्मराब्दपश्न्थहाः । 

एकश्च गास्तदा सत्यु; पापश्चुतदया धुवम्‌ ॥ १२ ॥ ` 

अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ १२॥ । 

जिसके वषकार मे जन्मटग्रस्वामी, वष॑स्वामी ओर सुथह। ये तीनों एक ही 
रािम हो, अथवा वषटग्र से बारह, चौथे, आस्व ओौर छठे स्थानो मे से किसी 
स्थान मे स्थित होवे तो उपस प्राणी की मृ्यु होती दै, ओर यदि पूर्वोक्त जन्मन 
स्वामी, वरषस्वामी ओर सुहा ये तीनो पाप ग्रहयो से क्चुतदष्टि अथात्‌ चौथे, सातवे, 
दसवें भौर पटे इन स्थानो म स्थित दृष्टि. करके देख जवते उस प्राणी की 
निश्चय मृब्यु होती है ॥ १३ ॥ 

चन्द्रोऽयये रनियुतः छ्यु भः षष्टेऽयैनारक्रत्‌ । 

चित्तवेकल्यमद्युभसराफान्न छ्युभेक्षणात्‌ ॥ १४ ॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १४॥ | 

जिसके वषकालिक ट्र से वारहवे स्थान में रानैश्वए से युक्त चन्द्रमा स्थित 

हव ओर छे स्थान मे श्म प्रह स्थित हो, तो उस प्राणी के धन का नारा करता 

है ओरजवपाप ग्रहौ के साथ योग कारक ग्रहं का यथासम्भब ईसरापः योग 
होवे तो उस प्राणी के चित्त का वैकल्य अथात्‌ बुद्धि का विपर्यास होता है, यदि 
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वहां दयुमग्रहों की दृष्टि होवे तो घन का नारा ओर चित्त का वेकल्यये 
दोनो नहीं होते हें ॥ १४ ॥ | (: 
चन्द्रोऽकमेण्डलगतो रिपुरिष्फाष्टबन्धुगः । 
चरिदोषतस्तस्य रुजो विविधेञ्य दया श्युभम्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ १५ ॥ 
वषेकार मे चन्द्रमा अस्तमाव को प्राप्त होकर वर्षलग्न से छठे, बारह, 
आयवे, चौथे इन स्थानों मे से किसी स्थानम स्थित हो तो वात, पित्त.कफसे उतपन्न 
अनक रोग उस मनुष्य को होते हँ, तथा यदि उक्त चन्द्रमा को ब्रहस्पति देखता हो | 
तो उस मनुष्य को शुभ फल होता है। यहाँ मणित्थ आचाय्षं का मत है कि चन्रमा 
सूयं के मण्डख्मे स्थित हो अथवा छठे, बारहवे ओर आवें इन भावो में स्थित हयो 
तो उस मनुष्य को त्रिदोषज ( वात, पित्त, कफ से उन्न ) रोग हेति है ओर 
चन्द्रमा कीं दसा मे बड़ा कष्ट होता है । उक्तं च मणित्थेन- 
(शरात्रीरवरे मारकरमण्डलस्थे षष्ठे व्यये वा सृतिभावरसस्थे । 
व्रिदोषतोसौ बहुभिः प्रकारेः करोति कष्टं विविधं दशायाम्‌ ॥ १५ ॥” 
हदाहायनलभ्रयो सप्राश्टान्त्ये खलान्वितौ । | 
स्वदचायां निघनदो ह्युमा छु भं वदेत्‌ ॥ १३॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १६ ॥ 
॥.. जिसके वषे समय छ्प्र्महदा का सवामी ओर. वर्षल्ग्र का स्वामीये दोनों 9 
सातवें, आर्ठ्व, बारहवे इन स्थानों मे से किसी स्थान मे पापग्रहों से युक्त वादृष्ट । 
देवे तो वे अपनी दशया म अथवा अन्तद्शा म उस मनुष्य को मार डारते है, ओर 
जब उन स्वामियों को द्युभ श्रहमित्रदष्टिसे देखते हों तो मरण नह्य होता है, 
किन्तु उनकी दशा व अन्तदेशा म घुखी होके कल्याणको प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 
अब्दलम्रादञ्वनजू व्ययाथेस्थौ रुजा तदा । 
एवं वषोच्दलभघ्ेराजन्मेडौरपि बन्धनम्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १७॥ 
“ जिसके वर्षप्रवेा मे माग प्रह ओर वक्री प्रह ये दोनों क्रम से वर्षकनसे 
| वारहयै, दूसरे स्थान मे हो अर्थात्‌ बारहवै माग पप ग्रह हो, ओर दूसरे स्थान 
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अँ वक्री पापम्रह हो, तो शरीर म रोगों की उत्पत्ति होती दै, इसी प्रकार वषंस्वामी 
[8 .. व वर्षटश्नस्वामी व॒ जन्म्नस्वामी से बारह ओर दूसरे स्थान मे माभ ओर 
0 ॥:  वकरी्रह हो, तो उसको कारागार की ग्राप्ति होती है अथात्‌ वह किसी मुकदमे भ 
| | । -फैसकर जठखने मे वास करता है ॥ १७ ॥ 

नीचे चिरारिपे पापदृष्टे कायै विनदयति। 


४ इन्थिेशऽउदपे कारि ऽस्तं याते रुजो विपत्‌ ॥ १८ ॥ 
| अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ १८ ॥ 
॥॥॥ । ` अ जिसके वषकाट मे त्रेरारिपच्वामी यदि नीच राशि मेस्थित ओर पाप 


। अहस देखाजाताहो तो विचारे इए कायं नाश होते है, तथा सुन्यहा 
` , का स्वामी, वषैस्वामी रात्रुरारि मे सूर्यं के सामीप्य वश्च से अस्त को प्राप हो 
तो शरीर मे नाना प्रकार के रोग होते है यह विपत्खूप फठ प्राप 
होता है ॥ १८ ॥ 


अपवादसहित चन्द्रमा के अरि्ट-- 
चन्द्रो रिष्फषडष्टमूदुनगतो दष्टोऽ्युनैनो शमः 


॥. सोऽरिष्ट विदधाति दत्युमथवा मोमेक्षणादचिमीः। 
।  : चखाद्रा रनिराहुकेतुभिररे भीतिं रुजं वायुजां 
दारिद्रधं रविणा श्युभं श्चुमदगेञ्याटोकनादादियेत्‌ ॥ १8 ॥ 


 अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १९ ॥ 
जिसके व्षैकाठ मे वारव, छठे, आव्य, पटे ओर सातत्े, इन स्थानों 

| मसे किमी स्थान मे चन्द्रमा स्थित हो ओौर उस चन्द्रमा को पाप प्रह देखते हो, 
¢. ओर छमप्रह न देखते ह तो अरि होता है यदि अधिक पापग्रह देखते हों 
$ ५ तो गृयु होती है अथवा देसे चन्द्रमा को केवल मगल ही देखता हो तो अग्नि 
से वाहवियरसे भय दहोताहै। यदि रानि, रह ओर के देखते हं तो शर 

से भय थौर रवि देखते हों तो वायु सम्बन्धी रोग ओर दर्ता ( धनकी आमदनी 
कम) होती दहि । देसे चन्द्रमा को छमम्रह श्मदृष्टि ( मिन्रदषटि ) से देखते हो 
तो र्वाक्त अनिष्ट फलों का नाशा होकर छ॒मफ़ल होते है अथवा यदि | केवट 
शरृहस्पति ही चन्द्रमा को देखता हो तो भी यभफल हेते है ॥ १९॥ ` 
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सुथहाक्त अरिष्ट-- 
कूरान्वितक्षितयुतो रनिनेन्थिदाध- 
व्याधिप्रदा जनुषि रिष्फसुखारेरन्ध । 
दने च वषेतलुनेधनगा ति सा 
दत्तखलेशक्लितयुतेत्यपि चिन्त्यसार्थैः ॥ २० ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ २० ॥ | 


इति आओ नीखकण्व्यां वषेतन्त्रेऽरि्टाध्यायस्तृतीयः ॥ २ ॥ 


1 -- < कक 


जिसके वर्षकार म पापग्रहों से युक्त स॒न्था को रानैङ्चर देखता हो, अथवा 
युक्त हो तो उस प्राणी को मानसी व्याधि ओर रोग को देती है, तथा वह स॒न्या 
जन्मख्ग्न मे वारहवै, चौये, छठे, आय्व ओौर सत्ते इन स्थानों मेस किसी 
स्थानम ओर वर्षन से आव्य स्थान म हो, विशेष करके उसकरो 
पापग्रह देखते हो वा सयुक्त हौ, तो स॒न्या उस प्राणी की मर्य करती है, यह भी 
भ्रष्ठ पण्डितो को विचार करना चाहिये ॥ २० ॥ ८ 


इति नीख्कण्डीमाषाटीकायां वर्षफरतन्त्रेऽरिष्टाध्यायस्तृतीयः । । २ ॥ 


५ 


। [4 $ 1 ( ,३ ५॥ ~ # ^] (\}† 04; 
४ पि ५ 4 ६ 1 । 44 1 1१.१५ 4 ८ 1 1 ४ ५ (1. 9 
५ 38 ५ ५५ | | न ५, प्र + ई 


॥ 
१६ 





अथारिष्टिमङ्खो नाम चुथाध्यायो व्याख्यायते । 





खग्नाधिपो बल्यतः छुभेक्षितयुतोऽपि वा 
केन्द्रच्चिकोणगोऽरिष्ट नारायेत्सुख वित्तदः ॥ १॥ 


अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १ ॥ 
` जिसके वभकालिकि ठम्न का स्वामी प्श्चवर्गीं के बक से बलिष्ठ { उत्तम बटी ) 


होकर छभग्रहों से युक्त ओर देखा जाता इ केन्द्र १।४।७]१० स्थान मे वा 
त्रिकोण ९।५ मे स्थितदहो तो सम्पूर्णं अरिष्टिको नाश करते हये संख ओर 
धन कोदेतादहैं॥२॥ | 

गुरूः केन्द्र चिकोगे वा पापादृष्टः डु मेक्चितः । 

लग्नचन्द्रेन्थिहाऽरिष्टं विनारार्थस्ुख दिशेत्‌ ॥ २॥ 

अन्वय स्पष्टम्‌ ॥ २ ॥ 

जिसके वर्षकार मे बरहस्पति केन्द्र वा त्रिकोण स्थान मँ स्थित हो ओर उसको 
पापग्रह नहीं देख किन्तु ञ्यभग्रह देखते हों तो वह रन चन्द्रमा ओर सथा इन 
सवसे उत्पनन अरिष्ट को नाञ्च करके पीठे से धन व सुख को देता है ॥ २॥ 

ख्ख स्वाभियुतं सद्धिरष्टं सोख्ययरोऽधेदम्‌ । 

ख्ग्ने ततीयेऽथ ग॒रुजेन्मेट्‌ सौख्याथंदः सुखे ॥ २ ॥ 

अन्वयः-- स्पष्ट¶्‌ ॥ ३ ॥ 

जिक्षके वषकाल में वर्षट्प्र से चतुर्थं स्थान अपने स्वामी से युक्त हो, अथवा 
ग्रहों से देखा जाता हो तो वहं सौख्य, यश्च ओर धन इनका देनेवाडा होता हे, 
तथा ब्रहस्पति ठ्ग्र मे अथवा तीक्षरे स्थानमैदहो वा चये स्थान मे जन्मन का 
स्वामी विद्यमान होवे तो सौख्य व धन का देनवाढा होता है ॥ ३ ॥ 

रगनेदयनेशस्तलुगः सुरेज्यः कूरेरद्टः चु ममिच्रदष्टः । 

रिष्ट निहंत्यथयशाः सुखार्धि दिशेत्स्वपाके ृपतिप्रसादम्‌ ॥४॥ 

अन्वयः--सपष्टम्‌ ॥ ४॥ 


((-0 241\/81118 0161010. 01411260 0 6810011 


ता वणका क 
४ 1.11 4 4 १ ॥ । 





धकरणम्‌ ७ ] > भाषायुवादसमलरंकृता > | १६७ 





| जिसके वरुन मे सातवे स्थान का स्वामी ल्ग्रमं स्थित हो ओर उसी ख्म्र 
में ब्रहस्पति स्थित हो, दोनो ८ सप्तमेरा व॒ चरहस्पति ) को पापग्रह न देखते हो, 
किन्तु ज्युभग्रह वा मित्रम्रह देखते हो तो वे अरिष्ट को दूर करते ह ओौर अपनी 


दशा मे राजा, धन, यश ओर सुख कीं प्राप्ति इन सबको देते है ॥ ४ ॥ 
बलान्वितौ धमेधनाधिनाथौ क्रेरद्टो तवगो यदास्ताम्‌। 
राज्यं गजारवाभ्बररत्नप्रणं रि्टस्य नाखोऽप्यतुखं यर ॥५५॥। 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ।॥ ५ ॥ । 
जिश्तके वषटप्र से नवम स्थान का स्वामी ओर धनस्थान का स्वामी ये दोनों 
पचवगगीं बरसे बर्ष्ठ ओर पापग्रहों से नहीं देखे जति इए ल्घ्नमे वेठे होवे, तो उस 
प्राणी के अरिष्ट का नाञ्च होता दहै ओर बह प्राणी हाथी, घोडे, कपड़े व रत्नों से 
परिपूर्णं राञ्य को प्राप्त होकर खोक म अतुरु यश को पाता है अथात्‌ जब पेचवगीं , 
के उत्तम बर से सयुक्त ओर पापग्रहो से नहीं देखे जते इर्‌ धम धन के स्वामी 
खन हवै तब वह उक्त फर को प्राप्त होता दहै॥ ५ ॥ | 








नरिष्टा मोपगतैरसोमभ्यै केन्द्रचिकोणोपगतैश्च सौम्यः । 
रक्तास्बरस्वणयदरास्घुखासिनांयोऽप्यरिष्स्य तनो पुष्टिः ॥६॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ > ॥ | 
जिसके वर्धकाकमे वर्षट्ग्र से तीसरे, छठे ओर ग्यारह इन स्थानो भस 
| किसी स्थान म पापप्रह स्थित हों ओर के १।४।७।१० त्रिकोण. ९।५ इन- 
 स्थारनोमसे किसी स्थानम शुम म्रह-वि्मान ह्व, तो वह रन, कपड़) 
सोना, यञ्च ओर कीतिं इनको प्राप्त होकर परमानन्द मे मग्र | रहता ह, उसके 
अरिष्टो का नाश होता है ओर उसके शरीर की पुष्टि होती है ॥ £ ॥ (101 
यदा सवीर्यो सुधथद्ाधिनाथो रुग्नाधिषो जन्म विख्प्रपो वा । 
केन्द्रा्िकोणायघनस्थिताश्रेत्खुखाथदेमाम्बरलाभदाः स्युः ॥७॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ।॥ ७॥ ं 
जिसके बकार मुथहा स्वामी वा वषं ओर जन्मलग्नस्वामी ये तनां पञ्च- 
|. गीं के बल से युक्त होकर वेन्द्र १।४।७। १० ओरत्रिकोण ९।५ ग्यारहव 





+ 


((-0 0॥\/81118 (01661100. 01411260 0 6810011 


¶ 


1 1 4 + र ५ 
त #. । । | । । १ १ । ४ ५ + 
म # वि । ^. # 0 ॥ - | ॥ र, १ तै # १११ प क (99 ॥ ^ 1 । ॥ ^ 9, | 
8.1 4 ^+ ^ +," ऋ ८ (न्क प 1 “र चका ह र १. ध्‌ 








। ॥ 11 व १११ 
ति , ४। 1 4 + । ५ + १५ ॥ि इं । ॥\ 1 
161 \५ # ५११. ४, (५ 1 9 0). ५ 14 4 
(र 11649114 
"+, १.1८ ९ 9. 1 + 
। ५५५) १ ५ 
| । 1 {9 | ¶ ५ „११ 
8 {4 "^ +{{45 १. 84 4. + # [ब्‌ 
1 ` शद { ॐ ताजिकनीलकण्ठी # [ वषेतन्त्े- 
«{ ४। | \ | । ४, ॥ ~ ४ स्ता ५ 06 ज मा-क = क जा ल कक कम 








` वज्ञे खनिवां श्ुखजो रूवं छभेत्थरालादयवनाद्धनाधिम्‌ ! 
बली कुजो वित्तगतो य रोऽथतेजांस्यकस्माच सुखानि दद्यात्‌ ॥८॥ 


अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ८ ॥ 
जिसके वषप्रवेश समय म शनि, शयु, गुरु, तीनों अपने २ उच स्थानो मे 


त्थित हो ओर ज्म प्रहों के साथ इत्या को करे तो यवन (मुसलमान ) खगो से 


| ४ (९ घन क॑ प्राप्ति होती है अर्थात्‌ रानि, शुक्र, गुरु, इनमे से कोई एक म्रह चभ 


होसे इत्या को करता इभ अपने उच्च धर मे स्थित तो वह भ्टेच्छ 


(-सुसल्मन) सेधन को परताहै ओर जो उक्त तीनां ग्रह ञ्यभ म्रहों के साथ 
( ६ + ५ 4.9 करते गं ५ 
श्यशा ( मिकाप ) करते ह्ये भपने २ उच स्थानों मे वासके, तो बहत 


से धन की प्राप्ति होती है तथा बर्वान्‌ मग यदि दूसरे स्थानम स्थित हो उस 


च्ैञ्यश्युक्ता मिथ इत्ययालं कु्युरतदा राञ्ययरछुखार्था; 


खयःकजो वोपचये ददाति भद्रं यचयोमङ्गलमिन्थिहायाः ॥ ९ ॥ 
अन्वयः--स्पषएप ॥ ९ ॥ 
जिप्तके वधेकाठ मे सूर्य, गुर, क्रये तीनों ग्रह परस्पर इत्था योग 
को कर तो उस प्राणी के अर्थ, राज्य, थश, सुख ओर धन इन स्वको देते 


तथा वधे समय जिस किसी स्यान म सुन्धा- स्थितहो उस स्थान सेः 


२1९६।१०।११ हन स्थानोमे से किमी स्थान मे सूय स्थित हवि, अथव 
। मग्र हया स्थित हा, तो कल्याण, य, मेगल, ( विवाहादिङ्ृत्य ) - इनको 
दताहै॥९॥ | 

अकज्लचन्द्रा हदे स्वे पापारूपायगता यदि । 

स्ववाहुवलनो हेम सुख कीति नरोऽदलुते ॥ १०॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १०॥ 

जो शकर, बुध, चन्द्‌, ये तीनो अपने हदा भ हों भौर सर्य, मंगल, शनैर्चर 


०५ 





4 ओर दूसरे इन स्थानोमेसे किघीस्थानम होतो उसको अर्थ, सुख, घन, 
सवर्ण ओर वल्को देते है ॥ ७॥ 


से तीना तीसरे या गययारहन स्यान मं स्थित हो तो वह मनुष्य अपने बलपतिः 
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अथात्‌ अपने ही पराक्रम से घुवणं, खख ओर कीर्तिं इनका मोक्ता होता है, 0 
1; ( इस छोक मेँ चन्द्रमा अपने हदा मेँ स्थितदहो)देसा क्हादै परन्तु हदा ` ` 
/4 चक्रम चन्द्रमाकी गणना नहीं है इस कारण हदा शब्द से अन्य स्वगृहादि अधिकार 
| समञ्चना चाहेये | अथवा चन्द्रमा राक्र बुधके दामे हो तो उक्तं फर होता 
एसी मेरी सम्मति है ॥ १० ॥ 
य दुभ योग । 
बुधश्युको सूसरिफो युरुविकभमावगः । 
तदा राज्ययशोदहेमुक्ताविद्धमख्ञ्धयः ॥ ११॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ \। ११॥ 9 
जिक्षकं वषं मे बुध, शुक्र ये दोनो मृसरीफ योग कर ओर ब्रहस्पति व्षर्न ` 1 £ 4 
से तीसरे स्थान मँ हो वह राव्य, यश, सुवण, मोती ओरर्मूणा, इनस्वौ 
को प्रप्त करता है ॥ ११॥ 0. 
भौमो मित्रगरहेऽब्देदाः कम्बलीस्वगहादिनैः 
गजादवदहेमाम्बरभ्रुलाम दत्ते सुखाधिकम्‌ ॥ १२॥ 
 अस्वयः--स्पष्य ॥ २२॥ 
जिसके वषकाट मं मङ्गल वष का स्वामी होकर अपने मित्र घर मे स्थित 
हो ओर अपने घर व उचादि स्थानों मे स्थित ग्रह के साथ इत्थञ्ाङ योग करे, 





4 ओर स्वगृह, उच्च आदि स्थानों भे ठे हये चन्द्रमा के साथ मी इत्यशाक योग ५ | ५८ ॥ | 
|  करताहोतो कम्बू योग होता दै । रेसा मङ्गल उसको हाथी, घोड़ा, सोना, ` (8 
|| । कपड़े, प्रभ्वी क! खम ओर अधिक सुख देता है ॥ १२॥ ^ श्री 
¢ इत्थं जन्मनि वर्वे च योगकतुबेलाबलम्‌। 
५ विषह्य कथयेद्राजयोगं तद्भङ्गमेव च ॥ १३॥ 

५५ अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १३ ॥ 

18 मकाल ओर वर्षकःल म राजयोग करनेवलि मरह के बल्ब को विचार 

1 करके राजयोग वा राजयोगभङ्ग को कदे ॥ १३ ॥ 


| अब्देन्थिहेशादिखगाः खञशद्यतेक्षिता अस्तगनीचगा वा । 
सौम्या बलोना पयोगमङ्गं तदा वदेद्धित्तुखक्षयश्च ॥ १४॥ 
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अन्वयः स्पष्टम्‌ ।॥ १४ ॥ 
जिसके वषेकार म वर्षस्वामी, सुन्थहास्वामी आदि शब्द से वर्षरग्न स्वामी, 
जन्मखग्न स्वामी, ये पाप ब्रहोंसरयुक्तवा दृष्टो ओौर ज्चुभग्रह दीनवबटी दहो तो 
राजयोग का भङ्ग तथा पूर्वोक्त वर्षेशादि ग्रह सूर्य॑के साननिध्यवरा अस्तङ्चत 
हो-अथवा नीच राशि मस्थित हों ओर श्युभ ग्रह पञ्चवौ बरसे हीन बटी 
हो, तो भी राजयोग का फर नहीं होता है । इन दोनो योगो म घन ओर्‌ ुख 
का नाड होता दहै ॥ १४॥ 
शओओगगोन्वयभूवणो गणिनविचिन्तामणिस्तत्खुतोऽ- 
नन्तोऽनन्तमातिव्ये धात्खलमतध्वस्त्यै जनुः पद्धतिम्‌ । 
तत्सूनुः खल नीककण्ठ विबुधो विद्रच्छवाऽनुज्ञयाऽ- 
वोचद्वषंपमन्थहाफल मधारिष्ादेसयोगयुक्‌ ॥ १५ ॥ 
इति शओीनीलकण्व्यां व्षतंन्नेऽरिष्ट मङ्गाध्यायञ्चतुर्थः ॥ > ॥ 
--><=--~ श्र 
अन्वयः-श्रीगगोन्वयभूषणो ८ श्रीगर्गवंशे भरष्ठः ) गणितवित्‌ 
( ज्योतिषक्ञाञ्लविज्ञः ) चिन्तामणिरितिनामा करचिदासीत्‌ तत्सुतः अन- 
न्तमतिः ( अनतगुणसम्पन्नमतिः ) अनंतनामा खलमतध्वस्त्यै ८ दुष्टमत- 
निरासाय ) जनुः पद्धति व्यधात्‌ ( कृतवान्‌ ) खल ८ निचयेन ) तल्घरूनुः 
( तस्य पुत्रः ) नीरकण्ठविषुधः बिद्रच्छिवावुज्ञया व्षपयंयहाफलम्‌ अथ 
अरिष्टादि सद्योगयुक््‌्‌ अवोचत्‌ ॥ १५ ॥ 
श्री गगौचा्ैजी के वंशा मे श्रष्ठ गणितशाज्ञ के जानने वरे चिन्तामणि 
नामक कोई हआ, उनका पुत्र अनन्त बुद्धियों से सम्पन ( वदे बुद्धिमान्‌ › देवज 
अनन्त नामक दुष्टो के मतां को दूर करने के अथ जातकपद्धति को रचते हए उन्हीं 
का पुत्र पण्डित नीलकण्ठ नामक जिसने विद्वान्‌ शिवजी महाराज की अन्ञासे 
वर्षेरा, मुथहा ओर मुन्थहश का फर कहा इसके उपरान्त अर्ियोग ओौर 
अरिष्टमङ्गको वणन किया ॥ १५ ॥ 





इति नीख्करण्ठीभाषार्ट कायां वर्षफलतन्त्र अरिधमङ्गाध्यायश्चतुैः || ® ॥ 


यिय 
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अथ हादशमावविचाराध्यायः पचमः प्रारभ्यते । 





बारें भावों के विचार का पोचवो अध्याय-- 

यो भावः स्वामिसौस्याभ्यां दष्टो युक्तोऽयमधते । 

पापदृष्टयुतो नारो भिभ्रेभिश्रफर वदेत्‌ ॥ १ 

अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ १ ॥ 

जो भाव अपने स्वामी ओर छ्य ग्रह से देखा जाता हो अथवा सयुक्त हो तो 
उस भावके फट की बृद्धि होती हे, परन्तु उक्त भाव का स्वामी युभग्रह वा पापग्रह 
हो, यहा भपप का नियम नहीं है । जो भाव अपने स्वामी वा श्ुभग्रहों को 
खोड कर अन्य पापम्रहो से देखा जाता हो वा युक्त हो तोउसभावक। ना दहो 
जाता है, अथात्‌ बह भावफर करने को समथ नही होता है । तथा जो भाव मिश्र 
अथात्‌ जयुभग्रह व पापग्रह दोना से देखा जता हो अथवा युक्त होतो उस भावका 
मिश्र ( ञभाद्युम मिटा इआ ) फल होता है ॥ १ ॥ | 


रञ्जस्वामी का उुभाद्युभ फर- 
लग्नाधिपे वी ययुते सुखानि नेख्ज्यमथांगमन विलासः 
स्यार्मध्यवीयंल्पसुखाथला भः छराधिकत्वं विपदल्पवीय॥२॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २ ॥ 
्म्रका स्वामी पचवर्भीं बढ स बल वाला होवे तो सुख, आरेग्यता ओर 
द्भ्य का आगम व आनन्द को करता है, तथा जो मध्यम बली होवे तो थोडा सुख 
हो भौर थोड़ा ही धनलाभ होवे ओौर जो अल्प (थोडा) बटी हो तो ख अधिक 
हो ओर विपत्‌ ( आपदा ) होती है ॥ २॥ 
वषे मं अधिकारी अहोंको दीन बरी रहते विशेष फक-- 
जन्माच्दाङ्गपतीन्थिहापतिसमानाथादययधीकारवान्‌ 4 
सूयां न्टवलस्त्वगक्षिविलयं कुयां्निरुत्साहताम्‌ । > 
नीचत्व पित॒मातृतोप्यभिवश्न्द्रेऽक्षिकायेक्षयो | 
दारिद्य्‌ च पराभवो गृहकचिव्योध्यादि भीतिस्तदा ॥ २ ॥ 
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अन्वयः--स्पष्टष्‌ ॥ ३ ॥ ४ 

जिसके वर्षकाक में जन्मट्नस्वामी, वषट्नस्वामी, सुंधास्वामी, वर्षस्वामी 
ओर आदि शब्दसे त्रिराशिप व दिनरात्रि के स्वामी इन अधिकारो से किसी 
अधिकार को प्राप्त होकर सूयं नवक अर्थात्‌ पच विश्वो से अल्पबल वाहो तो 


वहं उस प्राणी कौ त्वचा ( खाक ) ओर नेत्रं को नष्ट करता है, अर्थात्‌ ठेसा सूर्य 
होवे तो वह मनुष्य कोदी होकर ओंखोंसे अन्धा हो जाता है ओर उत्सह से 


रित अधम जीता हंजा माता पिता स छैशित होता है तथा जिस प्राणी के पूर्वोक्त 


अधिकारियों मसे किसी अधिकार म स्थित चन्द्रमा न्टवढ हो तो उस प्राणी के 
। नेत्र जीर वांछिति कार्योका नाश होता है, ओर वह दरिद्री होकर ज्यौ जाता 
॥ वहा अनादर को प्राप्त होता इभा आपस म कलह करता 
। रगो से भयभीत होता है ॥ ३ ॥ 


ओर मानसी व्याधि व 


मगर का फर-- 

भासं चरुत्व मरुत्वं बुधे मोहपराभवौ । 

जीवे धमक्लयः कष्टफला जीवनघ्रत्यः ॥ ४ ॥ 

अन्वय.ः--स्पषएटम्‌ ॥ ४ ॥ 

यदि वप्रवेश समय मे उक्त अधिकारियों मसे जिस किसी अधिकार को 
प्राप्त होकर मङ्ग नष्टवटी हो तो उस प्राणी का मन चायमान रहता है ओर बह 
चोर आदिकं से भयभीत होता है ओौर उक्त अधिकारियों मे बुध नटी हो तो 
मोह, पराभव रूपी फक कोदेता है । तथा जिसके उक्त अधिकारियों 


| चहस्पति नष्ट बी होतो धमैका क्षयहोतादहै भौर बडे कष्ट से कन्द्‌, 


फलादि खाकं जीविका करनेवाला वह प्राणी होता है । अथवा कष्ट रूप सेही 
जीविका करने वाटा समज्नना ॥ ४ ॥ 
छक्र भौर शनदचर के फल- 
शुक्रं विलाससोख्यानां नाराः सीभिः सम कलि, 
सार शत्यजनाद्‌दुःखं सजो वात्रकोपतः ॥ ५ ॥ 
अन्वयः -स्पषटप््‌ ॥ ५ ॥ 


जिसके वर्षकार मे उक्त अधिकारियों मे से जिस किसी अधिकार को प्राप्त 


>, रे 
; | ववतन् - 
व 4. | {4 ३ ------------~-~ज्ज््य- जय्य ~------------------------- र ॥ 
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होकर छुक्र बकहीन हो तो उसके विलस ८ कीड़ा आदि) ओौर खख काना ्ः 

होता है ओर वह सियो के साथ कलह करने वाखा होता है । एवं उक्त अधिकारी :4 

म से किसी अधिकार भ प्रा होकर शनि नष्ट वटी हो तो सेवक से ङ्ेशहोतादहै, ` 

तथा वातरोग से पीडा होती है॥ ५॥ 

। | | | | | वषेरूगन > फर - 

१ रुरनं पापयुतं सोम्येरदष्टं खदित णाम्‌ । 1. 
विवादे वश्चनां दुष्टमानं चापि विन्दति ॥६॥ “194 ¦ | 
अन्वयः स्पष्टम्‌ । 8 ८ 

` जिसके वषप्रवेश समयमे वर्ष्य पपग्रहौ स युक्त हो ओर यम ग्रहो से 

न देखा जाय न युक्त हो तो वह मनुष्यों से विवाद ८ स्षगड़ा ) ओर चौरादिको से 

र्ग जाना व दुष्ट भोजन इन अद्यु फटों को प्राप्त होता हे ॥ £ ॥ | 9. ५.८ ॥ 

अधिकारियों के बरुवन रहते हुए फर का वणेन करते हँ -- ` 4 4 





जन्माब्दाङ्गपरन्धवाब्दसुथहानाथा बलाद्यास्तदा (9 ५1 14 

५ © क ६ ~ 2 

रस्य वषखुरान्ति सवेमतुलं सौख्यं यरोऽ्योगमः । = ` 

^: वष्ठाछछान्त्यगता न चेदिह पुनस्ते दुःख मीतिप्रदाः' . 1 4 
॥. निर्वींयों यदि वषमेतदश्चुम वाच्य छयुमेक्लां विना ॥ ७ ॥ 4 
0 अन्वयः--यदा जन्माब्दाङ्गपरन्धपान्दञुथहानाथाः बलाद्यास्तथा = 
1 = साद्‌ ९:18 42 २ सोख्यं = स्लोऽथोा- 4 

||. षषठाष्टान्त्यगता न चेचदा सवं वपं रम्यं उशन्त, अतुलं सौख्यं य 0. 

| गरच उशन्ति । पुनस्ते (जन्माङ्गाब्दाङ्गपरन्धपाब्दयुयहानाथाः) चक्षषा | 


ान्त्यगता तदा इहास्मिन्वप दुःखभीतिग्रदाः यदि ते निर्वाय तदादश्यमक्षं 
विना एतदषेमशचुमं वाच्यम्‌ ॥ ७ ॥ । (0. 
। | जित व्षे म जन्मट्ग्न का स्वामी, वषकन का स्वामी, वषठनसे आघ्व | 
1५४ स्थान का स्वामी ओर मुथहा का स्वामी ये बरिष्ठ होते इए यदि छठे, आछ्व ओर ` ‹ 1 
| वारे इन स्थानों मे से किसी स्थान मे स्थित नही होतो सम्पूण वषै घुन्दर 

कहा जाता है, उस वर्षं म अत॒ सौख्य, यडा ओर धन की प्राप्त होतीहै। 

यदि ये पूर्वोक्त जन्मकन आदिकं के सामी बली होते इए चे, आव्ष ओर बह्व ` 
 स्थानमेस्थित होतो दुःख ब चौरादिको से भय होता है, यदि ये चारो शम 
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ऋ शि भ. न खे, = ख, [ † ॥ । 
प्रहा सेन देख जवेतोये सम्पूण वधे अश्युभ फकको देनेवारा होता है ओर 1. 


यदि उक्त चारों को स्यम प्रह देखते हों तो पूर्वै कहा इआ सम्पूरणं फर कहना 
| । ददिरे 

0. चाद्य ॥ ७ ॥ | ४.१ 

- भ धननान्च योग-- 





५ , खतो घनपरदः खेटो धनाधीशाञ्च तौ यदि। 
#; | वषं न्ट वित्तनाचान्यनिक्ेपापवाददौ ॥ ८ ॥ 
नि अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ८ ॥ 

जिसके जन्मकाल मे घन का देने वाखा ग्रह ओर धनस्थान का स्वामी ये 
दोनो यदि वषं में नषटवी होवे तो उस पुरुष का धननारा हो ओौर्‌ किसी अन्य 
मनुष्य के य धरे हए धन का अपवाद अर्थात्‌ जिसके यौ धन रखने को दिया 
हे वह बदर जाय कि हमरे पास नदीं धरा है, ओौर यदि पूवोक्त दोनों प्रह बरिष्ठ 
ठो तो धनखम कटने वज्ञे होते हैँ ॥ ८ ॥ 

एव समस्त भावानां सूनो नाथाश्च पोषकाः | 

अन्द न्टबलास्तषां नारायोद्या विचक्षणैः ॥ & ॥ 

अन्वयः--स्पृष्टम्‌ ॥ ९ ॥ 





ता रसी भकार जिसके जन्मकार मे समपूर्ण॑भावों मे जिन जिन मरवा के फल | 
18 देनेवाे ्रह स्थित होवे, ओर उन भार्वो के स्वामी भी फठ करने वो समर्थ होवे, 

१. वेही - ¢ श =< »०९ ¢ | 
| यदि वही वषकारु म बवान होवे तो उस मनुष्य के अर्थं अपने भाव सम्बन्धी पल | 


॥ ` को देते हं, ओर्‌ जब उक्त प्रह वरप म नष्ट बल्वले हो तो उन भवो को नष | 
144 = चः ५ मं । 
॥. करते €» अभात्‌ उन मां का जेता फर है उतस्तको नहीं दे सवते है, रेसाः 
पण्डितो को जानना चाहिए ॥ ९ ॥ । ! 
इति प्रथमभाव विचार- 


धनभाव का चविचार-- 
वित्ताधिपो जन्मनि वित्तगोष्दे जीवी यदा 


तदा धनाधिः सकटेपि वं ूरेसराफे धन 
अन्वयः--श्पषटम्‌ ॥ १०॥ 
सके जन्मकार मे धदस्पति धन भाव का स्वामी होकर वष म दूसरे स्थानः 


लग्नपतीत्थराली । 
धान्यहानिः॥ १०॥ 
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स्थित हो ओौर टग्रस्वामी के साथ इत्यरारू योगको करताद्ो तो उसको धन 


की प्राप्ति सम्पूणं वभर होती है । यदि ब्रहस्पति रुग्नस्वामी को छोड़ अन्य 
किसी पापग्रह के साथ इस्तराफ योग॒ को करे तो सम्पूणं वर्षं पर्यन्त धनधान्य की 


हानि को करता है ।॥ १० ॥ 


दूसरा घनखाभ योग- 
जन्न्यथोवलोकीञ्याऽब्देऽब्देखो बर्वान्‌ यदा । 
तदा धना्िबेहुला चिनायासेन जायते ॥ ११॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिसके जन्मकाल मे ब्रहस्पति दूसरे स्थान को देखता हयो ओर यदि वष का 


स्वामी होकर बख्वान्‌ होवे तो उस वर्षं मँ उसको बिना परिश्रम नलम 
होता दै ॥ ११॥ 


सम्पूण भागम अतिदेश - 
एवं यद्धावपो जन्मन्यन्द तद्धावगो गुरः 
रग्न रानत्थराला चत्तद्भावजसुख भवेत्‌ ॥ १२॥ 
अन्वयः-- एवं जमनि यद्धाबयो गुरूः चेदन्दे तद्धावगो कग्नेशेन 
इत्थश्लाली तद्धाबजसुख भवेत्‌ ॥ १२॥ 
इस प्रकार जन्मकारु म बृहस्पति जिस भाव का स्वामी हो यदि वर्षं समय 


मेभ उसी भाव में स्थित हो ओर वर्षरूगनस्वामीके साथ इत्थरार योगको करे 


तो उसको उसी भाव का फर मिर्ता है, उस भावस उन सुख को प्राप्त 


दोता हे ॥ १२॥ 
दश्टिवक्ञ से षृबोक्त योग- 


तथा जनुषि य॑ परहयेद्‌ भावमब्देऽब्दषो गुरः । 

तदा तद्‌ भावजं सोखयश्ुक्तं ताजिश्वदिभिः ॥ १३ ॥ 

अन्वयः--तथा जनुषि य॑ भावं गुरुः पर्येत्‌ अब्दे चेदब्द्पः तदा 
तद्भावजं सौख्यं ताजिक्वेदिभिः उक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

वैसे ही जन्मकारु मे बृहस्पति जिस भाव को देख रहा हो भौर बही यदि 
व समय वषं कास्वामी हो तो उस भावसम्बन्धी सुख को प्राप्त होता है, यह 
ताजिक राख के जानने वाख ने कहा है ॥ १३॥ | 
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थोडे धन की पालि का योग डोर द्ण्डयोग-- 
जन्मबषछठाधिपः सौम्यः षषठोऽब्दे स्वर्पलछा मदः । 
पापादिते शरो रन्धेऽ वादण्डः पतेदशरुदम्‌ ।। १४ ।। 
अन्वयः--जन्मनि पष्ठाधिपः सौम्यः अब्दे ( वयै ) षष्ठः ( पृष्ठस्था 
नस्थः ) तदा स्वसपलामद्‌ः । एवं पायार्दिते गुसौ सरे ( वषरुग्नादषठमस्थे ) 
तद्‌ धुवम्‌ दण्डः पतेत्‌ ॥ १४ ॥ 
जिसके जन्मकार्म बयुधच्टे भाव का स्वामी होकर वर्षन से छठे 
भावम स्थित दलो तो उसको थोड़े घन का देनेवाखा होता है । च्रहस्पति पापग्रहो 
से पीडित होकरं वर्मन से आघ्वे भावम अथवा धन माव मे स्थितद्योतो 
निश्चय उस कों राजदण्ड का भय होता है, 
जमाना होता है ॥ १४॥ 





थ ५६६ ^ भ १9 ९०/ 
अथात्‌ उसको किसी सुकदमे से फौसकर 


४ अन्य धनलराभ योग- 
~ 9 ६ 
युर छभेद्युतो वा राज्यसौख्यदः । 
र (~ सन्यनब्द ५ रि 
न्मन्यञ्द्‌ च खुथहा रारि पडयन्विद्ोषतः ॥ १५ ॥ 


अर १ न्मन्य फ ठ विते भेदष्टयु 
न्वयः जन्मन्यन्द च गुरुवित्ते शुभैरैष्टयुतो , वा राज्यसौख्यद्‌; : 


तत्र यहाराशि पर्यन्‌ विशेषतः राज्यसौख्यदः मवति ॥ १५ ॥ प 
जन्म ओर वरधकाल मे चहस्पति धनभाव मे स्थित हो, ओौर उसको भम्रह 
देखते हो वा छमभग्रहो से युक्तो तो उवौ ' राज्य ओर खखको देते है 
र, 


पिनि क क कक क क र 


, 
रेसा ृहस्पति जिस राशि मे सथा हो उस रादि को देखता हो तो विरेष करकैः ` 4 
न्ववा छुखका देनेवाखा होता है, अर्थात्‌ ब्रहस्पति म ग्रहो से | 
वा युक्त होकर धन म स्थित हो ओर व्वा 
स्थान म॒ स्थित र वणकाख्म भी उक्त स्वखूपसे- | 
स्थित होकर मुथहा को देखता हो तो विरोष करके राज्य देता है ॥ १५ | | 
ह ॥ १५ ॥ 
धनयोग ओर उसके नाश्चयोग- _ 
४८ सिते कि ४4 म । 
एव सितेऽब्दपे भूरि द्रव्यं धान्यं च जायते । र 
भ ¢ = 

वित्तरग्नरासयोगो वित्तसोर्यविनादादः ॥ १३ ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ १६॥ छ 
पूरवो &‹ । ध > 6\ 
॥ ^+; खकरवेध का स्वामी होता हआ धन स्थान म॑ स्थित हो ओर प 
4. । 4... | ` ,: ^ | 
॥ ८८-0 2८५८३118 (06611011. 01011266 0 ©8719011 कु ^ / | + 
त 3. ४1144 1. 10411. 5 ध ‡.1 
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{6 रः उसको जुभग्रह देखते हो वा ञयभयुक्त हो, तो बहत धन व धान्य प्राप्त ह्योता है । 
घन भवन मे धनभाव का स्वामी ओौर ल््रस्वामी इनका योग होवे तो वह 
|. धन के खख को नाश करता है ॥.१६॥ 
अन्य धनप्रास्चि योग- 
एवं कुघे सवीर्ये स्याद्िपिज्ञानोद्यमेधेनम्‌ । 
। जन्मरुगनगतास्सौस्यावषेंऽयं धनलखाभदाः ॥ १७ ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ १७ ॥ 
रसे दही ८ पूवोक्तप्रकार ) बुध बक्ष्ठि होकर वधे का स्वामी हाता इञ 
घन भावमेंस्थित हो ओौर वह ्युमग्रहोसे युक्त व ब्ष्टहो तो छ्खिनिव 
ज्ञानरूपी ( व्याख्यानादि ) उम से धन प्राप्त होता है, तथा जिसके जन्मलम्र 
मे ज्यभग्रह स्थित हों ओर वेही यदि वर्षसमय धनभावमे स्थित होतो धन 
{ खाभ को कराने वे होते है अथात्‌ उस वर्षमे घनका खम होता है ॥ १५॥ | 
$ बहु धनाम योग- | ५0 
मालसद्मनि वित्ते वा बुधेञ्यसितसयुते । 
तेवा दष्टे धन अरि स्वकरे राज्यसाप्लुयात्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिसके वर्षप्रवेश समय म मारसद्म ( धनसहम ) ओौर घनभाव ये दोनों 


च्छे ऋ 


द ` = ॐ वि क नि द `, 


जि 
> न्मु 


बुघ, ब्रहस्पति, ओौर यकर से सयुक्त हौ वा इनसे देखे जाति हौ तो उसको बहत धन 4 
ब अपने कुर राञ्य इनको पाता है-यवन भाषामे मार धनको कहत ह ॥ १८ ॥ ५. 
अन्य धनरूाभ योग-- < , ८40 

अथोथसहमेखौ चेच्छ सैर्भिच्रदणेक्षितो । 04 
वलिनो सुखतो लकाभपदौ यलादरेदा ॥ १९ ॥ ८. 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ १९. ॥ 4. 
जिसके वर्ष म घनमाव का स्वामी ओौर घनसम का स्वामींये दोनों यदि ` 

भ ग्रहों से मित्र द््टिसे देखे जाते हो, ओौर पञ्चवर्गं मे बट्वान्‌ हो तो 1 ॥ 
उसको दख सहित लाभको देतेहै ओर जो पूर्वोक्त अथसहम कै स्वामी ओर . ¢. ५: 


धनमवन के स्वामीको रत्र दृष्टि से द्यभ प्रह देखते होतो बड़े यत्न से लाभ 
को देनव होते हं॥ १९ ॥ 


18 ८८ 0 011५8118 @0॥661101. 01011260 0 ९6210011 । 241 
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अन्य धनयाग व उसके नाज्ञ योग- 
भिच्ररष्व्या खुथदिेऽथाङ्गयोः ुसखरतो घनम्‌ । 
तयोसूसरिफे वित्तनाचखदुनेयमीतयः ॥ २० ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ >२१॥ | 
जिसके वषे कारुमे धनभाव ओौर वर्षन इनके स्वामियों का मित्र 
च््टि से इत्यञ्चाङ योग होवे, तो उसको विना प्रयास धन प्राप्त होताहै ओर 
उन दोनों का ईसराफ योग होवे तो उसके धन का नाश होता है, ओौर अनीति स 
तौव करता हआ वह मनुष्य भयभीत होता है ॥ २० | | 
| अन्य धनयोग- 
जन्मनीज्योऽस्ति यद्रारौ सरारिररषलस्रगः । 
ए भस्वामील्ितयुतो नेरुज्यस्वास्यविच्दः ॥ २१ ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ २१ ॥ | 
जन्मसमय ब्रहस्पति जिस रञ्चिमे हो यहि वह राशि वर्षं लग्न हो ओौर 
छ्यभग्रहो वा अपने स्वामी से दृष्ट युक्त हो तो रोग्यता, प्रसुता ओर वित्त 
(घन को) देती है॥ २१॥ | 
अन्य धनराभ व धननाश् योग- 
सूतौ लग्ने रविव धनस्थो धनसौ ख्यदः । 
शनो विन्ते काथेनारो खा मोऽल्पोऽथ धनव्ययः ॥ २२ ॥ प 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ २२ ॥ 
जन्मसमय सूय ल्घ्रमे हो ओर वषै समय धनस्थान मे स्थित हो तो घन 
च ख को देता ह, ओर जो धनभाव मे शनि हो तो कादौ नाश करता ह 
ओर थोडा लाम कराकर धन को खर्च करा देता है ॥२२॥ 
स शनि के दोष्व्यापवाद्‌ धनाना योग- 
चातृसाख्य गुरयुते भूनयः स्युः छ मेक्षणात्‌ । 
कूरयोगेक्षणात्सर्वं विपरीतं फलः भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ २३ ॥ 
जिसके व्ेसमय धनभाव ओ हि 
उसको अपने भाई ब- 








0 नि नि 





धत रानैश्चर ब्रहस्पति से युक्त हो तो  # 
ओं एल होता है, ओौर पूरवक्त शनि वो यभ॒ ग्रह ॥ 
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॥ कि = 


देखते हों तो उसको बड़े रेश्चय प्राक्त होते है यदि शनि पापग्रहो से युक्त दृष्ट 
हो तो सम्पूणं फर विपरीत योता है अर्थात्‌ धन की हानि होती है ॥२३॥ 











जन्मखमय धने गुर का वषेसमय रभ्नादि बारह भावे में थक्‌ २ फरू- 

विन्तो जन्मनि शुश्वेषे वर्षेरातां दधत्‌ । 

यद्धावगस्तमाभित्य लामदो ग्र आत्मनः ॥ २४ ॥ 

वित्त सुवणेरूप्यादेात्रादेः सहजक्चेगः । 

पितमात्रक्चमादिभ्यो वित्त खुह्टदि पश्चम ॥ २५॥ “` 

खुहटन्नयतः षश्ठेरिवगांद्धानि भीतिदः। 

खीभ्यो यूनेऽ्टमे सत्युरथदेतुः पथोंऽकगे ॥ २६ ॥ 

ख कपदेग्रपकुखादायेऽन्त्ये ्ययदो भवेत्‌ । 

इत्थ विश्यदय सधिथा बाच्यमित्थ परे जगुः ॥ २७ ॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ | 

जन्म समय धनभाव का स्वामी बृहस्पति वर्षं कारु मै वषं का स्वामी 
होता इआ, जिस भावम स्थित हो उसी मावका फक देतह जेसेल्प्रमं 
स्थित हो तो शारीरं को पुष्ट करता है॥ २४ ॥ धनभाव में होतो छुवणे चांदी 
आदि कालम करताहै ओर जो तीसरे भावम स्थितो तो भाई आदि के 


् 


आश्रयसे टाम व सुख करतादहै तथा जो चौथे भाव में स्थितहो तो पिता, 


माता, खती ब भ्राम आदिकों से सुख प्राप्त करता दै ओर पञ्चम स्थानम. 


हो, ॥ २५॥ तो मित्रोव ठ्डकोंसे सुखदेता है, र्ठ स्थानमेस्थित हे 
तो शत्रव से हानि ओर भयको देता है, ओर जो सात माव मे स्थित हो 
तोखीसे सुखदेताहै, तथाजो अव्वै घरमे स्थितदहोतो ग्र्यु देता है ओर 
नवम स्थान मँ स्थितहोतो माश चरते २ द्रव्य दिलाता है ॥२६॥ दरम 
स्थानमेहोतोराजाके आश्रय से भाग्यद्रद्धि करता है ओर जो ग्यारह 
स्थान महो तो राजकुक से घन को बढाता है, ओर जो वारव स्थान म स्थित हो 
तो बहत ख्य कराता है इस प्रकार विचार कर पण्डितो को कहना चाहिये एसा 
आचार्यो ने कहा है ॥ २७ ॥ 


इति धनभावविचारः । 
न ८ 
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अथ सहजभावविचारः । 4 








सहजभाव का उुमजद्धुगम षफ्ड- 
अब्देकोऽक सिते वापि सबरे पापवार्जिते । 
सौख्यं भिथः सोदराणां उयत्ययाद्भूघत्यथं वदेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि वषे का स्वामी सूये वा क्र हो ओर पचवगीं बरु से बलिष्ठ होवे ओर 
पापग्रहोसेयुक्तवाद्ष्ट नदहोतो उसको भ्यो का सुख प्राप्त होता है, इससे 
विपरीत अथात्‌ वर्ष्य सूय शुक्र निबेरी होकर पापग्रहो से दृष्युक्त हो तो माइयो म 
 कठ्ह आदि होवे ॥ २८ ॥ 
दग्धे करिः सदहजपेऽच्दवतौ तयोव 
जीवे बलेन रदिते सहजे सहोत्थैः । 
वैरं तृतीय भवनाधिपतीसराके ` 
मान्द्य कचि स्वजन सोद्रतञ्च विन्यात्‌ ॥२९॥ 
क अन्वयः सहजपेऽन्द्पतौ दग्धे करिः, तयोः धर्यञचक्रयोर्मध्ये वष- 
स्वामीभरूत्वा द्ग्धश्चेत्तदा किः । सहजे वलेन रदिते जीवे सहोत्यैः वरं 
५ +. भ 1 # “4 "€. पती ४० # 4 [9 
 चषस्वामी ठतीयभवनाधिपतीसराफे मान्दं स्वजन सोदरतस्च कालि विन्ात्‌। 


क) 





)> > ५. । जिस ^ ५ । 
1... के वधैकाल भे तीसेर्‌ भाव का स्वामी वेश होक सूयं के साथ अस्त हो 


म: 


48 
जाय अथवा दुष्ट स्थान मे स्थित हो तो वह्‌ युद्धादि वकर 


पि“ “ 9.4 ¢ श 5 व रता ह ओौर मयय 
याकम को$ एक वैका स्वामी होकर यदि अस्तङ्गत हो जावि तो भी वह युद्धादि 
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& । से कलह करता दे ओर्‌ जो ब्रहस्पति अधम वल से युक्त होकर तीसरे भवन भ 

` ल्ितहयोतो मायो के साथ वैर होता है, 

सा सफ योग को करता हो तो उसके शरीर भर॑ बड़ा भारी कष्ट आकर प्रात 
4 टोता दे, उीसे वह निल होक अपने मितरव से वा अपने बन्धु से लड 


(4 ¢ 
॥: जो वर्स्वामी तीसरे भाव के स्वामी के 
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यदेत्थरारः खहजेश्वरेण गुरूस्व॒तीये सदहजात्खुखाशिः । (८: 
(~ > | २ व्य 101 .1. : : 
सारे विधो स्यात्करृदस्तृतीये दध युतो नो गुरुणा यदा तो॥३०॥ 
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अन्वयः--यदा वपैरग्न-वपैस्वाभिना वा सहजेखवरेण इत्थशालः ` 


( इत्येको योगः ) अथवा गुरुस्तरतीये ( इत्यपरो योगः ) योगदयेऽ्पि ¦ 
(+: 

























सहजात्सखाप्िः। तृतीये सारे विधौ तौ यदि गुरुणा षच्शौयुतौनोतदा 
आभिः करदः स्यात्‌ ॥ २० ॥ 1 
वधरग्नस्वाम। वा वर्धे इन दोनो म से किसी एक का तीसरे भाव के स्वामी 
के साथ इत्यरार योग होवे तो मायां से खुख कौ प्रपि होती है ओर्‌ बृहस्पति 
तीसरे माव मे स्थित हो तो भी भाश्यो से सुख मिक्ता है ओर जो तीरे भाव मै `. 
मगर सित चन्द्रमा स्थित हो ओर यदि वे दोनों बृहस्पति से नही देख जवि 
अथवा न युक्त हो तो मासयो से ख्डाई होती है ॥ ३० ॥ 
अन्य अआरातृसुखकारक योग-- 





 खहजे खदजाधीशेऽधिक्ारिणि समागते । ` (हि 
ल्मपो वा छखथकषि्े भिथः सौख्यं खहोत्थयोः ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः--स्पष्टप ॥ ३१॥ | ६ धः 
` जिसके वकार मै तीसरे भाव का स्वामी पचो अधिकारो मै से किसी 
अधिकार म शेकर तीसरे माव म स्थित दो ओर उसीके साय व्ैखामी व वर्षकन- = ध. 
1 स्वामी इन दोनोभ से किसी एक का इत्थशारु योग होवे, तो उसके मायो को ` 
` परस्पर सुख प्रा होता है ॥ ३९ ॥ „ ८4 
| | श्रातदुष्ट योग-- | 01. 1 
४ कूरेखराफे कलः दानो मौ मक्षेगे रुजः। क 
\ ज्क्षऽखजञ्ययज मान्य वदत्खदहजगे स्फुटम्‌ ॥ ३२ ॥ £ ५4 4 
4 अन्वयः- क्ररेराफरे ८ सदजेशेन सह पाप्रहो चेत्‌ इसराफ योग 1. 
करोति ) तदा परस्परं कलहः, शनौ मौमर्धगे सहजगे (चातर ) रुजः, | 


॥ि 
क्र 
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¢ ८ 

4 असनि ज्ञ सहजगे असुजे सान्द स्फुट वदेत्‌ ॥ ३२॥ ; 
४४ जिसके वधसमय मे तीसेर्‌ भाव के स्वामी के साथ पापतप्रह इसराफयोषको 
कर तो भ्यौ मे परस्पर करुह होता है, तेसे ही रानि मेगल के धर्‌ (मेष वृश्चिक) ` 
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म सेकसी राशि मे स्थित होकर तीसरे भाव मैदहोतो माई रोग पीडित होते है, 
तेसे ही मगर बुध के धर अर्थात्‌ मिथुन कन्या मंसे किसी रासि मँ स्थित होकर 
तीसरे स्थान मे स्थित हो तो भाहयों को रोग होता है, यह निःदाक होकर पण्डित 
फर कड देवें ॥ ३२ ॥ | | | 
भाइयों को सौख्यकारी योग-- | 
मन्दक्षेगेऽखनि बुधे कुजक्ष सहजे छभेः । | | 
युतेश्चिते सोदराणां भिथः सौख्यं मवेडह ॥ ३३ ॥ 
 अन्वयः--मन्दक्षगे सहजे असृजि एवं बुधे डजर्धे सहजे शभै्तेशिते 
सोदराणां मिथः बहुसौख्यं भवेत्‌ ।॥ ३३ ॥ 
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यदि वधख्ग्न से तीसरे स्थान म शनि के राशि (मकर कुभ ) मे 
मगर हो अथवा उक्त स्थान म मङ्गल के राशि (मेष, वृशिक ) मे बुध त्रै 
हो ओर छमग्रहों से युक्त यादेखा जाता होतो परस्पर भाहयो से अनेक सुख 
` मिख्ताहै॥ ३३॥ 
अन्य माव सौख्य का योग- 
जन्माब्दपौ बुधसितौ सबली तृतीये 
सोद्यवन्धुगण सौख्यकरो गुरु । 
बीय्यान्वितेन्दुगरहगोभ्रगजोऽधिकारी 
सखत्यब्दयोः सदजवबन्घुगणस्य चृद्धये ॥ ३४॥ 
अन्वयः-जन्माब्दपौ गुरुश्ेत्तदा मदर्य 
बन्धुगणसोख्यकरः, बीयान्वितेन्दुगृ + 
ध ९ ५.  १। न्दुगरहगो 
पहजवन्धुगणस्य वृद्धये भवति ॥ ३४ ॥ | 


जिसके जन्मकाठ वा वर्षकाठ मै बुध, छक्र ये दोनों बलवान्‌ होकर तीसरे 





माव में स्थत हो एवं बुहस्पति बलवान्‌ होकर तीसरे घर्‌ मे स्थित हो तो भाई ओर 
बनधुगणो के सुख को करते है, इसी भरकार त 
+ बद्वान चन्द्रमा जिस राशि भं वैः 
दद्धि होती है ॥ ३४ ॥ 


क्र अधिकारी होकर जन्म व वर्ष 
हो उसी राशिमेतरैयहोतो माह्यों की 
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सहज भाव मं दुःखकारक योग- 
पापान्विते तु सहजे सह मेदा भावे 
नाथेक्षणन रदिते सहजस्य दुःखम्‌ । 
एव सहोत्थसरंमेऽपि वदेन्तदीरौ 
दग्धो यदा सहजनारदाकरो विचिन्त्यौ ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः सहजे पापान्विते सहमेश्भावनाथेक्षणेन रहित सहजस्य 
दुःखम्‌ । एवं सहोत्थ समेऽपि वदेत्‌ । तदीशौ ८ भव्रभाव-घ्रातसहमस्वा- 
भिनों ) यदा दग्धो तदा सहजनाशकषरो विचिन्त्यौ ॥ ३५ ॥ 
जिसके वका मे तीसरा भाव पापग्रहों से युक्त होवे ओर उसको भ्रात 
सहम का स्वामी ओर सहजभाव का स्वामी ये दोनों नहीं देखत ह तो उसके 
भाई को दुःखदहोता दै, देसे ही भरातृसहम भी पापग्रहयो से थुक्त होवे ओर उसको 
उसका स्वामी ओर तीसरे भाव का स्वामी ये दोनों नहीं देख तो भी भाईयों को कष्ट 
होवे ओर भ्रावृमाव ओर भरातृ्हम के स्वामी सूर्यं के साथ अस्तद्गत होकर अपने नीच 


आदि बुर स्थान म॑ स्थित होवें तो बह उसके मायो को नष्ट करते है रेसा पंडितों 
को कहना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
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भादयो के चुरे योग- 
तरतीयपादन्दपतौ द॒नस्थे लन्नेदवरे वा सहञ्विवादः 
तृतीयो जन्मनि तादगन्दे छु भेक्षितस्तच्र सहोत्थतुषट्यै ॥३६॥ 
अन्वयः-- तृतीयपाद्‌ अन्दपतों र्नेशवरे बा नस्ये तदा सहलैरविवादः। 
जन्मनि ठृतीयपस्तत्र श्ुभेधितस्तादगन्दे चेत्‌ तदा सरत्थतुष्टये भवति।॥२६॥ ॥ 
जिसकं वभकाक मे तीरे भावके स्वामी से वर्वर सातवे स्थान में स्थित 19 
हो, अथव। रुन स्वामी तीसरे धरके स्वामी से सातवे स्थानम स्थित हों तो 
उसका भाहयो से युद्ध होत। है । जिसके जन्म समय तीरे स्थान का स्वामी 
सहज भाव मे स्थित हो ओर उसको श्यभप्रह देखते हो अथवा यदि वही ( तीसरे 
भाव का स्वामी ) युम ग्रहोसे युक्तो एवं वर्षकर्म भी तीसरे धर का स्वामी 
अपने स्थान म स्थित हो ओौर उसको ञ्ुभग्रह देखते हों तो उसके भक्ष्यो को 


सन्तोष होता है अथात्‌ सन प्रसननतापूमक रहते ह ॥ ३६ ॥ 
इति सहज नाव्र विचारः ॥ 
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 , . उथाधिपे छश्रपतीत्थराले वीयांन्विते सौख्यसखुकन्ति पिचोः ३८ 


रसि भं शनेर्चर हो तो माताके साथ वैर ओर कलह होवे। चौये स्थान 


| | (0 # पण्डितो ने कहा है | ३८ ॥ 





| चौथे भाव का विचार- | 

तुथ रवीन्दू पित्तमातृषीडा पापान्वितौ पापनिरीक्षितो च। 
 जन्मस्थसयश्चंगतऽकंपचेऽवमानना वेरकरी च पिच्रा ॥ ३७ ॥ 
अन्वयः तुर्थैरबीन्द्‌ पापान्वितो पापनिरीक्षितां च तदा करमेण पित्रमात- 
पीडा, जन्मस्थ घयेक्षेगतेऽकपुतरे पित्रा अवमानना वैरकरं च स्याताम्‌॥३७॥ 

जिसके वर्षका मं सूर्यं पापग्रहों से युक्त वा दृष्ट होकर चौथे घर में 
स्थित हो तो उसके पिताको पीड़ा होतीहै। पेषे दी चन्द्रमा पापग्रहों से 
युक्त वा दृष्ट होकर चौथे माव म स्थित ढोतोमाताको पीड़ा होती हैतथा 
स चन्दर दोनों पापययुक्त वा पापद््ट॒होकर चतुथ माव में स्थित हो तो पिता 
माता दोनों कोके होवे एवं जन्मसमय सूयं निस रारिमेदहो वर्षं समय 
उसी राशिमं रानि स्थित हो तो उसके पिताका अपमान होता है ओर 
वह मनुष्य भी पिताके साथ वैर्‌ ओर कछ्ह को करता है जिससे जगत्‌ में 
उपहास होता है ॥ ३७ ॥ 
चन्द्रे जनन्येवखुरान्ति बन्धौ खुलाधिपे पीतिसुखानि पिनो । 


















अन्वयः--एवम्‌ चन्द्रे (जन्मस्थ चन्द्राक्रान्तराशों शनो सति) जनन्येव 

( बैरकरौ स्यातां ) । बधो सुखाधिपे पित्रोः प्रीति सुखानि वीयोन्विते 

तुयोचघप लग्रपतीत्थशारे पित्रोः सोख्यसरु्लन्ति ॥ ३८ ॥ | 
इसी भाति जन्म समय जिस राशि मे चन्द्रमा स्थित हो वर्ष समय उसी 







कास्वामी चौथे धरम होवे तो माता-पिता का सुख अथवा माता पिता को 
सुख प्राप्त होता है ओर चौथे स्थान का स्वामी उत्तम बली होकर वर्षन के 
स्वामी के साथ इत्यशाक योग को करे तो वह माता पिता को सुल देता 2 यह श्रष्ठ 







६ माता पिता के अरिष्ट योग-- 
साख्याधिषो जनुषि नष्टवलोऽब्दसुत्यो 
पिच्रोरनिष्ठक्रदथो सहमे तयोस्त । 
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दग्धे तुरीयशदगे च यदीन्थिहाया 
नारस्तयोस्सहमयोरपि दग्धयोः स्यात ॥ ३९ ॥ 
अन्वयः-अनुषि सोख्याधिपः अब्दख्त्योः नष्टवलः पित्रोरनिष्ट- 
छृद्धवति । अथ तयोः ( मातापित्रोः ) सहमे दण्धे यदींथिहायाः तुरीयगृहगे 
तदा तयोः) नाशः स्यात्‌ एवं सहमयोरपि दग्धयोः तयोः नाः स्यात्‌ ॥३९॥ 


५ जिसके जन्मक मं अर वर्षकार में चौये भाव का स्वामी नष्टवटी होवे तो 
५ उसकं माता-पिता का दुःख करते है ओर जो मातृपितृसहम पपग्रहो से पीड़ित 
पः होता हआ सुथा से चौथे स्थान मे स्थित हो तो उसके माता-पिता का नाश होता 


हे ओर जो मातृषिवसहम ये दोनों दग्ध हो अर्थात्‌ अस्तादि दोषों से युक्त हो ते ` 
भी माता-पिता का नाद्य होता है ॥ ३९॥ 


५ 


माता-पिता के क्लेश्चयोग- 


जन्मन्यम्बुगहं यच तत्पतिस्तत्पदोपगौ । 

रन्यारा छरशदां पिचोने चत्सौम्यनिरीक्चितौ ॥ ४०॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ४० ॥ 

जसतक जन्मकाल म चथ घर व चोथे स्थान का स्वामी इन दोनों के स्थानों 
भ शानि मह्गक स्थित हां ओर श्यभग्रहोंसे यदि युक्त वाचन होतो उसके 
माता-पिता को कष्ट देते ह ॥४०॥ 


"अ 


 # „क ब्‌ 


खुम-अङ्ुम योग-- 
^ क क 
मातः पितश्च सहमे तलुपेत्थराले 
94 ४ (५, 
तुथपि चेत्थमवगच्छ सुखानि पिच्नोः। 
ह चेदष्टमाधिपतिना करूतभित्थरालं 
“ पि्नोविपद्धयमनिष्टक्ृतेसराफे ॥ ४१॥ 
अन्वय--स्पष्टम्‌ ॥ ४१ ॥ 
दष जिसके वधेकार मे माता-पिता का सहम ठम्रस्वामी के साथ इत्यशार योग 
करता हो तो उसके माता-पिता को सुख प्राप्त होता है,एवं चौथा भाव वैलग्स्वामी 
के साथ इत्थशाठ करे तो भी माता-पिता को सुख जने । मातृपितृसहम वर्षल्ग् 
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। स आढ घर्‌केस्वाी के साथ हइत्यशाढ योग करे तो उसके माता-पिता बडेदुःखको १९ & 9 











, 6 , 41.144... 49 0). 11 ++ # 1" १ ॥ 2.7 1 4.4 1/1) 1, ८1. #॥> । १॥>४ #,4/. ^, 
। + ॥ 


, 
९८ # ताजिकनीरखुकण्ठी # [ वषेतस्े- 











प्राप ह्येते ह ओर = ¬ तृपिवृसहम पापग्रहों से मिलाप करते इए इईंसराफ योग 
करे तो माता-पिता को भय प्राप्त होता है ॥ ४१॥ 
| इति सुखभावविचारः ॥ 


~ 





पञ्चम भाव का विचार-- 

पुच्रायगो व्षपतियरुश्टसूयारसोम्यो रान सोथवेत्थम्‌ । 
सत्पु्सौख्याय खलखार्दिंतास्ते दुःखप्रदाः युत एव चिन्त्याः ४२ 

अन्वयः-- चेत्‌ वर्षपतिः गुरुः पूत्रायगः तदा सत्पुत्रसोख्याय भवति, 
अथ इत्थम्‌ ध्यीरसोम्योनसो तदापि सत्पुत्रसुखाय, ते खलार्दितास्तदा 
पुत्रत एव दुःखप्रदा एव चिन्त्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 

जिसके वेका मे वषं का स्वामी होकर ब्रहस्पति पौचवं व॒ ग्यारह स्थान 
मं स्थित हो तो अच्छे पुत्रों का सुख होता है, अथवा सूयं, मग, बुध ओौर दक्र 
इनमे से कोर एक वषे का स्वामी होता इआ रपौँचवे ओर ग्यारहर्वे स्थान मँ स्थित 
होतो वह पुत्रो कासुखदेतादै । तथा जो ब्रहस्पति, सू, मंगङ, बुध ओौर 
खक्र ये पाचों ग्रह यदि पाप श्रहोँसे पीडितहंतो पत्रसे दुःख देते ै, यह 
समञ्लना चाहिये ॥ ४२ ॥ | 





पुत्रप्राक्चि के योग-- 
पुञ्रे छुतस्य खदभे सबले खुताधिः 
| | सोम्येक्ितेऽप्यतिखख यदि तच्र वष॑ट्‌ । 
. सोम्येक्तितः शछ्ुभगहे सङुःजो वुधश्च- 
त्पुच्रायगः सुतसुखं विवः सुतार्तिम्‌ ॥ ४३॥ 
# अन्वयः त्र सुतस्य सदमे सब्रले सुताप्तिः, यदि तत्र (स॒तभवने ) 
) वषर्‌ सौम्येक्षितेऽपि अतियुखं स्यात्‌ । सकुजो बुधशचत्‌ शुभग्रहे पत्रायग 
सौम्यक्षितः सृतयुखं स्यात्‌ , विबरस्तदासुतार्ि्‌ दात्‌ ॥ ४३॥ ` 
जिसके वषं समय पचे माव म बठसहित पुत्रसहम होवे तो उसको पुत्र की 
1, होती दे, यदि उस पच घर्‌ मे वर्षं का स्वामी स्थित हो ओर जुभग्रह देखते 
होवें तो बाल्को का बहुत सुख होत। है, तथा जिसके वषं मे मंगल सहित बुध 
भग्र कौ राशि म स्थित डाम प्रह से दष्ट पचे वा ग्यारहवे स्थानम स्थितयो 
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तो पुत्रों को सुख करता है, ओर यदि मंगल सहित बुध ब्हीन होता इआ उक्त 
स्थानों मे नहीं स्थित होतो पुत्रको रोग होता है॥ ४३॥ 

जीवो जन्मनि यद्राराःवब्देऽसो सुतगो बली । 

पुच्रसौख्याय भौमो ज्ञो वषेरोऽ् सुताधिदः ॥ ४२ ॥ 

अन्वयः- जन्मनि जीवो यद्राशौ अब्द असौ सुततगो बरी चेत्तदा पुत्र- 
सौख्याय भवति ॥ अत्र ( पंचमभवे ) मोमो ज्ञो वरेशः सच्‌ स्थित- 
स्तदा सुताधिदः ॥ ४४ ॥ 

जन्म समय ब्रहस्पति जिस रारि मे स्थित हो बह राशि यदि वषं कारमं 
वलष्ठ होकर पचे षर मदो तोपुत्रों को खुख देता है, तथा वर्ष॑कारु मे मङ्गरु 
बुध इन दोनो मे से कोशं एक भी वर्षका स्वामी होता हआ रपोचवे भाव म स्थित 
होतो पुत्र कोदताहै॥ ४४॥ 

पुत्नप्रा्षि ओर पुत्रदौष्टय योग- 
यच्रेज्यो जनुषि गृहे चविखगनमेत- 
त्पुखाष्त्ये बुधसितयोरपीत्थसूद्यम्‌ । 
यद्रारो जनुषि चानिः कुजरच सोब्दे- 
पुच्रातिस्तनुखुतगः करोति नूनस्‌ ॥ ०९९ ॥ 

अन्वयः-- जनुषि यत्रगृहे इज्यो ( असौ अब्दे ) बिलम्‌ तदा 
एत्राप्स्ये भवति, इत्थ॑वुधसितयोरपि उद्यम्‌ । जनुषि यद्रा्ौ शनिः कुजश्च 
सोऽब्दे तनुसख॒तगस्तदा नूनम्‌ पुत्रात; करोति ॥ ४५ ॥ 

जन्मसमय ब्रहस्पति जिस स्थान मं स्थित हयो यदि वह स्थान वधं समय च्म 
मेहोतोपुत्र की प्राप्ति होती है, एवं बुध, शुक्त के स्थान कोभी जानना, तथा 
अञ्ुभ योग यह है किं जन्म समय शनि मङ्घर जिस रारि मे स्थित हों वह राशि 
वर्षकार स्यम वापचम भावमे हो अथवा शनि, मङ्कु एक साथ च्यम वा पांचवे 
स्थान मे स्थित हो तो निश्चय करके पुत्रौ को पीड़ा कसते है ॥ ४५ ॥ 


अन्य पुत्रप्रप्तियोग-- 
पुत्रे पुण्यस्य सहमे पुत्राप्त्ये ज्यु भदष्टियुक्‌ । 
लरनपच्रेश्वरो पुत्रे त्रदौ बकिनौ यदि ॥ ४६॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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वषे मं पाचवे पुण्य सहम डामग्रहों कीद््टिसे युक्त हो तो पुत्र की प्राप्ति. 
दोती है, तथा ठगरेश ओर पुत्र भविश्च बलवान्‌ होकर पंचम नावसे स्थितहोतो 
पुत्र को देते दै ॥ ४६॥ 
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| ञभाद्म योग- 

चन्द्रो जीवोऽथ वा छुक्रः स्वोचगः सुतदः सते । 
चक्री मोमः सखुतस्थश्चदुत्पन्नसुतनादनः ॥ ४७ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ४७ ॥ 

जो वषं काल म चन्दर, गुरु, अथवा राक्र भपने उच्च रारिमे प्राप्त होकर 
पचम मावमस्थित होतो पुत्र को देते है तथा यदि वग मङ्गट र्पोचवे स्यान 
दो तो उतपन्न पुत्र को नाश्च करता है || ४७ ॥| 

 पुतरपराप्तिव पुत्रनाश योग-- 

 पृच्राधिपो जन्मनि भा्गैवोब्दे पते विरग्नाधिषतीत्थराली । 
। पचप्रदा मन्दपदस्थपुच्र पापाधिकारीश्चित आत्मजातिः ॥४८॥ 





॥ अन्वयः जन्मनि पत्राधिपः भार्गवः अन्दे बिलप्राधिपतीत्थ्चाली 
पुपर पत्प्रदः शेषं स्पष्टम्‌ ॥ ४८॥ 

॑ जन्मकार मं पंचम भाव का स्वामी शुक्र वष के पंचम माव सें स्थित हो ओर 
वे ठ्रस्वामी के साथ इलयशाल योग को करतो पुत्रको देता है, तथा मन्द्‌ (शनि) 
4 ऋ स्थान व म्‌ पाचवे। हो ओर पंचाधिकारियों मे स्थित पपग्रह देखता हो तो 
. पत्रक पीडा होती दै॥ ४८॥ 
/ ४ १ ¦ यद्राचि | $ सू न 
1 गगौ ्रहः सूतौ स रारिस्तत्पदाभिश; । # | 
१.80 जन्म मोत्थ ४१ | . | कि, | 
हि. वलीजन्मोत्थसौख्याय वतै तद्दुःखदोऽन्यथा || ४९ | 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ४९॥ ष. 


५ ४९ # जन मे जों =+ | >. 
, कारम जो ब्रह जिस रिम स्थित हो वह राशि उस ब्रहकापद 


"न { स्थान ) होत हे वहू ¢ > <= 

5. 4 ) । 2, वह राशि वधेकाट में उसी भाव को प्राप्त होकर यदि बख्वान्‌ 
44 <ˆ» त। जन्मकाटीन उस भाव से उन्न सभ फलों का देने वाखा होता है, अन्यथा 

¢ 


थ ¢ 
अथात्‌ वभे समय मे उक्त स्थान मै स्थित रशि यदि निव॑क होतोउस भावस्ते. 


भ ० 
रतन भवा फल नष्ट हो जाता है ॥ ४९ ॥ 
इति पचमभाव विचारः | 
10 | 0 (04/06: 
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छठे भाव का विचार-- 

मन्देऽब्दपेऽछज्गतौ पतिते सूगार्तिः 

स्यात्सन्निपातमव मीररिगेऽच रखालम्‌ । 
गुरमाक्षिरोगविषमज्वर भीगुरौ त॒ 
 पापादितेऽनिरुरूजोपिकवृलद्यन्ये ॥ ५० ॥ 

अन्वयः 

जो वधेकार्मे शानि वषेस्वामी होकर वक्री व पपग्रहों से पीडित होता इआ 
छठे स्थानर्मेदो तो बह रोगस पीडित होता है ओौर सनिपात से उत्पन मरण 
समान क्टेश शूल, पीडा, उदररोग नेत्ररोग, विषमञ्वर इन रोगों से भय होता है 
एवं बृहस्पति वषंरा वक्री ग्रह व॒पापग्रहों से पीडित होता इआ छे भाव रै स्थित 
हो ओर ब्रहस्पति चन्द्रमा के साथ कम्बूल्योग॒ नहीं करे तो उसको वातविकार से 
उत्पन इर्‌ रोग ओर कामला ( कवर › रोग होता है ॥ ५० ॥ 











अन्य जद्युभ फएरु- | 
स्यात्कामलाख्यरूगपीत्थमखज्यसखग्भी | ^. 
पित्त च रिष्फगरवौ दशि यलरोगः | 
पित्त पनारेपगदेऽच्र श्गौ चभेऽरो 
छेष्मा भयेक्षितयुतेऽपि कफोऽरिगेन्दौ ॥ ५१ ॥ 
अन्वयः--स्यात्कामलाख्यरुगपीति पूर्वेण सम्बन्धः इत्थमयचना प्रकारेण 
असृजि असृग्भीः रवौपित्ंःरिःफगरवौ ( तादशखौ द्वादशस्थे ) दशि शखरोगः 
स्यात्‌ । भृगौ रिप पुनः पितं, यदा तरमे अरौ भयेक्षितयुते ( षतेन 
युतेक्षिते ) ष्मा, अरिगि इन्दौ कषः कफ़सम्बन्धी रोगः स्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 
६. मङ्गक वपरा हो कर्‌ पापग्रहों से पीडति व वक्रगति वाख होता इजा छठे 


मावे स्थितहोतोरुष्रिर विकार से रोग उन्न होतादै, देते ही जिसके सूय 
। वर्षका स्वामी होकर पापप्रहों से पीडित होता इ छठे भाव स्थित हो तो 
फितिसे रोग उपन्न शेता ह अथवा बारह स्थान म उक्त स्वरूप से सूर्य 
#  स्थितहो तोनेत्रोमे शूलहोताहै, तथा शक्र वषै खामी होकर पापगरहो स 


प्रकरणम्‌ | ® भाषाुवाद्समल्कूता > (8.1 


पीडित हो छठे भाव मे ्थित हो ओर उसको छठे भाव का स्वामी देखता हो अथवा 9. 
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डुर छठे भाव के स्वामी से यक्त हो तो इटेष्मा रोग होता है, एवं चन्द्रमा वर्षञ्च 
होकर छठे भाव मे स्थित हो तो कफ़ सम्बन्धी रोग होता है ॥५१॥ 





बुघ का फर-- 

एव बुधे पापयुतेऽब्दपेऽरौ वातोत्थरोगो जनिरुग्मनाथः । 
पापोऽन्दपेन क्युतदष्टिदष्टो रोगप्रदो श्त्युकरः सपापः ॥ ५२ ॥ 

अन्वयः--एवं अन्दपे पापयुतेऽरौ तदा वातोत्थरोगः, जनिर्ननाथः 
पापः अब्दपेन श्वतदष्टिदृष्टः रोगप्रदः तथा जनिलम्ननाथः पापः वषे सपापः 
अब्दपेन श्चुतदृशिदृष्टस्तदा स॒त्युकरः ॥ ५२ ॥ 

इस प्रकार बुध वधं का स्वामी च्छे घरमे स्थितदह्ो ओर वक्री ग्रह व 
पापग्रहो से युक्तो तो वतसे रोग उत्पन्न होता है जन्मकाटीन खन का 
स्वामी पाप्रह हो वतमान वष॑के स्वामी स श्षुतचृष्टिसेदेख जातादहो तो वह 
रोग॒देने वाला होता है । जन्मकाटीन खून का स्वामी पामग्रह हो वर्षकाठ मे 
पापृग्रहों से युक्त हो ओर उसको वर्षस्वामी श्ुतदृष्टि से देखता हो तो वह्‌ मृत्यु को 
देने वाडा होता है ॥ ५२ ॥ 40 

शनिङ़्त अरिष्ट योग=- 

सूत्या मे लग्नगते रक्षरीतोष्णरूगभयम्‌ । 

खानीक्षिते धाप्यता स्यात्सपापे खत्युमादिरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

अन्तयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ५३ ॥ 
, जन्म समय रानेश्वर जिस रशिमे स्थित दहो वह रारि वर्षतमय छ्रसे 
स्थित हो तो शरीर शार जड़ी, ज्वर. आदि रोगों का मय होता है, शनैस्चर 
जन्म समय जिस राशि म॑ हो वषं समय वही राशि उस्तका पद हआ, यदि वर्षसमय 
नि उस स्थान (पद) को देखे तो वैवक शा मे प्रसिद्ध रोग की याप्य जवस्या 
होती है, तथा जो शनि पापग्रहो से युक्त होकर जन्मकालीन पापयुक्त अपने पदको 
देखे तो अह प्राणी मृ्युवशा होकर यमाल्य को जाता हे ॥ ५ ३ ॥ 

भोमङ्गत अरिष्ट योग-- 
गव मौमे तदा रक्तपित्तर्जोऽग्नि भीः । 
ततोऽन्ये बहुला रोगाः छभदष्टो रुगल्पत्रा ॥ ५४ ॥ 
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अन्वय स्पष्ट ॥ ५२ ॥ 
एवं मङ्ग जन्म समय जिस राशि म स्थित हो वह रासि यदि वषंकारु मं 
वर्ष रन हो ओर उसको मगर श्चुत ८ १।४।७।१० ) द्श्िसे देखता होतो 
उसको रक्त, पित्त दोष से उन्न रोग व अग्निभय) व अन्य बहत रोग होते द, 
तथा उस ल्घ्र राशि को छम ग्रह देखते हो तो उसके शरीर म थोडे रोग होते ह५४ 
अन्य अरिष्ट योग-- 
| कछर्नाधिपाब्दपतिषषठपतीत्थर्ालो 
1 रोगप्रदः खचरघातुविकारतः स्यात्‌ । 
कान्दारिंकामयमभय पतिते सितेऽके ` 
स्थानेऽथ षष्ठ इह रुक्सदहम सपापम्‌ ॥ ५५ ॥ ` 
अन्वयः--रम्नाधिपा्द पतिषष्ठपतीत्थशालो खचरधातुविकारतः रोगप्रदः 
स्याद्‌ । अथ सितस्थाने पषठेऽके सिते पतितस्थाने ( स्थिते ) रुक्सहम 
सपापं तदा इहयोगे कांदपिंकामयमयं स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 
वषेकार मँ वषङ्ग्न स्वामी वधच्वामी ओर छठे स्थान कां स्वामी इनका परस्पर 
इत्थश्चाड योग होवे अथवा दो का इत्थरार हो तो इत्यरार कारक ग्रह के धातु 
॑ विकार से रोग उत्पन्न होता है, तथा जन्म समय शुक्र जिस राशि महो वह राशि 
वर्षकाले छठे घरमे हो उस सूर्यं स्थित हो ओर छटे, आद्यै वारये छक्र हो तो 
वह मनुष्य काम से उन्मत्त होकर अयोग्य यो से रमण करता हआ हास्य माव कौ 
प्राप्त होता है, यदि रोग सहम पपग्रहय से युक्त वा दष्टहोतो भी वह प्राणी काम 
सम्बन्धी रोग से पीडित होकर व्याक्रुर होता है ॥ ५५ ॥ 
अन्य रोगोत्पत्ति योग- 
सपापे गुरो रन्धगे ग्न आरे 
सतन्द्रास्तिमूच्छाद्नाचाः सचन्द्र । 
खलाः सूतिकेन्द्रेऽब्दलग्ने सूगाप्त्ये 
कफोद्‌व्यङ्खिगि रीक्ष्यमाणे सिते स्यात्‌ ॥ ५६ ॥ 
अन्वयः--स परापे गुरौ रन्धगे आरे ररे सतन्द्रमूछोस्ि तथा स 
पापे गुरौ रपरस्थे स चमद्रे आरे ठग्रे अङ्गनाशः। षतिकषेनद्रे खलाशवत्‌ 
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अब्दलग्ने रुगाप्त्यै, सितेन्यधिगैः पापैः ई्ष्यसाणे कफः ( कफोत्पत्तिः ) 

स्यात्‌ ॥ ५2 ॥ 

। जिसके वर्षकाल म पापयुक्त ब्रहस्पति वर्षन से अष्टम स्थानम हो जौर 

॥; ` मंगठ वरषैकान मँ हो तो उपतको आलस्य सहित मूर्ख होती है तथ। चन्द्र युक्त मगर 

+ नमे दहो भौर पापयुक्त गुरु अष्टम भावम दहो तो उसके किसी अगका नाड 
 हयोताहै तथा जन्मसमय कन्दर म पापप्रह हों यदि वर्ष समयवेदही पापग्रह ङ्न 
हों तो उसको रोग करते है, ओर शुक्र को नर राशिमें स्थित  पापग्रह देखते हो तो 

कफ रोग को उत्पनन करते हे ॥ ५६ ॥ ` 

दिनेऽब्दप्रवेो विलग्रेऽब्ददयुत्यो- 

छ. ` ` यदा दकहदायदावयोऽधिकारः । 

रेवां कुजस्यात्र पीडा ज्वरात्‌ 

।  स्याद्हशा सौम्यखेटोत्थयान्ते सुखि ॥५७॥ 

 अन्वयः--रपष्टम्‌ ॥ ५७ ॥ 

` न जो दिन मं वर्ष्रेरा हो ओर जन्मकाठ वर्षकार फै कन म सू्य॑व। मंगल 

कादेष्काणवा हदा वा स्वगृहादि अधिकारो, तो उस वपं मे उ्वरमीडा होती है 

1. ओर ल्प्रमे स्थित मंगल, सूर्यको ञुभग्रह देखते हों तो वर्ष के अन्तमे सुख की \ 

आति ह्येतीदै॥ ५७ ॥ भ 

्‌ ५१ ४ 1. ८ रोगनाश्च व रोगोत्पत्ति योग-- & | 

निशि सतौ वर्धमाने चन्द्रे भोमेत्यदालतः। | 

 स्म्रहयेदेधते मन्देत्थश्ाखाद्रधत्ययोऽन्यथा ॥ ९८ ॥. 





अन्वयः निशितौ वरथमनि चन्द्रे भौमेतथशारतः रप्रसयेत्‌ , मन्द- ` | 
स्थश्ालतः रुग. एधते अन्यथा व्यत्ययः ॥ ५८ ॥ । 


५ ४ ~^ क क जन ५ 

+ जिसका रत्नि म जन्म हो ओर डक्वपक्च का वर्धमान चन्दमा वषकारर्मे 
। मगल के ॥ न ~ | त. 
1 ` 1 शव्या योग को करता हो तो उसका रोग नाश होता है, तथा । 
। | (४ ० चन्द्रमा रानि क साथ क ०९ ० (४ < ॥ 7. 
4 साठ कर्ताहं तोरोगको बढाता है, इससे विपरीत ह 
- (५५ । 4 8 अथ ं त्‌ क्ष्ण हः जर = ८: 0 09 [स्‌ | | क. 1 | 
(४ ^ छण पक्षम जन्म हो ओर चन्दमा वर्ष मे मग से इव्थराल करता हो तो 


गक बृदधिहो इनि के साथ इत्यराठ करे तो 


रोग कानके ॥ ५८॥ 
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प्रकरणम्‌ ५1 # भाषाय वादसमटंङूता # 
अन्य दो योग- 


रवावीदशि चित्केतुथुतेऽब्दनिखिरं गदः । 
अधिकारी बरी सूतावब्दे केवुज्ञयुक््‌ तथा ॥ ५ ॥ 20 
अन्वयः- ईदृशि रवौ वित्केतुयुते निखिर अन्द्‌ गदः घूतौ अधिकारी . 4 ४. 
बरी अब्दे केतङ्ञयुर्‌ तदापि निखिलं अन्द गदः स्यात्‌ । ५. 
वप मे सूर्यं केतु ओर बुध से युक्त होकर, मङ्ग के साथ ईत्यशार 
तले करे तो वषं पर्मन्त रोग करता है, तथा जन्मकाल म कोई प्रह किसी अधिकार ` 
म हो अथवा अपने उचादि मे हो के बरिष्ठ हो ओर यदि वधकाठ म बही ग्रहं 
केतु, बुघ स, युक्त हवितो वधे भर रगक्ाद्ताह€ ॥ "५९ ॥ 
द्ख्योग-- 
चलथऽस्ते च खुथहा श्चुतदष्व्या रानाक्षता । 
छार पीड़ा पापख्रभेरेदा तत्पारेणामजा ॥ ९० ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ६० ॥ 
वर्षट्ग्र से चौये ओर सातवे स्थान मे सुहा स्थित हो ओर शनैर्चर छत 
टि से देखता हो तो श्ूल्पीड्‌। होवे ओर उक्त सुधा को पाप्रह देखते हयं तो 
शूखनारा होकर किर ूल्रोग हो जवि ॥ &० ॥ 
{ अहो के वश्च से पिटक ( फोडा ) आदि के योग-- 
जन्नस्थजीवसितराचिगते सहजे 
सूयीहागे पिटकरपेतलकादिमान्दयम्‌ । 
रीतोष्णगण्ड भवसरक्‌ ख बुधै च सेन्दौ 
कष्टं मगन्दररुजोऽपि सगण्डमालाः ॥ ६१ ॥ 
अन्वय--स्पष्टम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जिसके जन्मकाल मेँ बृहस्पति वा शुक्र की राशि में स्थित मगर सु के 
नवादा मे होतो उसके शरीरम छोटी २ पन्ति ब शीतला आदि रोग ओर 
जड, बुखार, गण्ड रोग॒उयन्न होते है एवं जन्मसमय जिस राशि म युर वा 
शुक्र स्थित श ओर वर्षप्रवेश समय उसी राशि मे बुष चन्दमाहोंतो उसको 
ष्ठ, भगन्दर, गण्डमाङा ये रोग होते हँ ॥ ६१ ॥ 
| | २४५ 








न ^> खः त + क 


[व = 
# 


((-0 2५॥५/8118 (01661010. 10111260 0 €080011 






र ॥ ॥. | त , 
# # + +» # ।; १ 
॥ १४... 1 9 + ४# 4 | 1 


॥1 #१ † 
| 1. ५५ ॥ + 
~ ~ # १ ॥ पै ¶ 
(शि 7 १९५ 11, 





॥ 1 
१ 1 
ध, ~ #॥ 
॥ 
१. # 


14 ५१५. । 


न) कनक, ,. "१ 
१ #। १ । 1 |, ॥ (१ र ४०५ + 4 ॥; ४. १ 1719 9 ५३८ 
1 # ष १। [ि 14 3, १ ५ <4 .* ॥ #1 पूण 
कि # (११ ड। -५। ८ च| #({2 \ , ११, | ॥8८ ॥ चैष ~ 
३, | > 11 „1 8 १ १६४ १ ¢ 4 ^ १५१, ॥ ५ ॥ ष्‌ ४. ~ २४ "५ 
च. १६ ३ 1४) 1 च ~. १ ५, ५ ॥ च 
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(ए. ६ + 4  # ताजिकनीखकण्डी # [ बषेतन्ञे- 
अ. जन्मर्प्नन्िहानायौ षष्ठौ वापान्वितेश्चितौ । 
एनबला ज्वर पौीडाद्धवकल्यायतिकशदौ ॥ ६२॥ 
 अन्वयः-- स्पष्टम्‌ । 2२ ॥ 
जन्मलभ्रस्वामी ओर्‌ मुयहास्वामी ये दोनों वर्षल्म्मसे छठे स्थान मे स्थित 
हो ओर पापग्रहों से युक्त ट्टो ओर वलहीन हलो तो ज्वर्‌, अगपीडा आदि 
अतिकष्टां को देनेवडे होते है ॥ ६२ ॥ 
रोगश्राप्ति ओर खीभ्राप्ति योग-- 
खन्धदहाखम्रतन्नाथाः पापान्तःस्थास्तु रोगद्यः | 
 षष्ेरो षग सौम्ये स्याः षाप्तिरिती्मते । दे३॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जिसके वर्षकार मे सथा, व्गन तथा, वधे स्वामी मुयहास्वामी, ये चारों 


५ ॥ ५१ पापत्रहो के मध्यम स्थितं तोरेग को देनेवले हेति है, ओर जा इनम से 


कोई एक ही पापग्रह के मध्य मेहोतो भी उसको रोग देता है तथा जिसके वर्ष 
समय छठे स्थान का स्वामी शयभम्रह होक स्थान मंह्ोतो सरी की प्राति होती 
ई । यद समरपिह का मतहे कि च्ठे स्यान का स्वामी दयभग्रह होकर च्ठे भाव 
| ४ मंस्थितदहोतो भामिनी को रोग की प्राप्ति ह्येती है ॥ &३॥ 
 &; रोग का स्थान- 
 रोगकता यत्रारादार्वरो स्य दनथोबेली । 

तत्स्थान तस्य रोमस्य वाच्य राशिस्वरूपतः । । ३४ ॥ 

जन्मरषष्ठाधिपे- मौने वसे षष्ठगते च रुक्‌ । 

ऋूरत्थराखे विपु दए भहग्योगतस्तनुः ॥ ६५ ॥ 
` ` अन्क्य~-रोगकन्ता यत्र राशौ अत्ते स्यात्‌ अनयोयेः बली तत्स्थानं 
तस्य रोगस्यःराशिस्वरुपतः वाच्यं ॥ .६४, ॥ | 
__ जन्मबष्ठाधिपे म्रः व पष्ठगतेः तदा रुम्‌ भवति कूरेत्थशालेषिपुलः 
रुच्ुभदृर्योगतः तनु अल्पो शद भवति ॥ ६५ ॥ 


प्न प्रकार से रोगकरत म्रह जिस राशि वच मेहो उन राशि नवांशोके वीच 
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कक क्करकयक्यमन्यक्र्करयक्ककयकन्कन्यकनकन्कन्कन्वान न्व या्वव वय  िि अ 


जोरि वटी हो बह राशि उस रोग के रा्चिस्वरूप ८ बात पित्त कफः प्रयुक्त 01 | 
करके उस-~ग स्थान ( घर्‌ ) कहना चाहिये# ॥ ६ ॥ ` „10 
\4 जन्म समय छठे भाव का स्वामी मङ्गंक हो ओर वषं समय वही मंगकच्छे 0 ॥ ¢. | | 
स्थानम स्थितहो तो वह रोग करता तथा पू्ोक्त मङ्गठ छठे मावर स्थित होकर 
पाप ग्रहो के साथ इ्यशाक योग करता हो तो बडा भारीरोगकरतादहै ओरजो ` 111 
उक्त मगर को द्युभग्रह देखते हो अथवा वह मेगल ही जुम होसे युक्तहो तो 06८. 
थोडा रोग होता है ॥ ६५ ॥ 1 "(श 

इति षष्ठमावविचारः ॥ 1. 














सप्तम भावका विचार- 





















| वरी सितोऽब्दाधिपतिः स्मरस्थः 
खी पश्चतः सौख्यकरो विचिन्त्यः । 91 

| देञ्येष्ितोऽत्यन्तस्चख ्जेना- | 1 ८ 44 
गं धिकारिणा पी्तिकरो मिथः स्यात्‌ ॥ ६३ ॥ „ 0 
५ अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ६६ ॥ (0 ' 1 
| कषक म बलवान्‌ छक्र वधै का स्वामी होकर सातवे मवमे स्थित हयो 14 / 
तो उसको ल्ली प्रक्षपसेसुखहोतादहै तथाजो पूर्वत कर को गुरु देखे तो 
 उप्ेव्ड़ासुख देता है, ओौर पश्लाधिकारियोमे से किसी अधिकार म स्थिति 4१ 
होकर मंगर उक्त शुक्र को देता हो तो परस्पर दोनों ( पति-पतनियों ) मे ८ | 
| ` बहुत प्रीति होती है ॥ ६६ ॥ ` 40. 
शः जारतायोग ओर विवाहयोग-- (4 ४. 
`  बुधेक्षिते जारता स्याष्टष््यामन्देन च्रद्धया । ४ 

`  यरुदष्य्या नवा भायां सन्ततिस्त्वरितं ततः ॥ ६७ ॥ ४ 
 अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ 2७ ॥ ^. 4 

: # अथवा ` # अथवा मेषादि बारह राशियों को कम घे शिर › सुख, ऊर, हृदय, पेट, कटि, वस्ति 4 






[ नाचि आर्‌. इन्द्रिय का मध्य स्थान | इन्द्रिय, ऊरू, जातू , जङ्घा ओर दोनों चरण कल्पना 
करके उक्त रोगकत्ता रह कं राशे अश में बलवान्‌ राशि जिष अममे पडे उसी अगते राश्चि 
के गुणानुपतार तद्विषयक रोग के, यह मेरी सम्मति दै । | 
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4 [क ९) वषेतन्च 
१६६ ‰ ताजिकनीककण्टी # [ ल्व - 


---------------------------- न न व्ययस्य 
जिसके वर्षकाङमे उक्र व का स्वामी होकर सातवे स्थानम स्थितहो 
ओौर उसको बुध देखे तो वह॒ थोडा उमरवाढी खी के साथ जारकभे (व्यभिचार ) 
करता दै, ओर जो उस युर को शनि देखतादे।तो वृद्धी खी के साथ जारता 
( गुप्त मेथुन ) होता है तथा जो उक्त छुक्र को ब्रहस्पति देखते हों तो उसका 


विवाह नवीन भाय के साथ होता है, ओर उससे अति शीघ्र वाल्क उत्पन्न 
होता है# ॥ ६७ ॥ ` 








खी सौख्य ओर विवाह योग-- 
4 ~> ६4 9 @* = छ 
जन्मख्ग्राचिपेऽस्तस्थ दारसाख्य बलानेवते । 
© भ द द्‌ 
न्मञ्ुकष्च मस्तेऽब्दे खीला माय सितेब्दपे ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जन्म च्म का स्वामी बढी होकर वष्र से सातवे स्थानमस्थितदहयोतो 


= 


उसकाल्ञी को घुख होता दहे, तथा जन्मसमय शुक्र जिस राशि म हो वह 
0; राि वषे रुनसेस्त्वेहो ओौर क्र वर्षका स्वामीहो तोखीकी श्र्ति 
1 दाती ६॥६८॥ 
4 खी राभ ओर खी कष्टयोग-- 
लग्रास्तनाथयोरित्थश्ारे ख्खाममादिरेत्‌। 
सहमेदो मावपो वा विनष्टः कष्टडः स्रियाः ।\ ६९ ॥ 1 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ३९ ॥ नि 
वषर स्वामी ओर सातवे घर का स्वामी इन दोनों का परस्पर इत्थशाक हो 
तो चखीलाभ योग कहना अर्थात्‌ विवाह द्वारा खी कालम होवे, ओर जो लीसहम ` 
का स्वामी वा सातवे भाव का स्वामी विनष्ट ( करर ग्रहों के वीच व क्रदृ्ट ) होतो ` | 
स्रीकोक्ष्टदेने वाका होताहै॥ ६९॥ | 
ह 111 
# उपर के सलोक में गुरुटष्या, एुपा पाठ अवगत माद होता ठ, व्योति दलोक ६६ मे 
इज्येक्षित) ऽत्यन्तसुखं' एसा कह आये दै । यहां यदि गुरयुक्ते नवा भाया एसा पाठ होतो संगत 
होता दं जता करि जातक सार मे बचन.है-- 
| ॥ | ४ सयुक्त सुरपूजिते नववधूप्रात्िद सद्टचतः' ताजिक खधानिधावप्युक्तम्‌-- 
गुह्युेऽपि च नूतनवष्मा भवति तत्र च सन ततिराञ्य वा' यही पाट प्रन्थकार को अभीष्ट 
धा, आर रहा भौ होगा परन्तु ठेखकाध््रापकध्येतृ दोष से उपरोक्त पाठ होगया ह । 
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अस्याधिक सखीसुख योग-- 
नदधेन्दौ छक्रपदगे चैथुनं स्वल्पमादिरेत्‌ । 
जन्नद्ुक्क्लेगो मौ मः स्मीसुखोत्सवक्रडली ॥. ७० ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ७० ॥ 
जो वकं समय ड॒क्रस्थित राशि मे अर्थत्‌ द्यक्र के साथ क्षीण चन्रमा स्थित 
हो तो थोडा मेथुन कटे, तथा जन्म॒ समय शुक्र जिस राशि पर हो उस रासि पर 
जटी ग होवे तो वह खी के सुखो क उत्सवो को करने वाका होता है ॥७०॥ 





सखोसुख सम्बन्धी चार योग-- 
+ जन्मास्तपेव्दपसितन युगीक्षिते स्या- 
त्स्चीसङ्गमो बहुविखासखखप्रघानः । 
केन्द्रलिकोणगशरो जनिद्युक्मस्थ 
स्जीसोख्यश्चक्तमिति ददविवादयो्य ॥ ७१ ॥ 


अन्वयः जन्मा स्तपेऽब्दपसितेन युभीक्षिते सीसगमो बहुविकास- | 
सुखग्रधानः स्यात्‌ , जनिशक्रभस्ये केनद्रत्िकोणगयुरौ स्रीसौख्युक्तः ` 
एव इद विवाहयोश्च अथात्‌ वषेलग्ने यो हदास्वामी स॒ जनिशयक्रभस्थ कन्द्र 
त्रिकोणगे तदापि स्ीप्राप्तिकरः एवं विवाहसहमं तत्स्वामी वा जनि शक्रमस्थ 
केन्द्रतिकोणगे खीप्राप्तिकरः स्यात्‌ ॥ ७१ ॥ । 
५ निसके वर्ष समय जन्मन से सप्तम घर का स्वामी वर्श दक्र से युक्त हो, 
अथवा दृष्ट होत्रे तो उसको बहत विरसो ओर सुख-समृषह्ोसे सी का समागम 
होता है तथा जन्म समय शयुक्रस्थित राशि मे ब्रहस्पति होकर वभ मे केन्द्र 
त्रिकोण मै स्थित हो तो लीसुख कना, एवं वर्षकाठ मे इदा खामी जन्मकालीन 
डाक्रस्थित राशि मे स्थित होकर केन्द्र त्रिकोणमेदहोतो सखीषु कहना, तथा 
विवाह सदम का स्वामी जन्भकाटीन ज्कराधिष्ठित राशि में स्थित ्ोकर वषे 
सम वेन्द्र त्रिकोण हों तो खीघुख कहना तथा विवाहसहम का स्वामी जन्म- 
कान शयक्राधिष्ठित राशि मै स्थित होकर वर्षं समय केन्द्र त्रिकोण स्थान म स्थित 
हो तो खी घुख कहना ॥ ७१ ॥ 


-0 ८४५81118 01661101). 01260 0\/ @6819011 ४ 














५८५५१ 





ध १९८. # ताजिक्रनीलकण्ठी ॐ [ वर्षतन्े- 4 








११५ न =-= व्व ~~~ ~ 


५20 (0: खीक्रेद् ओर विवाह योग- 








अधिकारीपदस्थऽक स््रीभ्यो व्याङ्कखतानिरम्‌ । 
इन्थिहाधिककतस्थाने गुरुटख्य्वा विवादृक्रत्‌ ॥ ७२ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ७२ ॥ 
त: जिसके वधेकाक मे पञ्चाधिकारियो मे से किसी अधिकारी ग्रह के स्थान मे 


। 


। किसी अधिकारी के स्थान मे स्थित ह्यो ओर उसको ब्स्पति देखे तो विवाह को 
` +करने वाखा होता है ॥ ७३ ॥ | 
ध; ई ४ के क्श योगों का वणन-- 
इन्थिहाकारयुग्चने रिते सहमे स्रियाः । 
¢ खीपुचभ्यो गदेत्क्टं पायदष्ट्या विरो षलः ॥ ७३ ॥ 
ए ` ध ४ --इन्थिहाकरयुगदन  स्ीपुत्रेभ्यो कष्टं भवेत्‌, स्ियाः सहमे 
र ऋूरिते तदापि पुत्रेभ्यो कष्ट, पाप द्या विरेषतः कष्टं स्यात्‌ ॥ ७२ ॥ 


त सूयं स्थित हो तो उसको खियों को पाने की व्याक्कुक्ता होती है, एवं सुन्ह्य 
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9 वषकार मे वधर्न से सातवें घर में सूय॑ ओर मङ्गर से सुन्थह्वा युक्त हो 


१: । 

४८ < १ १ स्री | गों ~ | ^~ अ मे 

0... | = च क्ता है तथा लीप पापग्हों से युक्त हो वर्प ऊनसे 
स्तन घर भस्थितदह्योतोभीलीव पुत्रों से कष्ट प्राप्त होता है ओर जो पापग्रह 


सन देखते हो ते विने न 
॥:. मु को देखते हो तो विदोष करके खी व पुत्रो से कष होता है ॥५७३२॥ 
[^ विवह योग-- 


५ | > 
, "(6 रतो च्यूनाधिपः छकोऽच्देव्यने वरवान्भवेत्‌ । 
"दभ ( त्था ष. ~ ® 
।  रनच्नत्थक्षारुशेत्लीलाभं कुरुते ध्रवम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ह अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ७४ ॥ ११८ 
_ म समयम सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र वर्षं समयश्च वर्वान्‌ होकर 

^." घुर्‌ भ - | 
ध क तवं षर मं स्थित हो जौर वर्षकान स्वामी के साथ इत्थरार योगं हो तो उसको 
। (चैन लीलम्‌ को करता है ॥ ७४ ॥ 
1. 916 | | खीभ्रासि के तीन यो 

44.4.॥ ¦ सिता (दः 
0 ५ 1 छकरऽब्देरो कजेश्षया । 
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इति द्वितीयो योगः, दारसहमे तद्दृष्टे (शुक्रमौमाभ्यां) दृष्टे इत्यपरो योगः, 
योभत्रयेऽपि धुवम्‌ स्ीखाभो भवति ॥ ७५ ॥ 
| यदि मङ्कु वषं स्वामी हो ओर उसको युक देखता हो, तथा छक्र वर्षस्वामी 
हो उसको मङ्गक दलता हयो तथा खीसहम को मङ्गठ व॒ ञुक्र देखते हो इन तीनों 
योगो मंसे को मीएकयोगदह्लोतो निश्वयस्ञीका छाम होता है ॥५५॥ 
फिर विवाह केदो योग- 
सतौ वा दारसडइमे तददृष्टं योषिदाप्यते । 
स्वा"्नदछ सख्नाखहम दुक विवादक्रत्‌ ॥ ७६ ॥ 
1. अन्वयः--घ्ूतौ दारसहमे तद्दे (श्ुक्रभौमाभ्यां द्े › योषिदाप्यते । 
 स्ञीसहमस्रामिशचकराभ्यां च इष्ट तदा विवाहद्धवति ॥ ७६ ॥ 
जिसके वषरगन मे खीसहम क्र ओर मग से देखा जाता होतो उसको ` 


[3 ॥ कि [ 
॥» अ 


१ ~ ~= 


। खीकी प्राप्ति होती है, तथा खी सहम अपने स्वामी ओर क्र से देखा जाताक्षो तो 
बह विवाह का करने वाटा होतादै, ओर जो खीसहम का स्वामी अपने षर को 
|  देखता हो ओर उती को छक्र देवता हो तो अवश्य उसका विवाह होता है ॥ ७६॥ 

| खा सुख प्राष्तियोग- 13 
¦ खतो बूनाधिपे वधं सहसे चियाः सखम्‌ । 
 जन्मास्तपेन्यिहानाथवर्षेराः खेद्यने लथा ॥ ७७॥ 
| अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ७७ ॥ 


जिसके जन्मसमय सप्तम घर्‌ का स्वामी वर्षकर्म खीसहम का सामी 
दो तो उसको खी से घुख प्रप्त होता है, तथा जन्भकन से सातवै भाव का 
स्वामी ओर वषे मे सुंथहा स्वामी, वर्षत्वामी ये तीनो दशम स्थान म अथवा 
सातवें धरमदहोतो भी उप्तको ज्ञी पि सुख की प्रापि होती है॥ ७७ ॥ 

` विदेश गमन योग-- | 

सुथहातो बून संस्थः स्वय॒दोचगतः राशी । 
विदकगमन कुयात्‌ छेशः पापेक्चषणाद्भवेत्‌ ॥७८॥ ` 
अन्बयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ७८ ॥ 


| वर्ष कालम अपने धर्‌ व॒ अपने उच भे, तरेठा इजा चन्द्रमा सुन्यहा से 
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सातवें स्थान मँ स्थित हो तो विदेश गमन कराता है, यदि उक्तं चन्द्रमा को पापग्रह 
देखते हों तो कष्ट होता हे ॥ ७८ ॥ 
इति सप्तमभाव विचारः ॥ 
0 
अष्टम भाव का विचार- 

मोमेऽब्द्वे करदवेऽयसाचातो बरखोज्िते । 

अग्निमीरग्निने कूरनरादद्धिपदभ श्छातिः ॥ ७९ ॥ 

चियत्यवनिपामात्यरिपुतस्करज भयम्‌ । 

तथे मावः पिदठव्याद्वा मातुखात्पितृतो गुरोः ॥ ८० ॥ 

अन्वयः मौमेऽब्दपे ऋूरहते बरोज्छितेऽयसाधातः, भौमऽभ्निभे 
अश्रिभीः, द्विषदमे करूरनराद्प्रतिः। एतादृशे भौमे वियति अवनिपामात्य- 
रिपुतस्करजं भयम्‌ ज्ञेयमन्यन्स्पष्टम्‌ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 

र्षैकार म मङ्गल वर्षे कास्वामी होता इंआ कूर ग्रहों सेहत व निब 
होकर जिस किषी धर मे स्थित हो तो उसके अङ्गम रोहे से घाव होता है, 
एवं मङ्गल .अग्नितत्व ८ मेषर्सिंह घन ) रश्चिमे हो तो अग्नि सेभय होता 
तथा द्विपद ८ मिथुन कन्था धन का पूरी ) राशि मेस्थित होतो उग्रष्ठभाव- 
वालं ( चौरादिको ) से मृ्यु होवे, अथात्‌ बह चौरादि को से मारा जवे ॥ ७९॥ 
तथा मङ्गक वर्धेश हो ओर निर्थरु तथा चरर ग्रहयो से पीड़ित होकर दराम मावे 
स्थित दहो तो उसको राजा के मन्त्री, रत्र ओर चौरो से भय कहना ओौर 
जो पूवक मङ्ग चतुर्थ स्थान म स्थित हो तो उसको माता, चाचा, मामा, 
पिता ओर गुरु इनस भय दयेव ॥ ८० ॥ | 





महाग्यु योग-- 
लछग्नन्थिहापतिसमापतयथो खतीका- 
अदित्थश्ाछिन इमे निधनप्रदाः स्युः । 
प चत्वा [९ ९ 
त्पाकरिच्खमये सरतिरेव तच 
साकं कुजे चव भय दिवसेऽच्दवेश् ॥ ८१ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ८१ ॥ 
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वर्षटय्र का स्वामी, सुन्यहा का स्वामी ओर वषंस्वामी ये तीनों आव्वं भाव के 
स्वामी के साथ इत्थराङ योग करते होवे तो मृत्युयोग के करने वाङ होते है, तथा 
यदि जन्मकाकिकि परापग्रह की अन्तदेशा हो तो मरण ही होतादहै, तथा दिन को 
वर्प्रवेरा हो भौर सूथै के सहित मङ्गल हो तो राजभय होता है ॥ ८१९ ॥ 
| चार श्व्युयोग-- 
सर्य सूसरिषे सितेन जनने वर्षेऽधिकारी तथा 
केन्द्रे राजगदाद्धयं च रूगख्कस्थानेऽधिकारीन्दुज । 
सौम्ये कूरद रा कुजस्य रूग्ग्दोपोदिनां हय स्थिते 
दग्ध बन्धशछती विदेदात इति प्राहु तादे ॥ ८२ ॥ 
अन्वयः-- जनने घय सितेन सूसरिफे तथा वषं अधिकारी भूत्वा केन्द्र 
तदा राजगदाद्धयम्‌ इत्येको योगः । दितीयः- जनने अस॒क्स्थाने 
अधथिकारीन्दुजे रुर्‌ स्यात्‌ । तर्तीयः- सौम्ये ( अधिकारिणि सति ) 
कुजस्य कूरटशा ( चे ) असक्‌ दोषात्‌ रुजः स्यात्‌। चतुर्थो योगः- ताद्शे 
बुधे अश्चस्थिते ( कुजांशस्थिते ) दग्धे बिदेशत बन्धमृती इति बुधः 
प्राहुः ॥ <२॥ | 
जिसके जन्मस्मय सूयं इक्र के साथ मूसरिफ योग करे ओौर वषं समय 
पञ्चाधिकारियो मे से किसी अधिकार मे प्राप्त होकर केन्र ९।४।७।१० मे स्थित 
होवे, तो राजास ओर रोग से मय होवे तथा जन्म समय जिस राशिमें मङ्गक ` 
हो वषम उस रारि पर बुध अधिकारी होकर स्थितहो तो रोग होता हे, तथा 
बुध अधिकारी होकर मेगल काक्रूर दृष्टिसेदेखाजाताहो तो रुधिर धिकारसे 
रोग उत्पन्न होवे तथा पचाधिकारी मेँ बुध मंमरसे देखा जाता हो अथवा 
युद्ध म॑ मगल स पराजितदहयो तो राजद्रोह मे फैसकर बन्धनम पडके मृ्यु 
पाता है ॥ ८२ ॥ | 
रोग का योग- 
मीमस्थानेऽधिकारीन्दौ गुप्तं छपभयं रुजः । 
न्दोधिकारी ख लोहहतेः पीडाकरः स्तः ॥ ८३ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ८३ ॥ 
रद 
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0. जन्म समय मगर जिस राशि मेहो उस रारि पर वषे समय अषि कारयुक्त 


| 194५; 
ह. + 
, *॥॥ रह 
# 1 क. 


(५ ~ 


¦ बी ॥  ( पंचाधिकारी ) अधिकार मे प्राप्त होकर वषट्स्र से दशम स्थन म॑ स्थितहोतो, ॥ | 
| छोहंके प्रहार से पीड़ा होती है ॥ ८३ ॥ १ 
` «2 अस्पद्धद्युयोग- 
 भोमेऽष्टमे जय वहः प्रहारो वा चपाद्धयम्‌। 
आरे खस्थे चलुष्पाद्भथः पातो दुःख रूजोऽखजः ॥ ८४ ॥ 
` अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ८४ ॥ | । 
` जिस्तके वषे समय वर्ष्प्र से आव्वे स्थान मेँ मंगर स्थित हो उसको अग्निस ` ॥ 
भय, हथियार से घाव ओौर राजा से भय होता है । वर्षल्ग्न से दशम स्थानम मगर ` 
स्थितहोतो किसी चौपाये घोड़ा आदि से गिर कर दुःख पाताहै ओौर र 
विकार से रोग उत्पन्न होता है ॥ ८४ ॥ 
( | धननाद जर विवादयोग- 


|  वित्ताष्टगेज्यो धनहा ययब्देरोऽलुमेक्षितः । 
मन्दे दूने दुवेचनापवादकलि मत्सनम्‌ ॥ ८५ ॥ 

_ अन्वयः-यदि अब्देशो इ्यो वित्ता्टगः अश्यभेक्षितः तदा धनहा 
भवति शेषं स्पष्टम्‌ ॥ ८५ ॥ | 
9. 1 थदि ब्रहस्पति वे का स्वामी होकर दूसरे वा आयवे घर मे स्थित हो ओौर 
४ ` उसको पपग्रह देखते हं तो वह धन का नाशा करने वाला होता है, तथा वर्षल्घ्न 


, 


से सातय स्थानम शनि स्थित होतो दुवेचन, अपवाद, कलह ओर धिक्कार इन 
स्वोंको प्राप्त होता दै॥ ८५॥ ` & 
४) महा अल्प शल्यु- 
` पतिते ज्ञे कूरदशारेत्थ्छाठे सतिं वदेत्‌ । 

ङजहदास्थिते नाशः सौम्यदष्टधा शुभं भवेत्‌॥ ८६ ॥ 

अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ८३ ॥ 
(९) 1) जिसके वकार मेँ बुध पतित होकर करूर द््टि से मगकके साथ ह्व्थराख ४. 
ए. योग कोकरे तो उसकी गरु कह देवे, ओर जो उक्त बुध मंगक्के हदा मँ 9 
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स्थित हो तो दव्यादिको का नाश होता है, यदि इन दोनो योग मे बुध को ग्रह 
दख तो भ कहना ॥ ८६ ॥ 





करूदयोग-- 
लग्नाधिपे न्टदग्धे योषिद्भादोऽश्यु भान्विते। 
जन्मन्यष्मगो जीवो नाधिकारी कलिः पृथुः ॥ ८७ ॥ 
अन्वयः रग्नाधिपे नष्टदग्धेऽद्मान्विते योषिद्रादः शेष स्पषटम्‌॥८७॥ 
जो वर्षकाले लप्र का स्वामी नष्टवर होता हआ दग्ध ( अस्तगत)होके 
(; पामग्रहों से युक्त हो तो अपना स्री तथा अन्य ियो से कलह होता दै, तथा जन्म- 
कुण्डली म अष्टम स्थान मे ब्रहस्पति हो वषैकारुमे पंचाधिकायियोमेसे किसी 
अधिकारे न हो तो बहत कट हवे ॥ ८७ ॥ 
4 | जय ओर वाद्‌ योग-- 
जयः शछकरेक्षणादुक्तः पत्युत्तरवशेन तु । 
॥:. भोमेऽन्त्यगे धने सूय वादात्क्लेशा विनिदिंरोत्‌ ॥ ८८ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ८८ ॥ 
जिसके वषैकार मे पूर्वोक्त बृहस्पति को श्यक्र देखता हो तो बियो के क्गड़े 
भे प्रदयुत्तर के वश से उसका जय कहना तथा मंगढ वर्ष्मन से बारह स्थान मं 
स्थित हो ओर सुय दूसरे स्थान मं स्थित हो तो ठ्डाई ( गाडी आदि ) से ञ्श की 
प्रापि होवे एेसा कहना ॥ ८८ ॥ 
| अन्य ककि च रोग योग- 
रिपुगो्रकलि भीतिः सख्ये कुजदतेऽब्दपे । 
दग्धो जन्माङ्गवो व्चंऽषटमो रोगकली दिशेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
अन्वयः--अन्द्पे कुजदते रिपुगोत्रकिः तथा संख्ये ८ संग्रामे ) 
भीतिः । जन्माङ्गपो दग्धः ब अष्टमो तद्‌ रोगकली दिशेत्‌ ॥ ८९॥ ` 
जिसके वषकाक म वष का स्वामी मज्गक से हत ( पीडित) हवे, तो 
उसके राघ्रुभो ब कुटुम्बियो से कठ्ह होतादहै ओौर संग्राम म भयहोतादहेै, 
तथा जिसके जन्मल्प्नका स्वामी वषे मे अस्त होकर आव्वे स्थानम स्थितो. 
4 तो उसको रोग ओर कलह के कारण पीड़ा देताहै॥८९॥ 
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अन्य करहयोग- 
सत्यब्दयोरधिक्रतो मौसस्थाने युरुदेतः 

पापेवादः स्फुटोप्येव तादरीन्दौ खनेः पदे ॥ ९० ॥ 

अन्वयः--घरत्यब्दयोरधिकृतो गुरूः भौमस्थाने पपेहेतः तद्‌ 
| (लोकैः ) स्फुटो वादः स्यात्‌ शेषं स्पष्टम्‌ ॥ ९० ॥ 
| जन्मकाल ओर वर्षकारुमे ब्रहस्पति अधिकारी होकर जन्मकुण्डली मँ 
| स्थित मङ्कु की राशि मे स्थित हों ओर पापग्रह से पीडित होतो रोभों के 
0. साथ स्फुटं ( प्रगट ) वाद होता है, तथा जन्मकारु ओर वर्षकार मे अधिकारी 
| होकर चन्द्रमा जन्मसमय मे शनि जिस राशिमे हो उस राशि पर स्थित हो 
ओौर पापग्रहोंसरे हत द्यो तो प्रगट कठ्ह होता है ॥ ९० ॥ 

विदेशगमनादि योग-- 

खत्यब्दयोरधि क्रते चन्द्रे बुधपदे हते । 

ऋरे विदेरागमनं वादः स्याद्धिमनस्कता ॥ ९१ ॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ९१ ॥ | 

जिसके जन्मकाठ जौर वर्षका मे अधिकारी होकर चन्द्रमा जन्मसमय मे 
बुध जिस राशिमं स्थितो उसी राञ्चिपरव्षं मेभी स्थित हयो ओर पाप्रहो 
से पीडित होवे तो वहं मनुष्य विदेश गमन में अन्य जनों के साथ विवाद (ज्ञगडा) 


करने से दुष्ट स्वभाववाखा हो जवे ॥ ९१ ॥ 


अन्य अद्पग्त्यु योग 
29 >. 


( मषः सिंहे धनुष्यारेऽ्दपे रन्धऽसितो भयम्‌ । 
तां खतीरलन्रशौ खत्युदौ पापदग्युतौ ॥ ९२ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ९२ ॥ 
५ जिसके वर्षकारुमे मेष, सिंह ओर धन इन रारियां मसे किसी रासि 
अ मङ्गर स्थित हो, ओर वर्षस्वामी वर्षटश्न से आघ स्थान मं स्थितयो तो 
खङ्ग से मय हो ओर जो मेष, धन, इन राशियों मे से कों राशि आव्वै स्थान 
श हो, बही वधस्वामी होकर मङ्ग स्थित हो तो द्ग से भय हो, तथा वर्ष ल्म्र 
स आट्व भाव का स्वामी ओौर्‌ वर्षल्ग्र, स्वामी आस्ते हो, ओौर पापग्रहों की दृष्टि 
डो वा पापग्रह युक्त हो तो मृत्यु को देते है ॥ ९२॥ 
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सामान्य वषेयोग- | 
यच्रक्चं जन्मनि कुजः सोऽब्दल्नोपगो यदा । प 
५ {५५९ य |^ 
बुधो वषेपतिनेवटस्तच्च न सोमनम्‌ ॥ ९३ ॥ | ॥( 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ९२ ॥ ` | (वि 
जन्मसमय मङ्ञक जिस र्ञिमेहो वह रारि यदि वषल्ग्र्म दहो ओौर वह शः 
खुध वर्षा व बर्रहित होकर स्थित हो तो वषपयन्त अञ्चुभ फठ होवे ॥ ९३ ॥ 
वाहन से भय ओर गिरने का योग-- 
साकं चानो मौमयुते खा्रस्थे वाहनाद्धयम्‌ । 
9 स ० र 9 न 
साक भायबजष्सस्थे तु पतन वाहनाट्रदत्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ९४ ॥ 
जिसके वषकारु मेँ सूर्यं के साथ शनि मङ्घर युक्त होकर वर्षट्ग्न से आठवें 
च दसं स्थान मं स्थित हो तो वाहन ( सवारी) से भय होता है, तथा 
सूयसहित मङ्गक वषेल्प् से आवे स्थानम स्थितहो तो सवारी से गिरनेसे 
पीडा होवे ॥ ९४ ॥ 








च्छः च्छ कक्कर क 
# ॥ 


महाश्त्यु योग- 

सारऽब्दपऽ्म सरत्युञ्न्द्रेऽन्त्यारिषतो सरूतिः। 

उदिते मतिस्य निब जीविते सतिः ॥ ९९ ॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ९५ ॥ | | 

जिसके वर्षकारु म मङ्ग के साथ वध्र का स्वामी वर्षटप्न से आवै स्थान 
मेस्थितहोतो ग्रु करताहै, एवं वषं ज्प्नसे वरहे, आर्व्वे, छठे इन स्थानों 
मसे किसी स्थान मं चन्द्रमा स्थित हो तो भी मरण योग जानना तथा जो 


मृद्यु सहम का स्वामी उदय होकर बल से रहित होवे, तो उस जन्तु की श्र्यु 
होती है ॥ ९५ ॥ 








अन्य महाशन्युयोग-- 
पण्यसच्चश्वरः पुण्यसदहमादष्टमो यदा । 
सूत्यष्टमेशः पुण्यस्थो मतिदः पापटरग्युतः ॥ ९६ ॥ 
सूत्यटमगतो राशिः पुण्यसद्यनि नाथयुक्‌ । 
अब्दलग्नादष्टमन्षं चदित्थ स्यान्थरतिस्तदा ॥ ९७ ॥ 
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५ 
` अन्वय--स्पष्टम्‌ ।॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 
पुण्यसहम का स्वामी पुण्यसहम से अष्टम स्थान में हो ओौर पापग्रहों स युक्त ` - | 
च्छहो तो मरण होता दै, . तथा जन्मकाुमे आयव स्थानका स्वामी वर्षसमय | 
पुण्य सहम मे स्थित हो ओर पापद््ट वा युक्त हो तोमृ्युको देनेवाल जानना # 
॥ ९६ ॥ जन्मसमय ल्म्र से आव्वीं राशि पुण्यसहम मँ स्थित होकर जो अपने ॥ 
 स्वामीसे युक्तहो तो मृत्यु होती है इसी प्रकार वर्षट्म्र से अष्टम रा्चि पुण्यसहम मं ॥ 
स्थित द्योकर अपने सवामी से युक्त हो तो म्य होती है ॥ ९७ ॥ ॥। 
` एण्यसद्याछ्युाक्रान्तं खतीरोऽन्त्यारिरेन्धगः । ` 
` खन्थदेरोऽब्दपो वापि त्युं तच्र विनिर्दिंच्ेत्‌ ॥९८॥ 
सच्रूरे जन्मपे त्यो खतिश्चेदिन्थिदार्कियुक्‌ । 
भामह्बुतल्लणत्तच्र खत्युः स्यादात्मघाततः ॥ ९९ ॥ 


।, अन्वयः पुण्यसग्न अञ्चुभाक्ान्तं खतीशो अन्त्यारिरन्धरगः तदा . । 
ष्य वदेत्‌ । षन्थदेशोऽब्दपो वा तत्र तथैव (अज्यभाकरान्तः अन्त्यारिरन्धगः) ` 
वदा शल्य विनिदिशेत्‌ । जन्मपे सरे प्रत्यौ सतिः । चेदिन्थिराक्षियक्‌ ` 
 भमधुतेश्षणात्त्र आत्मघाततः मृत्युः स्यात्‌ ॥९८-९९॥ 

जिसके वर्षका मै पुण्यसहम पापग्रहो से युक्त हो जौर यदि आयवे स्थान 
ऊ स्वामी बारे, टे, आयवे इन स्थानो मे से किसी स्थान म स्थित होतो 
खु कहना, तथा सुन्धहा का स्वामी ओौर वर्षका स्वामी पापग्रह से युक्त होकर ` 4 | 
बारहर्व, छठे ओरं आव इन स्थानो मे से किसीस्थान म स्थितहो तो उसके ` | 
र्य को कह देवे ॥ ९८ ॥ वर्षका मे जन्भल्प्र का स्वामी पापग्रह से 
युक्त होकर आठ स्थान मे स्थित हो तो गर्यु होती है, तथा मुन्धा 
जिस किसी स्थान मँ शनैश्चर से युक्त होकर स्थित हो ओर उसको मङ्गल 


अत्‌ ( १।४।७।१० ) स्थान की दृष्टिस्ते दखता हो तो इस योग मै आत्मघात 
स मृत्यु कहना ॥ ९१ ॥ 


मन्दोऽष्टमे खतीद्ोत्थरालान्मरः युकरः स्द्रतः । 
ख भत्थरालात्सवऽपि योगः नाद्चमदायकाः । १०० ॥ 
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सत्तिरन्धपत्तिमेन्दोऽष्टमोऽनब्दे छग्नपेन चेत्‌ । 
इत्यचाटीो ऋूरद खा तत्कारे खत्युदायशूः ॥ १०१ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १००-१०१ ॥ 0011... 
व्षकारुभ रानैश्वर आरव स्थान मे स्थित होके अव्वे स्थान केस्वामीकेसाथ | 
इत्था योग करे तो मृघ्युकारक होता दै, तथा पूर्वोक्त सम्पूणं ग्रयुयोगो मे 
अरििकारक ग्रहो का छम ग्रहों के साथ इत्यशारु योगदहोवेतो अरिष्टकारक प्रह 
अञ्ुभ फलके देने वले नहीं होते है, किन्तु भ फलक को देते है ॥ १०० ॥ 





जन्मसमय अष्टम स्थान का स्वामी रानैश्वर वर्षकार के. आवे स्थान मं स्थित होता ॥ 
॥ डज वर्षकग्नस्वामी के साथ कूरटष्टि ( १।४।७।१० ) से इत्थञ्चार् योग को करता ५ ए. 
हो तो तत्का मरृल्यु को देने वाखा होता है ॥ १०१ ॥ 0. 
इति अष्टमभाव विचारः 

। नवम भाव का विचार-- ` 


| यात्रा करने मं राभयोग- 
मौमेऽब्दपे चिनवगे ऋूरायुक्ते बलान्विते । 
गुणावहस्तदा मागेञ्चरं काय स्थिरं ततः ॥ १०२ ॥ 
त्रिधमेश्थोऽब्दपः सखये; कम्बलो मागेसौख्यदः । ५... 
अन्यप्रेबणयानं स्यात्स चेन्नाधिकरतो भवेत्‌ ॥ १०३ ॥ . 
अन्वयः- भौमेऽब्दपे त्रिनवगे ऋरायुक्ते बलान्विते तदा मागः 
गणावहः चरं कायं ततः स्थिरं भवति । अनब्दपः सयंः कम्बूली 
सन्‌ त्रिधमेस्थः मागं सौख्यदः, स॒ चेन्नाधिकृतो भवेत्तदा अन्य प्रेषणयानं 
स्यात्‌ ॥ १०२- १०२ ॥ | 
जिसके वधेकारु म॑ मंगल वषे का स्वामी होता हआ पपग्रहोके योगस 
रहित व बर से युक्त होकर वषरूगन से तीसरे अथवा नवे स्थानम स्थितिहोतो र ध ५ 
उसको माभ चख्न से खम आदि करने वाखा होता है ओर रघ होने वादा कार्य. ¦ , 1 
| ।  भीविर्म्बतेहोताहै॥ १०२॥ जो वर्षे का स्वामी सूर्य कम्ूढयोग को करता 
। इ वर्षखनसे तीसरे व नवे स्थान मे स्थितो तो यत्रा घुखकादेने वाय 
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होता है, ओर यदि वह ८ सूयं ) पंचाधिकासियों मसे किसी अधिकारमंनदहो तो 
किसी के भेजने से गमन होता है ॥ १०३ ॥ 
\ अन्यगमन योग तथा चिन्तित यान्नायोग-- 

छकरेऽच्दपे चिनवगे मागे सौख्यं विलोमगे । 

अस्ते वा कतिः सौम्ये देवयाचा तथाविधे ॥ १०४ ॥ 

ऋरा्दिते कुयान स्याद्णुरावेव विचिन्तयेत्‌ । 

इत्थ्ाले कुग्नधमेपत्योयाच्ास्त्यचिन्तिता ॥ १०५ ॥ 

अन्वयः--श्ुक्रेऽब्दपे त्रिनवगे मार्गे सौख्यं, एवं श्चक्रेऽब्दपे विलो- 
ममे ( वक्रिणि ) अस्ते वा गतिः स्यात्‌ तथाविधे सौम्ये ( बुधे- 
ञन्दपे त्रिनवमे ) देवयात्रा स्यात्‌ । एतादृशे शुक्रे बुधे ऋूरार्दिते कुयानं 
स्यात्‌, गुरौ देवयात्रा विचिन्तयेत्‌ लग्नधर्म॑पत्योः इत्थश्चाले सति 
अचिन्तिता यात्रा स्यात्‌ ॥ १०४-१०५ ॥ 

जो शक्र वषे का स्वामी होता इ वर्षल्म्रसे तीसरे ने घर सै स्थित 
दो तो उसको माग मे सुख होता है, ओर जो पूर्वोक्त ञयक्र व्री हो अथवा सरथ 
कं सान्निध्यवश अस्त हो जवे तो उसका कु्तित ८ बुरा) गमन होता हे, 
भयात्‌ यत्रा कटने म॑कार्यटाम नहीं होता तथा वर्षेश बुध बट्वान्‌ हो ओौर 
वषट्गन से तीसरे या न्वे स्थान म स्थित हो तो किसी देवता के उदेदय से गमन 
होता दे, यही तीथेयात्ना का उपठक्षण जानना ॥ १०४ ॥ जो वह शुक्र, बुध, 
4 स पीडितिवा युक्तद्ो तो यात्रा ऊुस्सित ( अच्छा नहीं ) कहना, एवं 
चृहस्पति वर्श वरी होकर वषन से तीसरे नर स्थान म स्थित हो 


तो देवयात्रा हो, ओर जो गुरु वर्श्च पापपीडितवा पृ 


क पयुक्त हो तो कुयान (नेष्टगमन) 
होता है, 


तथा वषेकान स्वामी के साथ नवममाव स्वामी वा इत्थशाक योग होवे तो 
अचिन्तित ( नहीं स्मरण वी ह ) यात्रा होती है ॥ १०४. १०५ ॥ 
५ चिन्तित याच्नायोग-- 
लभरेरो धमेपं यच्छन्स्वं महथिन्तिताध्वदः । 
एव छप्नाब्दपोयागे सुथहाङ्गपयोरपि ॥ १०६ ॥ 


अन्वयः लग्नेशो खंमहः धर्मपं यच्छन्‌ तद चिन्तिताध्वदः स्यादः 
न्यत्‌ स्पष्टम्‌ ॥ १०३ ॥ 
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जो वर्षयन का स्वामी नवममाव स्वामी के साथ इत्था योगक्रे तो 
वह चिन्तित गमन को देता है, एवं वर्षट्म्रस्वामी वर्श के साथ योग करे 
तथा मुथहा स्वामी, वर्षरग्नस्वामी के साथ सुथशिर योग करे तो भी चिन्तित गमन को 
देता है ॥ १०६ ॥ 
समीचीन यात्रायोग- 

गुरुस्थाने ऊज धमं सयाच्रा अत्यवित्तदा । 

जलस्थाने खुग्नपो भोमो दष्टः सद्यानसौख्यद्‌ः ॥ १०७ ॥ 

स्वस्थानगो वा बलवांह्धुगनदरीं सखुयानदः । 

जन्माधिकारी ज्ञो मन्दस्थाने ऋूरयुतो यद्‌ ॥ १०८ ॥ 
पन्था रिपोक्ञेकटकाद्गररष्वेन्दुजीवयोः । 

धमं दानिनीधिकारी पन्थानमद्ुभं वदेत्‌ ॥ १०९ ॥ 

अन्वयः- गुरुस्थाने कुजे धर्म स्ात्रा भत्यवित्तदा, ज्ञस्थाने भौमे रुग्न- 
पो दुष्टः सद्यानसौरुयद्‌ः । अथवा भौमः स्वस्थानगः वलवान्‌ रग्नदर्शी 
तदा सुयानद्‌ः,. यदा जन्माधिकारी ज्ञः मन्दस्थाने ८ वर्षनवमगे ) रयुतः 
तद रिपोज्ञकटकाद्‌ पन्था स्यात्‌ । एवं इन्दुजीवयोः गुरुः अध्वा स्याद्‌ नाधि- 
कारी शनिः धर्म पन्थानं अञ्युभं बदेत्‌ ॥ १०७-१०९ ॥ 

जन्भकारु म॑ ब्रहस्पति जिस रारि मँ स्थित दहो उसी राशि में वर्षसमय मग्क ` 
नवम स्थान म स्थित होतो समीचीन यत्रा हो यात्रा में सेवक भौर धन की प्राप्ति 
होती है, तथा जन्मसमय बुध जिस राशि महो उस राशि मे वर्षसतमय मगर स्थित 
हो ओर उप्तको वपरग्नस्वामी देखता हो तो उत्तम सवारी तथा सौख्य का देनेवाल 
होता हे ॥ १०७ ॥ जन्मकार मँ मंग अपने स्थान ( मेष वा वृश्चिक ) भ स्थित 
हो वकार मे भी अपनी राशि पर बी होकर ल्प्र को देखता हो ओर नवम 
घर में स्थित हो तो यात्रा उत्तम सवारी को देती है । जन्मकाठ मे बुध अधिकारी 
हो करं जन्मकाड्कि शनिस्थित राशि म॑ होकर वष॑समय नवम स्थान मे स्थित ` 
हो ओर पापग्रह से युक्त हो॥ १०८ ॥ तो रात्र के साथ कर्ह के प्रसङ्ग से 
मा्मगमन होता दै) एवं चन्द्रमा, बृहस्पति जन्म समय का अधिकारी होकर 


भै 


जन्मकाटीन रानिस्थित राशि को प्राप्त होकर वषेसमय नवम स्थान म पपग्रहो 
२७ 
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 सेयुक्तदहोतोशन्रुके साथ कल्हसे बहत बड़ी यात्रा होतीदहै यदि वधकाढ 
९. मं शानि पञच्चाधिकारियों से रहित होकर नवम स्थानम स्थित होतो अशभ 








दूर यात्रा योग-- 

इत्थ गुरौ दूरयाच्रा छपसङ्स्ततो गुणः। 

इजऽब्दपे नष्टवले स्वजनाद्‌ दूरतो गतिः ॥ ११० ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ११० ॥ 
0. इस प्रकार वषेकार म॒ ब्रहस्पति पञ्चाधिकारियों मे अधिकाररहित ह्योकर 
[ नवम स्थान मं स्थित होतो दूर गमन होता है, तथा यात्रामै किसी राजाके 
सङ्ग से द्रव्य प्राप्त होता है तथा मङ्खर वषे का स्वामी होता इआ पञ्चवर्गं के 
, उत्तम वसे नष्ट होकर वषलश्नसे नवम स्थानम स्थित हो तो अपने 
ङुम्बसे दूर गमन होतादै॥ ११०॥ ` 
। । 0: भरवरु विदेक्ञयात्रा योग- 
 दयूनेन्िहा धमं हन्दौ सबलेऽध्व विदेशगः । 

वषंरो वलवान्पापायुतः केन्द्ेऽधिकारवान्‌ ॥ १११ ॥ 
अधिकारे गतिः स्ये सेना पत्येऽपि वा वदेत्‌ । 
एव चुध कुज जोवयुतेऽकान्निगेते पुनः ॥ ११२ ॥ 
परसेन्योपरिगतिजैयः ख्यातिसुखावहः 
जीवान्नवमगे भौमे छामा याच्रा णां भवत्‌ ॥ ११३॥ 


क. अन्वयः- दूने इन्थिहा सवले इन्दौ धर्म पिद शगः अध्वा भवति, बर्वशो 
४ साच्‌ प्रपातः अधिकराान्‌ केन्द्रं तदा अधिके गतिः सख्ये सेना- 
पत्यमपि वा वदेत, एवं बुधे इने वा अक्रननिर्गते जीवयुते सति परः 
क  सेन्योपरि मतिर्जयः ख्यातिसुखावहः स्यात्‌, जीवात्‌ नवमे भौमे नरणां 

। शला द्युभा भवेत्‌ ॥ १११--११३॥ 
`... जिसके सातवे स्थान म मुन्यहा भौर नवव स्थानम बलसहित चनमा । | | 
| | होतो विदेशमे लामकारक मार्ग जानना, तथा वर्ष का स्वामी वली व पप्रहोके ॥ 
[. 1 योग से रहित पश्चाधिकासियों के बीच अधिका री हकर केन्द्र १९।४।५७। १० १ 9 | 
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स्थान मे स्थित हो ॥ ११९१ ॥ उसका किसी अधिकार मे गमन अथवा रणमूमि ` 
के स्वामित्व मे गमन होता है, इसी प्रकार बुध ओर मङ्गक बच्ष्ठि व उदितव 
रस्पति से युक्त होकर केन्र मे स्थित होतो ॥ ११२॥ पर सेनाकेउपर 4 
गमन ( धावा करना ) होता है, कि जिससे वह मनुष्य जय, ख्याति (प्रसिद्धि) ` 
ओौर सुख को प्रप होतादै, वर्ष कारु म ब्रहस्पति से नवम स्थान मे मङ्गल 
स्थितदहोतो मनुष्यों की ञ्युम यात्रा होती हे॥ ११३॥ 





इति नवममावविचारः । | 

दक्षामभाव का विचार । ९ 
॥ राज्य धन सुख अ।दि राभ योग-- + 
ह ० द्ीतय (19 
सवलेऽ्दषतौ खस्थे राञ्याथेसुखकशीतेयः । | 
| स्थानान्तराधिरन्यस्मिन्केन्द्रे गरहसुखाक्षयः ॥ ११४ ॥ 


इत्थं वली रविभ्येस्थः पूवार्जित पदाधिक्रत्‌ । 
एकाददास्मिन्सख्यं स्यान्दपामात्यगणोत्तमेः॥ ११५॥ = 
अन्वयः- सबलेऽब्दपतौ खस्थे राज्यार्थसुखकीतैयः, अन्यस्मिन्केन्रे 
स्थानान्तरापष; गृदसुखाप्तयर्च भवन्ति । इत्थं रविर्धष्थः पूवाजितपदाक्नि- = ` 
छत्‌ , असिपरन्‌ एकादशे नृपामात्यगणोत्तमैः सरूपम्‌ स्यात्‌ ॥११४-११५॥ 
जो बरसदित वर्षं का स्वामी दराम स्थान म स्थित हो तो राज्य, घन,सुख 
ओौर कीतिं सब प्राप्त होते है, तथा बर्मान्‌ वर्वेश दरम को छोड अन्य 
केन्र १।४।७।१० म स्थित हो तो दूसरे स्थान की प्राति, गृहषुख आदि की. 
प्राम्ति होती दै ॥ ११४ ॥ इसी प्रकार बल्वान्‌ सूर्यं वष का स्वामी होकर ` 
वधर्प्र से चौथे स्थानम स्थितहोतो बह पै कमाये इर पद (स्थन) की 
प्राति का करनेवाख होता है, तथा रेस सूर्यं जो वर्षल्म्रसे ग्यारह स्थानम 
हो तो वह राज। ओर उत्तम मन्त्रीगणोँ से मित्रता करता है ॥ ११५ ॥ 


| राज्यभ्र,प्तियोग ओर राजा से बन्धनयोग-- 
व न | ॐ | 
९ रविस्थानेन्थिहा लग्ने खे वा राज्याधिसौख्यदा । 0 
ू १५ ५ 8 \ १५! १24 # 
नीचेऽकेः पापसंयुक्तो भूपाडन्धव्धं दिशेत्‌ ॥ ११६॥ 
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अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ११६ ॥ 
६ जन्म समय म॑ सूय जिस राशिमेहो उसी राशि मे सुन्था होकर वर्षल् 
वा दराम स्थानम होतो रज्य की त्रप्ति ओर सुख देतादहै। तथा सूयं 
नीच राशि ( तख) मे पापग्रहो से युक्त होकर वर्षल्श्र से दशाम स्थानम 
स्थितहोतोरजाकी अज्ञासे उस मनुष्यका बन्धन ओौर वध ८ मरण) 
कहे ॥ ११६ ॥ 
| अन्य स्थानप्राप्तियोग-- 
सिद रविबेखी खस्थः स्थानलामो पाख्रयः। 
स्थानान्तराधिकाराधिरिन्दुरारपदे बली ॥ ११७॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ११७ ॥ | 
| जन्म समय सूय सिंह रारि मँ दहो ओर वर्षकाक म सिह राशि मै बल्वान्‌ 
सूयं दराम स्थान म स्थित हो तो उस मचुप्य को स्थानठाभ होवे, ओौर राजा का 
` आश्रयहो) तथा जन्म समय मङ्ग जिस राशि म हो यदि वर्षभ उसी 
राशिपर बल्युक्त होकर चन्द्रमा स्थित हो तो दूसरे स्थान कै अधिकार की 
प्राति होती है ॥ ११७ ॥ 
द 8 दूसरे राज्यप्राप्ति योग-- ` 
प्न शलरनेाचषेशेत्थ शालो राञ्यदायकः । 
चष राज्यसदमेऽकेत्यारे महाच्पः ॥ ११८ ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ११८ ॥ 
¢ =+ 
५ र श, म १ ४44 ५ स्वामी, वपर स्वामी ओर 
हषेतो राव्य का देनेवाला होता है, तथा रवर्षद 


राज्य स॒हम में स्थि सूर्थ ३ 
हि ` सहम ५ स्थित दो ओौर सूर्यके साथ इत्यदाङ योग कोक्रे तो बड़ा 
0  भरीराजाहोने कायोग जानना॥ ११८॥ 


वर्षृरा इन 





0 क = 


| ४ दनव्यनारयोग-- 

18 रानिस्थाने कुजः परेयन्सुन्यहां पापक मतः । 

५4 दप नीति वित्तनाशं ददयादद्ामगो यदि ॥ ११९ ॥ 
0 अन्यः स्पष्टम्‌ ॥ ११९ ॥ 
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मि 


जिसके जन्म समय शनिस्थित राशि पर वर्षट्य्रसे दशाम घरमे मङ्ख 
| स्थित हो ओर सुन्थहा को देखता हो तो उस मनुष्य को पापकर्म से राजभय 


ओौर धन नरको देताहै॥ ११९ ॥ ` 
पाप ओर पुण्य्द्धि ॐ योग- 


इंटशे चिनवस्थेऽस्मिन्दग्धे नटरेऽचसश्चयः 

जन्दोच्दपोऽधिकारी चिधभमगोधमच्रद्धिदः ॥ १२० ॥ 
 अन्वयः--इदो भौमे त्रिनवस्थे अस्मिन्‌ दरधे नष्टे सति अधसंचय 
स्यात्‌ । यष स्पष्टम्‌ ॥ १२० ॥ 

पूर्वाक्त मह्खर तीसेर या नवम स्थान मँ वेठा हो ओर अस्तगत षोवा 
निवल हयो तो पाप का संचय (पाप की ब्द्धि) होतीहै । तथा शनि वधक 
स्वामी ओर अधिकारी होकर वर्षलग्र से तीसरे व नवव स्थानम स्थितिहोतो 
धमे की बरद्धि होवे, जिसंसे कि सुख प्राप्त होता है ॥ १२० ॥ 

दु्टयोग-- 

तस्मिन्दग्धे विनष्टे च पापकृद्धर्भनिन्दकः 

द शीरक्फल सूर्यं गुरावित्थ नयाथंमाक्‌ ॥ १२१ ॥ 

अन्वयः- तस्मिन्‌ ( अब्दपे शनौ ) दग्धे विनष्टे च पापङ्कद्ध्म 


निन्दकः स्यात्‌, इटशि ष्य इंटक्‌ फलं स्यात्‌, इत्थं गुरौ नयार्थभाक्‌ 
भवति ॥ २१ ॥ 


जिसके वकार मं रानेश्वर वका स्वामी होकर अधिकारी बा दग्ध 

( अस्तङ्गत ) व बरूरहित होकर वर्षट्म्र से तीसरे ब नवव स्थानम स्थितो तो 
वह मनुष्य पापी व धमनिन्दक होता है । तथा सूयय वषं का स्वामी होके अधिकारी 
अस्तङ्गत ब हीनबक होता इ वर्षलग्न से तीसरे वा न्वै स्थान म स्थित हो तो 
भी पूर्वोक्त फ कहना । वधसमय मँ बृहस्पति वर्ष का स्वामी होके अधिकारी वा 
द्ग्ध वा बठरदित होता इ वर्षल्प्र से तीसरे वा नवमं स्थित हो तो वह पुरूष 
नीतिमागं से दव्य को पाता है।॥ १२१॥ | 

सुन्थहा सम्बन्धी युभाश्चुभ फर- 

[7 तत्रस्था खन्या पुण्यागसं पापं खछाश्रयात्‌ । 

| सतौ खेशे रवौ खस्थे वषे खुथशिरं यदि ॥ १२२॥ 


| | | ` 
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२.१४ % ताजिकनीखकण्टी ‰# [ वषेतन्त्र- | 


लग्नाधिपेन राञ्याधिरूक्तावीयालुमानतः। 
धमकमाधिपौ दग्धौ घमेराज्यक्चषयावहौ ॥ १२२ ॥ 
"1 अन्वयः-तत्रस्था यहा पुण्यागमं करोति खलाश्रयात्‌ पापं, बतौ 
खेशे सौ वर्ष खस्थे यदि लस्नाधिपेन यथशिलं तदा बीयानुमानतः 
राज्याप्तिः उक्ता, धमीकमाधिपौ दग्धो धमंराज्यक्षयावहो भवतः ॥ 

जिसके वर्षकार मँ वर्षर्न से तीसरे वा नवव घर म मुन्धहया हो तो उसको 
पुण्य का खम द्यो ओर जो उक्त सुन्था को पापग्रह देखते हो वा पापग्रहो स सयुक्त 
होतो पापका खम होता है तथा जन्मल्म्र से दशम धर का स्वामी सूर्यं वषंसमय 
म द्यम धर मे स्थित हो ओर वर्षल्प्र स्वामीके साथ यदि इत्थशाक योग होवे 
॥ १२२ ॥ तो उसके बखानुसार ८ सूयं के विश्वालक वल प्रमाण ) से राज्यकी 
प्रधि होवे, देसा आचार्यो ने कहा है, घम ओौर कर्म भाव के स्वामी अस्त होवे तो 
4.9 धमे ओर राज्य का नाश करते हैँ अर्थात्‌ धर्मभाव का स्वामी धरमश्षय दशम भाव का 
सवामी राज्यक्षय करता है ॥ १२२-१२३ ॥ 





त 
~> 
क व दा द या व २ 
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इति दज्ञमभावविचारः ॥ 


एकादशभाव का विचार । 
खाभयोग- 
* = © = 
अब्दपज्ञऽथगे खायो वाणिञ्याच्छुभटृग्युते । 
»३ रि ~ 
सेन्थदेऽस्मिन्‌ कुग्नगते लाभः पठनलखनात्‌ ॥१२४॥ 
१ # > 
न्वयः अब्द ज्ञे अथगे शुभयुते बाणिन्याह्छामः, अस्मिन 
( तादृशे बुधे ) सेन्थिहा पठनठेखनाह्लाभः स्यात्‌ ॥ १२४ ॥ 
जिसके वषेकारु म वर्षका स्वामी बुध वर्षरगन से धनस्थान में स्थित दहो 
ओर उसको जमग्रह देखते हो अथवा दयभग्रहो से युक्त हो तो उसको वाणिज्य 
( व्यापरकमं ) से टाम होता है, तथा वर्षस्लामी बुध ज्युभग्रहो से युक्त दष्ट होकर 
छनहयसहित वप्ग्र मे स्थित हो तो छिखिनि-पढने से खम होता है ॥ १२५ ॥ 
अष्मिन्षषठा्टान्त्यगते सक्र नीचकर्भक्त्‌ । 
भ > 
ऋरृक्षणे न वा लाभोऽस्तङ्खते छिखनादितः ॥ १२५ ॥ 
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भरङूरणम्‌ ५ | ‰ भाषायुवादसमलेकूता * २१५ 








अन्वयः--अस्मिन्‌ ( एतादृशे बुधे ) सच्ूरे षष्ठाष्टान्त्यगते नीचकमं 
कृ्धवति, एताद्शे बुधे कूरेक्षणे न काभः अथवा अस्तंगते सति लिखना- 
दितः राभो न स्यात्‌ ॥ १२९९ ॥ 

पूवाक्त वधस्वामी बुध ल््स छठे, अष्वे, इन स्थनोंम से किसी स्थान 
मं स्थित हो ओर पापग्रहो से युक्त हो तो वह पुरुष नीच कमं करने वाडा हवे, 
| अथवा पूर्वीक्त बुध वर्षा होके छठे, आद्वे, ग्यारहवं स्थान मे स्थित आ पापग्रहये 


` , कहना ॥ १२५ ॥ 
छभाद्ुभ योग- 
जीवेऽच्दपे क्रूरहते खग्ने हानि भय पात्‌ । 
अस्मिन्नधिक्रते यने व्यवहाराद्धनाक्चयः ॥ १२६ ॥ 
अन्वयः--जीबेऽन्दपे क्रूरहते रग्ने हानिः नपात्‌ भयं च रशेषं 
स्पष्टम्‌ ॥ १२९६ 
| जो ब्रहस्पति वर्षश हो ओौर पापग्रहों स पीडित होके वर्षल्म्नमे स्थित 
होतो द्रव्य की ह्यानि ओर राजा से भय होता है तथा ब्रहस्पति वर्षेड उच्चाधिकार 
आदि को प्राप्त होके वरून से सातवें घरमे स्थितदहो तो वाणिञ्य से धन का 
लछम होता है १२६ ॥ 
घनप्राप्ियोग-- 
लग्नायेशेत्थ्ाछे स्याह्टाभः स्वजनगोौरवम्‌ । 
स्वपि लाभे वित्ताप्त्ये सबला निबेखा न तु ॥ १२७ ॥ ` 
अन्वयः -- स्पष्टम्‌ ॥ १२७ ॥ | 


योग होवे तो उस मनुष्य को ल्मभ ओौर अपने जनों मे गौरव ८ बड़ाई ) होती है, 


0 | पू ५ $ ६ 
तथा यदि सम्पूण प्रह बही होकर खभस्थान में स्थित हों तो दव्य प्राप्त 
होता भौर जो सम्पूणं ग्रह बल्हीन होकर रामधर मे स्थित हो तो द्य 
| 41 १६ / ५. | 
आपि नदी होती है ॥ १२७ ॥ (1 1/1 
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1 जिसके वषकार म रुग्नस्वामी ओर खाभघ्वामी इन दोनो का परस्पर इध्थराख ` 
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२१६ ‰# ताजिकनीरुकण्ठी ॐ [ बषेतन्बे- 


वि नि वि ~ + ~ ~ 


गड़ इयं दव्य के प्राप्ति का योग-- 

सवीयां ज्ञः सखथदो रग्नेऽथसखहमे भाः । 

तदा निखातद्रव्यस्य छामः पापद्दान तु ॥ १२८ ॥ 

अन्वयः-सवीर्यो ज्ञः सजथ रग्ने अथेसहमे शुभाः तदा निखात- 
द्रव्यस्य खाभः स्यात्‌ , पापदृशा न छामः स्यात्‌ ॥ ९१२८ ॥ 

जिसके वर्षका मे बल्वान्‌ सुन्थहासहित बुध वषे मे स्थित हो 
ओौर मग्रह द्रव्यसहम म स्थितदोंतोउस वर्ष में गड़े इये द्रव्य का खाम 
होता है, ओौर उक्त योग पर पाप प्रहोंकी दृष्टि होतो गड़े इए द्व्य काभ 
कदापि नहीं होता दे ॥ १२८ ॥ 

इति खाभभावविचारः | 





बारहवें भावका विचार-- 
लग्राब्दपौ हतबरो व्ययषण्श्तिस्थौ 
यद्रारिगो तदजुसारि फलं विचिन्त्यम्‌ । 
षष्ठेऽच्दपे श्वगुसतेऽथ विनष्टवी् 
| दृ खलेः क्षुतदृशाद्विपदक्ष॑संस्ये ॥ १२९ ॥ 
१ . श्यत्यक्षतिस्तुरगहा चतुरंधि भस्थेऽ- 
न्यस्मिन्नपीदसुदितं फरमन्दनायथे । 
खस्थे जे इाशियुते तुरगादिनाश्चः ` 
स्याद्वथाङलत्वमश्ुमोपदते व्यये वा ॥ १६० ॥ 
अन्वयः--लगरान्दपौ हतवलौ व्ययपष्ठतिस्थौ यद्राशिगौ तदनुसारि 
एलं विचिन्त्यम्‌ । अथ भृणुसुतेऽग्दये बिनष्टवीर्य खरैः श्वुतद्शा च्छे 
| दविपदश्षसंसथ भृत्यक्षतिः स्यात्‌ , चतुर॑परिभस्थे तुरगा, अन्यस्मिन्नपि 











ज्य 


| 9 इख रखोक भ खस्थे कुजे शशियुते" यह पाठ असद्गत॒ मालूम होता हे वर्योकि समर- 
। चिद ष -शनिययुजि जे गगने वहाकुव्यं तुरङ्गनाशश्व' देखा छ्खिा है ओर ताजिकाल्ङ्कार में 
भी ˆभ।म मन्दयुते स्थिते च दशमे सखादाङलं सिह ३ 
मनस्यश्वानां क्षतिः स 
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प्रङूरणम्‌ ५ । ५ भराषायुवादसमटकृता ॐ २९७ 


( अब्दनाये › इदयुदितं फर वाच्यम्‌ । इजे शशियुते खस्थे तरादि- 
नाशः व्याङ्घरुस्वं च स्यात्‌ , शशियुते जे अश्चुभोपहते व्यये तादग्फठ 
वाच्यम्‌ ॥ १२८ ॥ १३० ॥ 

जिसके वर्षकार्ते वर्षरनका स्वामी ओर व्॑स्वामीये दोनों निवर हों 
ओर वारये, छे, आय्यै इन स्थानों भ॑से किसी स्थान मे स्थित होव जिस 
रारि पर स्थित हो उक्त राशिमं जेसा फर कहा गया हो वैसा ही फर कहना । 
जसे वर्षस्वामी चतुष्पद राशि मे स्थित होकर दुष्टस्थानमें होतो चौपायों का 
नाश करता है तथा वर्षे शुक्र छदे स्थान मे हो ओौर बररहित व पपग्रहों की 
चत्‌ १।४।७।१० दृष्टि से देखा जाता इ द्विपद रिम स्थित होतो 
सेवको का नाच करता है ॥ १२९ ॥ जो उक्त क्र चतुष्पद राशिमें होतो 
घोडा आदि चौपायों की हानि जानना एवं अन्य रह्‌ वर्ष होकर रटे, आव्वे, 
बारह स्थान में स्थित होते इए द्विपदादि रारियोमदहो तो पूर्वोक्त फर कहना 
तथा वषेस्वामी मङ्गर चन्द्रमा से युक्त होकर वषट से दशम स्थानमे स्थित हो 
तो उसके घोडा आदिकों का नाश्च ओौर मनम ग्याकरुरुता होती है अथवा 
उक्त मङ्गक चन््रमासदित पापग्रहों से पीडित द्वादश भाव में स्थितहो तो 
पूर्वोक्त फल कहना चाहिये ॥ १३० ॥ 

चष्टे रवौ खलदहते चतुरांधि मस्थे 

भत्यः सम किरथाष्टमरिष्फगेऽपि । 
मन्देऽ्दपे बलयुते रिपुरिष्फसस्थ 
भ्रुवासनद्रमजलारायनिसितिञ ॥ १३१ ॥ 

 अन्वयंः--रवौ र्ये पष्ट खलहते चतुरंघिभस्थे, अथाष्टमरिःफगेऽपि 
भृत्यैः समं कलिः स्यात्‌ । अन्दपे मन्दे बलयुते रिपुरिःफसंस्थे भरूवासन- 
द्रमजलशयनिभितिथ स्यात्‌ ॥ १२१ ॥ 
` जो सूरं वषं का स्वामी होके पापग्रहो से युक्त होकर चतुष्पद राशि मं 
छर स्थान म॑ हो अथवा आटे, बारह स्थान मँ स्थितहो तो सेवकों के साथ 
कारह होवे, तथा वका स्वामी बल सहित शनि हो ओर छठ वा बारहवे स्थान भं 
+ ८ । | 
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स्थित ह्यो तो उजाड भूमि को बसाता इ वाग, कुर्व, ताटाब आदि कां निमाण 
कराता है अर्थात्‌ वह मनुम्य उजाङ भूमि प्राम को वसाता है ओौर वहीं वाग, र्वो, 
ताटाव बनवाता है ॥ १३१ ॥ 

¦ अन्य स्थानों म गये इर्‌ अहों का फर- † 

स्वर्षोच्चगे कर्मणि सूुयपत्रे नैरूञ्यमथाधिगसश्च जीवे । 
सूयं चपाद्ाहबलात्कुजऽथोवुघेभिषग्ज्योतिषकाव्यशिच्पेः | १२२॥ 

अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ १३२ ॥ 

जिसके वर्षका म शनैश्चर वर्षे होता इअ अपनी रारि. व अपने उच्च 
रशिमे स्थित हो ओर वर्षव्म्रसे दशाम धरमे हो तो शरीर आरोग्य ओर धन की 
आति होती है, णवं रहस्पति वर्षैश होकर अपनी राशि व उचराशिम हो के 
दम मावर्मे होतो अरेग्यता व धन मिलता है, एवं सूर्यं ववशा होता इआ 
। अपनी राशि व अपने उच राशि मेदहोके दराम घरमे स्थित हो तो राजा से धन 
4 & अक्त होता है, एवं मंगढ वर्षेश होता हआ अपने राशि व उ्चरारि मे विमान 
14 होकर दस्यम स्थान मँ स्थित हो तो उसको अपने मुजवल से घन प्राप्त होता है, 
तथा बुध वर्ध होता हआ अपने राशि व उच्च रारि मे प्राप्त होकर द्म स्थान 
 मेंहोंतो ओषधी ज्योतिष, कविता ओर कारीगरी आदि करके धन का खम 


होता है ॥ १३२ ॥ 
| निरु रानि आदि का फर । 


न्देऽब्दपे गतवले नैशारयं दौःस्थ्यमादिशेत्‌ । 
सृयऽब्देरो रशचिस्थाने मन्देऽउदजनुषोदेते ॥ १३३ ॥ 
सवेकमसु वेकल्य वक्रेऽ€ते च तथा पनः । 
कयक्मरासहमनाथाः शानयुताक्चषताः ॥ १३४ ॥ 


अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ १२२- १२४ ॥ 
जो शनेश्वर वषं का स्वामी होता हआ वल्दीन हो वर्ष्ग्न से दसय घर 


॥  स्थितहोतो वह मनुष्य आशादीन होकर चैचरुता को प्रप्त होता हे, तथा जो 
वभ॑स्वामी सूय हो ओर शनैश्चर जन्म ओर व्धतमय चन्द्रमा जिसरश्चि पर 
स्थित हो उस ररिमं बटरहित होकर स्थित हो तो वह मनुष्य सम्पूणं कामों | 4 | | | 
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के करने मे विकल ओर सामर््यरहित होता है तैसे ही शनिं वक्री वा अस्तत. 
॥ हो तो मी उक्त फक कहना चाहिये, तथा द्यम भाव ओर दशम मवे ओर 
कर्म सहमेश ये तीनों शानैश्वर से युक्त वा दष्ट हों तो सब कमो में मूक दहो जाती १ 1: | 
है ॥ १३३-१३४॥ 4 
दुष्टस्थान मे स्थित वषंपति का फर । 
षडषटठययगेऽब्देे कर्मो च बलोञ्द्ित । 
स्छतावब्दे च न हाभं तचाब्दे सतिप तथा ॥ १२५ ॥ 
अन्वयः 
भं, तत्राब्दे गृतिपे तथा ( तद्वतषडष्टव्ययगे तदा ) न शमः ॥ १२५ ॥ 
1 जो वकार मे वषं का अधिपति निब होकर वधट्म्र से छट, अष्ववा 
वारहवं स्थान म॑ स्थित हो, तथा दशम भाव का स्वामी जन्मकार्व वकार 
निर्व होकर छठे, आस्व वा बारह स्थान मेँ हो तो कल्याण नदीं होता है,एवं अष्टम 
स्थान का स्वामी छठ „ आघ्वे वा बारहर्वै स्थान मे हो तो भी कुशङ नहीं जानना ॥ 





चकं क ४ य =" करद ` न~ ज कै 8 (~ " कत न 
4 ॥ § 


वषे मे सामान्य उभाष्ुभम फर । 
यच्च भावे युभफलो दुष्टो वा जन्मनि ग्रहः । 
। वषं तद्भाव गस्तादकः तत्फल यच्छति श्वम्‌ ॥ ९३३ ॥ 
| अन्वयः--जन्मनि यत्र भावे शुभफलो दुष्टफलो वा ग्रहः ( तिष्ठति ) 
| वर्षं तद्धावगस्तादक्‌ तत्फलं धुवम्‌ यच्छति ॥ १३द ॥ | 
जन्म समय जिस भावम अयाम फल का देनेवाडा जो कोई प्रह हो यदि 


बही ग्रह वर्षका मे उसी के समान होकर उसी भाव म स्थित हयो तो उस भावके 
यभ वा अद्म फ को निरचय कर के देता है ॥ १३६ ॥ + 
वषे मं अहों का फरु पाककारु । 

ये जन्मनि स्युः सबला विवीया वचं ख॒ भं पाक्चरमे त्वनिष्म्‌ । 
| दद्यविलोमं विपरीततायां तुल्यं फलं स्यादुमयच्न साम्ये ॥१२७॥ 
५. अन्वयः जन्मनि ये सवठाः स्युस्ते वर्षे विवीयाः ( तदाति ) प्राक्‌ 
हाभं दद्युः चरमे त्वनिष्टम्‌ दद्यः। बिपरीततायां विरोम्‌ दद्युः) उभयत्र 
साम्यं तुल्य फर दद्युः ॥ १२७ ॥ ८ 


दौ ` "ऋ क काः क वाक ` ` 
क २ + 
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जन्म समय म जो ग्रह अख्वान्‌ होकर वषं समय मे बल्दह्ीन होवे तो वद 
पूवाघ म॑ द्युभ ओौर उत्तराध मं अञ्युभ फक देते है, इससे विपरीत हो तो विपरीत 
प्रु जानना, अर्थात्‌ जन्मकार मे निवे हो, ओर वषकार मे सबल हयो तो पूर्वाधे 
मं अनिष्ट ओर उत्तराधं म शुभ फर जानना, तथा जो समान बट दहो तो सम्पूण 
वर्षं पर्यन्त समानं फक होता है, जो जन्म समय श्रेष्ठ वटी हो तो वर्ष भर श्रेष्ठ 
फर, हीनबी हो तो वषं भर अनिष्ट फठ देते ठै, इस प्रकार ग्रहों से उन्न 
फट उन म्रहौ की दरा अन्तद्शा मे विचार करना चाद्य ॥ १३७ ॥ 
अधिकार का उपहार ( समासि ) 
श्रीगगान्वयभ्रूवणो गणितविचिन्तागणिस्तत्सुतोऽ 
नन्तोऽनन्तमतिव्येधात्ललूमतध्वस्त्यै जलुःपद्धतिम्‌ । 
तत्सूलुः खल्टरः नीलकण्ठविवुधो विद्च्च्वाऽलुज्ञया 
सन्तुछ्ये उ्यदघाद्धि केवलमिदं मावेषु सचालिकात्‌॥१३८॥ 
इत्ति श्रीनीखकण्व्वां वषेतन्त्रे तन्वादिभावविचारो 
नास पचमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
अन्वयः--श्रीगगोन्वये ( श्रीगगोचायवंशे ) भूषणः ८ अलंकारः ) 
गणितवित्‌ ८ ज्योतिश्छाखराभिज्ञः ) चिन्तामणिरितिनामा कर्चिदासीत्‌ 





| तत्सुतः अनन्तमतिः अनन्तनामा खलमतध्वस्त्यं जजुःपद्धतिं व्यधाद्रचितवान्‌ 
। खलु ( निश्चयेन ) तत्घूनुः ( तस्य पुत्रः ) नीलकण्टनामाविबुधो बिद्रच्छि- 
। १५. 


1 वाञ्चुक्ञया सतष्टये ८ सतां तष्टय ) सत्ताजिकाद्धावेषु इदं विवेचनं व्यदधाद्‌ 
1. व्याख्यातवानिति भावः ॥ १३८ ॥ 


॥1.. श्रीयुत गर्गाचायै के वंश म भूषण ( अठ्कारखूप ) अ्योतिषश्ाखर का ज्ञाता 
1 कोई चिन्तामणि नाम का विद्रान्‌ हआ उसका पुत्र अनन्त मतिवाङा अनन्तनाम 
॥ दुष्टों के मतखण्डन के ल्य जन्मपद्धतिं को रचा उसका पुत्र बडा विद्वान्‌ नीरुकण्ठ 
4 नामक शिवजी के अनुज्ञा से सजनो को प्रसनता के अथं समीचीन ताजिक ग्रन्थों के 
11. भावफखो मे से अभिप्रायं को ठेकर इस रचना को किया ॥१३८॥ 
च ^ ¢, ^ ९ १ 3 र वि | * 
५ पूषि ईति नीरकण्ठीमाषाटीकायां वर्षतन्त्र तन्वादिद्रादधमावविचार नाम पंचमोऽध्याथः।॥५॥ । 
^" + = ८ 
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अथ दशाफखाध्यायः षष्ठः प्रारभ्यते। = 
न= | (4 ( । । 11. 

पूणवबर्युक्त र्दा का फर-- १ ९) 

= | ८. 

6 देमथक्ता्द्रव्यला भमारोरयसुत्तमम्‌ । | ५. 

। र्ते स्वाभिखस्मान दशाखगनस्य रोभना॥ १॥ छ. 
अन्वयः--र्रस्य शोभना दशा हेम युक्ताफरुउत्तमम्‌ द्रव्यलाभ 
प शरीरारोग्यम्‌ स्वामिसम्मानं च ङुरूते ॥ १ ॥ ` (4 
ङुगन की शोभन दज्चा सुवर्ण, मोती, उत्तम धन के काभ, अरोग्यता ओर स्वामी ` 

से सन्मान इन सबों को करती है॥ १॥ | "0 


मध्यम बख्युक्त रुच का फर-- 

लाभ दिष्टेन पित्तस्य मानहीनस्य सेवनम्‌ । 

जनसो विकूति कुधादचशा ग्नस्य मध्यमा ॥ २॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २ ॥ 

जो खन की दशा मध्यम वख्वाडी हयो तो भाग्य से धन का खभ ओौर मान, 
से हीन मनुष्य की सेवा व मन के विकार को करती है॥ २५ 

अधम बलख्वालीं लगनदस का फल-- | 

विदेशगमनं क्छ बुद्धिना कदव्ययय्‌ । 

जानानि करोत्येव कष्टा छग्नदशा फम्‌ ॥ २॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ।॥ २ ॥ | 

रग्न की अधमदशया विदेरागमन, क्ठेश, बुद्धिनाश, व्यथन्यव ( निष्प्रयोजन 
घननारा ) मानहानि, इनको करती है ॥ ३ ॥ 

करूर खगन की दशा का फक-- 

ऋूरखग्नदका सध्या सोख्यं स्वल्प धनव्ययम्‌ । 

अङ्गपीडां त्वपुषटि च कुरते शृत्यविग्रहम्‌ ॥ ४ ॥ 
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अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ४॥ 
जोक्रुर न की मध्यदशा होवे तो थोड़ा सौख्य, धन का खर्च, शरीर 
पीड़ा गौर अयुष्टि ८ दुर्बलता ) गयु, ठ्डाई करती है॥ ४ ॥ 
[व पूणे बख्युक्त सूये की दशा का फलर-- 

॥ ॥.॥ © 

दशा रवेः पूणेबलस्य लाभं गजाश्वहेमांवररत्नपूर्णम्‌। 

% ॐ € [९ ९ ४. 
 मानोदय भूभिपतेददाति यरा देवद्धिजपूजनादेः ॥ ५ ॥ 
अन्वयः 
जो पर्णं वटी सूयैकी दशा हयो तो हाथी, घोड़ा सुवण, वल्ल, रत्न 
(१ र राजास सन्मान प्रतिष्ठा का उदय, देवता व ब्राह्मणों के पूजन आदि से यश्च 
इनकोदेतीदहै॥५॥ 
0 मध्यम बरवाली सूय की दुश्चा काफक-- ` 
.: (ध । = २ ट © $ * ज ् 

। क्ारवेमध्यवलस्य परूवभिदं फलं मध्यममेव दत्ते । 

1... ग्रामाधकारव्यवसाय वयः कुराऽनलमानाच सखादिलाभः।६। 
जो मध्यम बल्युक्त सूर्यं की ददा हो तो पूर्वोक्त फल मध्यम देती है, ग्राम 
५ ६ के अधिकार से ओर उदोग सेव धीरज करके व कुर के अनुमान से सुख आदि 
अप्त होता ह ॥ ६॥ 





(नि 











अस्पवली सूयं की दरा का फल-- 

ध  ददारवेरर्पवलस्य पुंसां ददाति दुःखं स्वजनेविवादात्‌ | 
मतिम पित्तरजं स्वतेजो विनाानं धर्षणमप्यरिभ्यः ॥७॥ 
1. अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ७ ॥ | 
| जो अल्पवटी सूर्यं की दशा हो तो मनुष्यो को अपने जनो वै साथ ठ्डाई 
होनेसे दुःख को देती है, ओर मतिभम, पित्त से रोग अपने तेज का विनाश तर + 
(4 स घण ( दवाव ) यह श्युम फर ह्योता है ॥ ७ ॥ # 

„१ नष्टवलीो सूयदशा का फरु-- 
उसारवनष्टबलस्य पुंसां षाद्रिषोवां मयमर्थनाकम्‌। ` 
स्वीपुच्रभित्ादिजनैर्विवादं करोति बुद्धिभ्रममामयं च ॥८॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ८ ॥ 





। ^ # च्छक १,५.१४. कव ९ [- १; क ध +# ॥ ॥ | [| र ॥ 
= 4 +" ५ (£ । ^ 0.4* । + 

„ 4 ॥ च (१५१. ८ (+ # । 
॥ 1) 4 ५0 १, #) १. ध १ । । # 1 १, । . 
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नष्ट बल्वारी सूय की ददा मनुष्यो कोराजा ओर रात्र से भय ओौर 
धननारा को करती हे, तथा खी, पुत्र, मित्र आदि जनों से विवाद (क्डाई) बुद्धिभ्रम 
ओर रोग को करती है॥ ८ ॥ 


सये के विक्षेष स्थान स्थिति से दशा का फर-- 


खग्राद्रविः षट्च्रिदछायसस्यो निन्योऽपि दत्ते इुभममधमेव। 
जध्यत्वसूनः छ्युमतां च मध्या'यातीत्थमत्यन्तद्युभःछनःस्यात्‌।९॥ _ 
अन्वयः--लगात्‌ षद्‌. त्रिदशायसंस्थो रविः निन्धोऽपि अमेव मं 
दत्ते । शषं स्पष्टम्‌ ॥ ९ ॥ , 0 
वषेल्म्न से सूय छठे, तीसरे, दरव, ग्यारह्वेः इन स्थानोमं स्थितयो 
तो अनिष्ट दा का फल मी आघा छम देता है ओौर मध्यमवल्हो तोम 
फर हो ओर हीनवटी हो तो मध्यम फल ह्यो ओरपूर्णं बटीहो तोबहतद्ी 
भ फलू होता है ॥ ९ ॥ ॥ 
पृणबरी चन्द्रमा के दशा का फल- "44 
इन्दोदेखा प्रणबलस्य दत्ते शुङ्काम्बरसख्णिमौक्तिकायम्‌ । ए: 
स्नीसङ्ं राज्यसुख च भूभिलखाभ यशः कान्तिबलाभिव्रद्धिम्‌ १० 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १० ॥ 
| चन्द्रमा की पूणे बल्वाली दशा मनुष्यों को सफेद वल्ल, माङ, मणि, मोती 
 । आदि को देती है ओौर खीसंद्खम, राञ्युख, भूमिलाभ, यरा, कान्ति ओौर बर की 









चृद्धि इन सब को देती १०॥ (12 # ८ 4 | 
1 । मध्यबरी चन्द्रमा की दा का फल-- (0) 414 र | 4 ८ 
 । इन्दोदंशा मध्यवलस्य सवेभिदं फलं मध्यममेव दच्ते। 
' वाणिञ्यभिच्रास्बरगेहसोख्य धमे मतिः कषेणतोन्नला मम्‌ ॥११॥ 
| अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ११॥ ८. 
१ मध्य बल्वाटी चन्द्रमा की दशा पूर्व॑ कहा आ सव फल मध्यम देतीहै, ` 
तथा वाणिज्य ( व्यापार ) मित्र, वख, गृह व घुख, धमं म॑ ब्द्धिओौर खतीसे 
अनका खभ इन सबोकोदेतीहै॥ ११॥ \ 113 ; ५ 0 1 4 1. 


7 ५१. 9, । ( (1 
-९.५.4** 4.9 11, ४ (4१ 7 7 

क त (न { । भौ त + ध ॥ > # 

¢ 1“ # १". 1 
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| अस्पबलख्युक्त चद्दरा का फरू-- 

इन्दोदंा स्वल्पबलस्य दत्ते कफाम्यं कान्तिविनार माः । 

भिचादिवेर जननं कुमाय घमाथनारां खखमल्पमजच् ॥ १२। 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥. १२ ॥ । 
ोडे बल्वाटी चन्द्रमा की दशा कफरोग ओर कान्तिविनाश्च कोदेती दै 

एसा कहना, तथापि मित्रादि से वैर ओर कन्या का जन्म, घप्र व घन का नारा, 

थोड़ा सुख यह फक होता है ॥ १२ ॥ 













६. नष्टबययुक्त चद्रमा की ददा काफङ-- 
इन्दोदंकाा नष्टवलस्य लोकापवाद मीति धनधर्मनाराम्‌ । 
रीतामय स्त्रीतभिच्रवेरं दौःस्थ्यं च दत्ते विरसान्नञ्चुक्िम्‌॥१३॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ १२ ॥ ४ 
नष्ट वर्वाटी चन्द्रमा कीं दरा लोकापवाद से भय ओौर धनव घर्मका 
नारा रीत रोग, खी, पुत्र, मित्र से वैर, चचरचिनत्त , विना स्वाद वके अननोंका ` 
भोजन इनको देती है ॥ १३ ॥ 
| अनिष्ट स्थानों से भिन्नस्थान भ चंद्रमा का फल 
षष्टाष्टमान्त्येतरराशि संस्थो निन्योऽपि दक्तेऽधखखं दरायाम्‌ । 
मध्यत्वमृनः छुजतां च मध्यो यातीत्थमिन्डुः छु गतां च मध्ये १४ 
अन्वयः- पषठा्टमान्त्येतरराशिसंस्थो इन्दुः निन्योऽपि दच्ायां 
अधं सुखं दत्ते । शेष स्पष्टम्‌ ॥ १४ ॥ 
छट, आय्य वारहर्े, इनसे इतर रारि मे स्थित निन्य भी चन्द्रमा अपनी 
दशा मे आधा सुख देता है, ओर हीन बली चन्द्रमा मध्यम फल ओर मध्यम 
छि (६ छम फठ देता है, ओर जो चन्द्रमा पूर्णं वटी हो तो अलयन्त य॒म 
ॐ द्नवाखा जानना ॥ १४ ॥ 





पूणबरी मङ्गरु की द्दाका फरु- 
~ चु © धः ५१ 
दशापि; प्रणबलो महीजः सेनापतित्वं तुते नराणाम्‌ । 


9 ॥ + र 
[1 विद महेमर क्तवस्त्रादिलाभं प्रियसाहसत्वम्‌ ॥ १५ ॥ 
1. अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १५ ॥ 
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| ६ ] & भाषायुवादसमलुंछता # ` २५ 





व का क" + ~ "+ 


1 जो दाका स्वामी मङ्कर पूणबटी होवे तो मनुष्यों को सेनापति (फौज का 
 , भाल्कि ) बनाता है ओर संग्राम मं जय, व मृगा, सोना खर कपड़े आदि के खम 
ओौर श्रियसाहस इनको देता है ॥ १५ ॥ | | 
दापतिमेध्यवरो महीजः कलाऽचुमानेन धनं ददाति । 
राजएधिकारं त्वथ तत्परत्वं तेजस्विता कान्तिवलाभिव्रद्धिम्‌॥ १९॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ १३ ॥ 
जो दरा का स्वामी मङ्गर मध्यबली हो तो कुरु के.अनुमान से धनको 3 
देता है तथां राजा से किसी अधिकार का ङाभ ओौर उस अधिकार मे प्रधान । + 
ओौर्‌ तेज व बलब्रद्धि इन सब को देता दै ॥ १६ ॥ | 1/ 1 





-~+~-~^~ ^~ ~~~ ~ 





१ 








अल्पवरी सङ्गर की ददा का फरु-- श 

दापि; स्वल्पबखो महीजो ददाति पित्तोष्णसुजं रारीरे । ` ९ ॥ 

 रिपोभय बन्धनमास्यतोऽखक्स्रवं च वेरं स्वजनैश्च राश्वत्‌ ॥१७॥ = 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ।। १७ ॥ 0 


जो अल्पबटी मङ्गककीदश्ा होतो शरीरम पित्त ओौर तापसेरोग, 
ओर शत्रु से भय तथा बन्धन, सुख से रुधिर टदपकना ओर निरन्तर अपने भाई ४1 | 


1. नन्धुओं से मय इन स्नोँकोदेतादै॥ १७॥ ४ = 
4 | न्टबरी मेगरू की दश्ाकाफर-- ` "(त 
। ` . दक्ापतिनेष्टबलो महीजो विवादसभ्रं जनयेद्रणवा। ` 
 ,  चौराद्यं रक्तखजं ज्वरं च विपन्तिमन्स्वहविं च खजपम्‌ ॥ 
अन्वय्‌ः--स्पष्टम्‌ । १८ ॥ । | ९. 


जो मङ्गल नष्ट बट्वाला होकर दशा का स्वामी होवे तो उप्र बिवाद (क्वनि ` 
गडा ) वा संग्राम ओर चोरो से भय, र्कविकार, ज्वर ओर विपत्ति, विजातीय 
जन से धन हरण ओर खान को उसन्न करताहै॥ १८॥ = ५ 
तीरे, छठे, ग्यारहतं स्थित मगर का फरु- ` 
` चिषडायगतो भमो नवीयः द्यभाद्धंदः । 
मध्ये हीनः छुभो नध्यः श्युमोऽत्यन्तह्युभावदहः ॥ १६ ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ १९ ॥ 4 09 
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जो तीसरे, छटे, ग्यारह इन स्थानों मँ से किसी स्थान म नष्टवटी मङ्गढ ` 
स्थित हो तो आधा युभफल देता'है ओर जो हीनवडी मङ्ग उक्त स्थानोंमेसे 
किसी स्थानमेहो तो सध्यमफर्देता दै, मध्यम वटी दहो तो ञ्ुभफठ, पृणैवी 
मङ्गर स्थित हो तो अत्यन्त ज्युभफठ को करता है ॥ १९ ॥ 

५/8 पूर्णबद्टी ध का दन्ञाषरख- 
दकछापतिः प्रणेवली बुघश्चेयरेऽभिच्रद्धं गणितास्सदिस्पात्‌ । 
। तनोति सेवां सफलां पादेदौत्य च बेदूष्यगुणोद्य च ।॥ २० ॥ 
। अन्वयः बुधः महाबरभरेदशापतिस्तदा गणितात्सुशिल्पात्‌ यशोभि- 
। बृद्धि नृषदेः सफलां सेवां दौत्यं च बेदृष्यगुणोदयं च तनोति ॥ २० ॥ 
६ 1 | ( । जो दशा स्वामी बुध पृणेवटी हो तो गणित व सुन्दर कारीगरियों से यञ्च की 
| वद्धि तथा राजादिकों की सपक सेवा दूत कर्म ओर्‌ निन्दारदित यणो : 
उदय को करता हे ॥ २० ॥ . 


910 


(८ | मध्यबरो बुध ढी दश्चा का फरु-- 
-दंशापतिमेभ्यवलो वुधश्चेद्णरोः छदद्धयो लिपिकाञ्यशिस्वैः । 
| धघना्षिदायी खुतभिच्रचन्धुसखमागमान्मध्यममेव स्तौख्यम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २१॥ | 
यदि मध्यवङी बुघ दञ्ाकास्वामीदहो तो गुरुजना से व मित्रजनों से तथा 
ङ्खिना, कान्य ओर्‌ कारीगरी करके धन की प्राप्ति करता है ओर र्डको, मित्रो व 
बन्धुओं के समागम से मध्यम ही सौख्य वो देता है ॥ २१॥ 
स्वद्पवलयुक्त बुध की दला का फरू-- 
दाप स्वस्पवले बुधे स्यान्भानस्य नाः स्वजनापवादः । 
 अकायकोपस्खलनाद्यनिष्ट धनव्ययं रोगभयं च विन्द्यात्‌ ॥२२॥ 
५ अन्बयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २२ ॥ 
। ४१ जो बुध अल्प्टी होकर दशा का स्वामी होतो मान का नारा ओरअपने 


जन से कह, बिना प्रयोजन क्रोध आदि से अनिष्ट धन का ख, रोगमय यह्‌ 
अद्म फर जानना ॥ २२ ॥ | 


) क + र 
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हीनवबलरी बध की दशा का फर- | 
दछापतो. हीनवले बधे स्यात्स्वक्द्धिदोषो कधघवन्ध भीत्तिः। (9 
दूरे गतिवातकामयातिनिंखातद्रव्यस्य च नापि लाभः॥२३॥ = 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २२ ॥ 1.0 
जो दशा का स्वामी बुध हीनवल्वाख हो तो अपनी बुद्धिके दोष से वध, ॥ 
बन्धनमय (जक्खाने से डर ) ओर दूरगमन वात व कफरोग से पीडा ओर ग्डेदधये ; 4 
द्व्य का न मिलना इन सबको देता है ॥ २३ ॥ "भ 
अनिष्ट स्थानों से भिन्न स्थानम बुध का फरु-- | | 
षड्छान्त्यतरक्षेस्थो नष्टी ज्ञोऽधैदभप्रदः। 
मध्यो हीनः छमो मध्यः छुभोऽत्यन्त हा भावरः ॥२४॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ १२ ॥ 
जो वषंस्तमय मेँ वर्षकन से छठे, अव्ये, बारह इन स्थानों मे से किसी 
स्थान मे न्वी बुध स्थित होतो अपनी दशाम आधा ज्ुभफक देता हे 
अल्पवटी हो तो मध्यमफक, मध्यबटी वी हो तो ञ्ुभफ, पूर्णवटी हो तो अल्यन्त 
अमफड दता &€॥ २४ 
पूणबरुवाी छहस्पति की दृशा का फल-- 
ग॒रोदरा पूणेवरस्य दत्ते मानोदयं राजखद्गुरभ्यः 
यथखामोपचय खुखानि राज्यं खताप्ति रिपुरोगनादाम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः--पूणबलस्य गुरोदंशा राजयुहद्शुरुभ्यः मानोदयं कीर्त््थ- ` च 
सामोपचयं सुखानि राज्यं सुखाप्ति रिषुरोगनाशनम्‌ दत्ते ॥ २५॥ „ 
वधप्रवेश समय ब्रहस्पति की दशा पूर्णवली हो तो राजा व मित्र तथा गुरुजनं कु 
से मान ( सम्मान ) का उदय हो ओर कीर्तिधनके खभ की दद्धि, खुख, राज्य, 44 
पुत्र की प्रापि तथाशत्रुवरोग का नारा इनको देता है॥ २५॥ | ) 
मध्यबरी ज्रहस्पति की दशा का फल | „ 
गुरोदेरा मध्यबलस्य धमं मति सखित्वं नपमन्जिवर्भः। 
तनोति मानाथंसुखादिलाभं सिद्धि सदुत्साहवटातिरेकाम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-मध्यवलस्य गुरोदंशा धमति नृपमन्िवगैः सखित्व 
मानाथं सुखादिराभं सदुरसाहवलातीरकाम्‌ सिद्धं च तनोति ॥ २६ ॥ 
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| च । न ॥ 
त १ 
# ५, । ष । च ॥ ॥ । १ .« | ॥ । १ ४ 4 ^ (१.00 । | । 
# | ० † | + ) 4 # # ¶ ४ 1 * 
च ४) 8 ~+ फ । ॥ ४, + ॥\,१९ ॥ ॥ ष +) \ 
॥ ५१ त ॥ ५ १ ¶ + । #। ४ ॥ { (* 4 ' 2 ॥ । + | + 7 ¢ ++ ॥ ¢ (4 +. 2 |. #, ५ भः । ॥. क ह, ,*&+ | ॥। ष + क # # ५१ \ 
4 स्कार, ° 19 2 ,# . न१ १६३ ° ४, १, ॥ (३ १ ', ~ + । ~+: छ, $: ? शकत = 1 क्व । ॥ + + "११ क ॥ ५ "१ शवाः । 






# 
४१ # 
(धि ष । ॥ 
4 
॥। 
॥ # । 
+ ^ ॥ |) 


। # ह? 
॥ | |; क क हि १ ै । 
` ११, | 
॥ 


¢) ४०३ त 
ॐ ताजिकनीरुकण्टी > [ वदतन्ने- 
~~~ ~~~-~~-~~-~~~-~-+-~-~-~ ` ~~ य~~ । ।: । 


जो मध्यवटी ब्रहस्पति की दाहो तो धर्म म मति मन्त्रिनों मे सित्रताओौर 
मान से घन सुख का ठाम, बल के अतिरेकवाटी सिद्धि अर्थात्‌ विना प्रयास वांछित 
काया की सिद्धिको देती दहै ॥ २६॥ 
अल्पबटखी च्रटस्पति की दशा का फर-- 
दशा ग॒रोरल्पवरस्य दन्ते रोग दरिद्रत्वसथारि गीतिम्‌ । 
कर्णांमयं घमेघनपणारां वैराग्यमथं च गुणं न किचित्‌ ॥ २७ ॥ 
र `  अन्वयः--अथ अस्पवरस्य गुरोर्दशा रोगं दरिद्रत्वं अरिभीतिं कणा- 
मयं धर्मेधनग्रणा वैराग्ये च दत्ते अर्थं गुणं किंचिन्न दत्ते ॥ २७ ॥ 
ध जिसके अल्प॒बख्वाी ब्रहस्पति की दशा होवे तो रोग, दद्रिता, रत्र 
मय, कोन कारोग, धर्मं ओर धन का नाञ्च व वैराग्य को देता है जौर धै धनादि 
गुणों को नहीं देता है ॥ २७ ॥ 
| नष्टवलौ ज्रहस्पति की दशा का फरु-- 
गुरोदेका न्टवरुस्य पुंसां ददाति दुःखानि रुजं कफार्तिम्‌ । 
कलच्रपुच्रस्वजनाऽरि भीति धमाथेनारां तलुषीडनं च ॥ २८ ॥ 
अन्वयः--नष्टलस्य ुरोदंशा पुंसां दुःखानि रजं कफार्चिम्‌ कलत्र 
पू्रस्बजनारिभीतिं धमाथनाशं ततुर्पाडनं च ददाति ॥ २८ ॥ 
14 जो न्वी चरहस्पति कौ दशा होवे तो वह मनुष्यो को दुःख कफ. रोग को 
देती ह ओर खी, पुत्र, अपने जनों ओर राश्रुजनों से भय, घर्मव धन का नाद्य 
तथा शरीर मं पीड़ा इन अदयम फटों को देती है ॥ २८ ॥ 
अनिष्ट स्थानो से भिन्न स्थानों मं स्थित बृहस्पति का फल. - 
षडषरिष्फेतरगो गरुनिन्दयोऽदै सत्फलः । 
मध्यो दीनः छमनो मध्यः छ मोऽत्यतं दभावहः ॥ २९ ॥ 
 अन्तयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २९ ॥ , 
9 ५. छट) | शाः वारहवै स्थान से इतर स्थानों मे नष्टवटी बृहस्पति हो तो 
| ध ४८ ५ ५ आधा सभफढ देता है ओर जो हीनवखी ब्रहस्पति उक्त 
५ ५ > नत ५ ८ १ तथा मध्यत नली बृहस्पति उक्त स्थानों मे हो 
4... भफलं दता ह ओर जो पूर्णवटी बृहस्पति उक्त स्थानों मे हो 
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पणवी छक की दशा का फल- बका 1 ४ 
दका गोः पूणेवलस्य सौख्यं खग्गन्धदेम्ास्बरकामिनीभ्यः 
इयादिलखा भं खुतकीर्तितोवनेरूञ्यगान्धवरति पदातिम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वयः- पूर्णवबलस्य भृगोः दशा सम्गन्धहेमाम्बरकामिनीम्यः ५ ४ 
सौख्यं ददाति तथा दयादिकाभं सुतकीरितोषनेरुज्यगान्धवेरत्ति पदाप्षिम्‌ 
च ददाति ॥ २० ॥ | + 
पूर्णवटीं श॒क्र की दशा म सौख्य, मारः, सुगन्धि, सुवण, वख, सीसे सुख, ` .८4 
घोडे आदि का लाम, पुत्रप्रा्ि, कीर्ति, प्रसन्नता, आरोग्यता, गान मं प्रीति, स्थान की र 
ग्ात्ति इनकी प्राप्ति होती है ॥ ३० ॥ 


सध्यमबली उक्र की दशा का रुक | ९: ५ 
दा श्गोभध्यवलकस्य दत्ते वाणिज्यतोऽथागमन कूषश्च । 
निष्धाज्ञपानास्वर मोगखामं भि्त्राख योषित्छतसाख्यलानम्‌।२< 

अन्वयः--सध्यवलस्य भूगोरद्॑ता वाणिज्यतः दषे अथाम- 
मनं॑दत्ते भिष्टानपानाम्बरभोगलाभं मित्रांश्च योषित्सुतसौख्यलामम्‌ 
दत्ते ॥ ३९१ ॥ | - | 

मध्यबटी ज्चक्र की दशा में व्यापारसे तथा खेती से धन का लाम होता है ओर / 
मीठे अन्न का भोजन वल्ल व भोगो का खभ, मित्र ओर सीपुत्रोसेसौख्यकाखभ 


होता है ॥ ३९१९॥ 
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|  अद्पबरी छक्र की दरा का फल-- ` 1... 
द्रा अ्रगोरल्पबलस्य दन्ते मत्ति्रम ज्ञानयरोऽथनीशम्‌। = 


१४८ 


कदचन मोज्यं ठ्यखनामयातिं ल्ीपक्षवैरं किमप्यरिभ्यः॥२९॥ 


(4 9 
भ 


# ३ 


अन्वयः--अस्पवलस्य भगोर्दशा मतिभ्रमं ज्ञानयसोऽथनाश्म्‌ कदन ` 
भोज्यं व्यसनामयातिं ज्ञीपक्षषरं अरिभ्यः कलिश्च दत्ते ॥ २२ ॥ क. 
जिसके वर्षप्रवेश समय अल्पब्वाटी शुक्र की दशा हो तो मतिभ्रमः, ज्ञान, 
य ओर घन का नाश ओर दुस्त ( सामा कानि ) अन्न का भोजन, दुःख, = ` 
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नष्ट्बखो उक्र की दुश्ा का फर- 
दरण खमोने्टवलस्य दन्त विदेदायान स्वजनेविंरोधम्‌ 1 
युच्राथे नायांविपदो रजश्च मतिच्रमोऽपि व्यसन महान्तम्‌।३३। 
, अन्वयः नषटवल्स्य सगो विदेशयानं स्वजने्िरोधम्‌ पुत्रा 
भायाविपदा रुजश्च दत्त मतिभ्रमः महान्तं व्यसनमपि दत्ते ॥ ३२ ॥ 
जो नष्टवटी युक कीद्दया हयो तो विदेशगमन ओर स्वजनों से विरोध को देती 
दै, ओर पुत्र, धन ओर मायौ से विपत्तियों को ओौर रोग, मतिश्रम, तया महान्‌ 
दुःख इन सवो को देती ह ॥ ३३ ॥ 
अनिष्ट स्थानों से इतर स्थान मे स्थित तः का फक-- 
षडषटरिष्फतरगो शगुर्निन्योऽघसत्षलः । | 
मध्यो हीनः छमो मध्यः छुमोऽत्यन्तं छु भावः ॥३४॥ 
अन्यः-- स्पष्टम्‌ ॥ ३४ ॥ 
| टे, आर्ठ्वे, बारह स्थान से अन्य स्थानों यै स्थित सुक्र न्टवटी होने पर 
भी आधा फर करता है, ओर जो अल्पवटी श्युक्र उक्त स्थानों मँ से अन्य स्थान मे 
स्थित हो तो मध्य फक जानना तथा मध्यवटी हयो तो यभ फ जानना पूणेवटी 
हो तो अव्यन्त श्युम फक जानना ॥ ३४ ॥ | 
| 1 ६ पूणेवङी हानि की दश्ला का फर । 
` कद्या शनः पूणंबलस्य दत्ते नवीनवेदमां बर भूमिसौरूयम्‌ । 
आरामतोयाञ्नयनिर्भितिञ् म्ेच्छातिसङ्गो पते षनाप्तिः॥२५॥ 
अन्वपः - पूषवरस्य शनेः दशा नवीनवेऽमाम्बरभूमिसौख्यं दतत 
आरामतोयाश्रयनिरमितिः म्लेक्षातिसंगो नृपतेना्िरच दचे ॥ ३५ ॥ 
पणव्टी रानि कौ दशा नवीन घर्‌, वस्त, भूमि, सौख्य, इनको 
वाग्‌, ङु, तालाब को वनवाता हआ। वह मनुष्य ग्ठेच्छों वे अव्यन्त 
राजद्वार पर पहचकर राजा से घन को पाता है ॥ २५ ॥ 
6 मभ्यवङी शनेरचर का फर-- 
अननध्यबलस्य दन्ते खरोष्टमाषाण्डजतो धनाप्तिम्‌ । 
` ननासजगमुरद्ताऽधिकारचिताविरसाकन भोगः ॥ ३३ ॥ 
| ` । इनः सा सों इवतो शाति से, = 
0 इगरक्षाजधकारचिता विरसा भोगश्च दत्ते ॥ ३६ ॥ # 
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धकरणम्‌ ६ ] ॐ आषाञुवादखमलंकता ॐ | २३९ 





घ्यवरी रानैश्चर्‌ की दशा हो तो गधा, ऊट, उडद, अण्डज ८ सूर्मी, वतक, ` 
कनरूतर ) आदि सरे घन कौ ब्राप्ति, बूढी खीके साथ मोग ओौर किंखाकीरक्षाके , 
अधिकार की चिन्ता, रसरहित अननं का भोजन इन सनोको देता है ॥ ३६ ॥ 
अल्पषली इानिकी दशा का फर-- 
दशां रानेरल्पवलस्य पुसां तनोति दुःख रिपुतस्करेभ्यः। 
दारिद्र.यमात्मीयजनापवादं रोग च रउीतानिखकोपखुय्रम्‌ ॥२७॥ 
| अन्वयः--अस्पवर्स्य शनेः दशा पुंसां रिपुतस्करेभ्यः दुःखं 
तनोति, आरमीयजनापवाद दारम्‌, उग्रं शीतानिर्कोपं रोग च 
तनोति ॥ ३७ ॥ 4: | 
(49 अल्प उल्वाटी शानि की दशा मनुष्योंको शत्रव चोरौ सेदुःख को 
| करती है ओर अपने जनों से, अपवाद, दरिद्रिता ओर शीतवात के उग्र कोप 
सेरोगको करती दै ॥ ३७॥ | 
दा चानने्वलस्य पुखामनेकघातुव्यसनानि दत्ते । 
खरीपुत्रभिचस्वजनेर्विरोष रोगाभिचरद्धि मरणेन तुल्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
 अन्वयः--नष्टवलस्य शनेर्दशा पुसां  अनेकधातुव्यसनानि दते, 
स्रीपुत्रमित्रस्वजनैर्विरोधं मरणेन तल्यं रोगाभि दद्धि च दन्ते ॥ ३८ ॥ 
रानि की दराजो न्वटी होतो मनुष्यों को अनेक धातुओं (८ वात, 
पित्त, कफ खूप ) से दुःख को देती है ओर ली, पुत्र, भित्र, तथा अपने जनों से 
विरोध को करती है ओर मरण समान रोग को बाती है ॥ ३८ ॥ 
तीसरे, छठे, ग्यारहवं स्थान मं स्थित शनेश्वर का फर- 
चिषषखामोपगतो मन्दो निन्योऽद्रेसत्फलः । 
मध्यो हीनः छुभो मध्यः छुभोऽत्यतं छु मावह; ॥ ३९ ॥ 
।. ` - अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ २९ ॥ 
जो तीपरे, छठे, ग्यारहवे इन स्थानों मँ से किसी स्थान मेँ शानि स्थित 
होतो नष्टवटी मी रानि आधा शुभ फठदेता है ओौर हदीनबटी हो तो मध्यम 
फक, मध्यमबली हो तो भ फर. ओर पूर्णबटी हो तो अध्यन्त छयुभ फर को 
दता. | 
। 14 
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नि रि 


| द्वेष्काणवश्च र्दा का फर-- 
दरा तनोः स्वाभिवलेन तुल्यं फर ददातीत्यषरो विकोषः । 
चरे दुभा मध्यफलाऽधसा च दविखूतिभेऽस्माद्विपरीतसद्यस्‌ ।॥>०।। 
अनिष्टमिष्टं च सभमस्थिरक्षं कमःदट्काणे फएलसक्तमायेः । 
सत्स्वाभियोगेक्षणतः जुम स्यात्पापेक्षणात्कद्रफछ च वाच्यम्‌१४ 
अन्वयः-- तनोः दशा स्वामिबरर्नतस्यं फर ददाति, अपरो विशेषः 
चरे लग्ने ( प्रथमे द्रेष्काण ) श्भा (द्वितीये) मध्यफला ( तृतीये ) 
अधमा दगा स्यात्‌ द्विमूचिमे अस्मा्विपरीतम्‌ उद्यम्‌ । स्थिरक्षं ८ प्रथमे 
द्रष्काण ) अनिष्टं ( द्विताय ) इष्टम्‌ ( वतीयं ) समः क्रमात्‌ आः 


 दकाणेः ( कगनदगयाः ) फक उक्तम्‌ , ( क्गनं ) सर्स्वाभेयागेक्षणतः 


( दशाफरु , शुभ पापक्षणात्‌ कष्टक च वाच्यम्‌ ॥ ४० ॥ ४२ ॥ 
इति सीनील० वषलन्त्रे दक्गाषूख्वि० षष्टोऽध्यायः ॥ & ॥ 
ङग्नदा अपने स्वामी के बक के समान फठ कोदेतीदहे अर्थात ङ्ग्न के 
स्वामी का जसा बर होगा उसी के समान फर को देती है। अब अन्य विञेष कहत 
दे, यदि चर च्प्रका पहलादेष्काण हो तो ल्प्रकी दशा भ फकदेती है, 


` दसरा दष्काण हो तो मध्यम फठ, तीसरा देष्काण हो तो अधम फ जानना, तथा 


द्विस्वमाव व््ह्ोतो चर ल्ग्रसे विपरीत कहना अर्थात्‌ द्विस्वमाव लग्र का प्रथम 


ष्काण हो तो अधम फल, दूसरा द्रेष्काण हो तो मध्यम फक, तीसरा देष्काण हो 
तो छम फक जानना ॥ स्थिर लश्च का प्रथम द्रेष्काण दहो तो लग्र अपनी दामे 


९ ४ अनिष्ट फल देती है, दसरा द्रेष्काण हो तो छम फठ दती है, तीसरा देष्काण ठो 


तो समान फठ देती ह, यह म से पूरवाचायो ने दरेष्काण वशा ठग्नदशा का फठ 
कहा, रप्र छभग्रहों व अपने स्वामी से युत वाद्ष्ट होतो अञ्यभ फठ भी ञ्चभ 
दो जता दै, यदि द्यम फल हो तो द्युभेतर ८ अच्छेसे अच्छा ) हो जाता है, 
तथा खनस्वामी पपग्रहो से इष्ट व युक्त हो तो कष्टकारक फर कहना ॥४ ०--४ १॥ 


इति ताजिकनीरुकण्ठीभाषाटीकायां वर्तन्त दश्चापफःख्विचारो नाम घष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


दुराफङ विचार म विश्ेषता- 
१. यदा ग्रहां का दशाफल ग्रन्थकती ने चार प्रकार स कहा दहै, सो इस प्रकार जानना 
किं ५ विद्वा तक बलदो तो न्टबल उपरान्त १० विर्वा बल पयेन्त दीनबल, दश से १५ 
तकर माच बल, १५ से २० तक पूर्णं बल कहना । 
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अन्तर्दशा तथा भावो मे स्थित अरहो का फराध्याय- 

दामान समाभानं परकल्प्योक्तेन वत्मना । 

अन्तदकाः साधनीया; वाक्पात्यांङवद्ोन त ॥ १॥ 

आदावन्तदेकापाकपतेस्तत्कमतोऽपराः 

छु भेक्षणान्व यान्मेञया तत्फरे परिकल्पयेत्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वयः-दशामानगमिव्यादिपचदयं पूेमेब व्याख्यातं स्पष्टं च ॥१-२॥ 

दशामान इत्यादि शोको मं अन्तर्दशा साधन करने का प्रकार पथ सं्ञा तन्त्र 
` (भ्रकरण ३ र्म इ्छो० &८ ) म कड चुके हँ इससे यँ खना आवरयक नहीं है, 

यहा अन्तदरा का भी फर चार्‌ प्रकार का वल देख के कहना, अन्तर्द्ापति ॑ 
 छभग्रहों की दृष्टि वा द्यमग्रह युक्त हों वा द्ुभग्रहसे मेत्ीहो तो उसी के अनुसार १. ) 114 
द्खकर फर का विचार कहना ॥ १-२ ॥ + 

चन्द्रारजीवाः सोभ्यञ्यद्युकरा रविविधू तथा । 

मन्देञ्यद्युकाः सथ॑न्दुभोमाः सौोम्येज्यसूर्यजा ॥ ३ ॥ 

जीबज्ञद्याकाः सुयादेः छमा अन्तक्शाइमाः। "0 

अन्यषामद्युभा ज्ञेया इते वालन माषेतस्‌ ॥ २ ॥ प । 19 

अन्वयः घयादेः ( आरभ्य क्रमेण ) चन्द्रारजीवाः, सौम्येन्यशुक्राः, ` 
 रविविधू, मन्देज्यश्क्राः, ष्यन्दुमौमाः, सौम्येव्यघयैना, जीवकाः, ` 
| इमाः अन्तदेज्ञा शुमा अन्येषां अभा ज्ञेया इति वामनभाषितग्‌ ॥ ३-४॥ ` 6 
| | ः सयदा मं च॑, म. छ. की अन्तदरा ओर चनमा की दामे बु. च. ञ्च. | 
| की अन्तदेरा, तथा मङ्ग की दरा मे सू. चं, की अन्तर्दशा, बुध की दसामेर, 
च, इक्र की अन्ता, ब्रहस्पति की दामं सू. च॑, मे, की अन्तर्दशा, इक्र की "11 
दसाम. चु, शा. की अन्तदरा, रानि की दशामंच्र, बु, शु. की भन्त्द्ा ङ्भ | 
फा देती है यह सयदि ग्रहो की दशा म॑ शुभान्तदंशा है, अन्य अन्तदेशा अडम 


~ = 





क) 


॥ 

क. च” 
4 
# 


भिन्न क = न च "  _ "का > 
ज 


ॐ" 
५८ 
# 


[वि मि 
4 थं 


क "ममो 


॥ ` = "व व का रा ` कक क 





५ १ ध, = 014 6 
॥ 4 त ॥ # = 3 च 1 #2 ^ ४ ५ 
जानना यह बामनाचायेने कहाहि॥ ३-ष्ट॥ | (1.1; 

८ 141 व 1.411.411 

| 4८ 256 ५); । ४ + | © । १३ । ५ ¶, हि, ¶ 4.6 9, 9 ५ ९ ^ 79 १५ ¶ 4 ( 

1. ^ + 41441110. 11. 

॥ 1. 14. 11" : ~ 6 0 10011 ८" 4 4 1 

। (41141. (11114. 











ख्य मं स्थित अहां का फरु- 
सखयारमन्दास्तल॒गाज्वरार्तिधनकश्चयं पापयुगिन्डरित्थम्‌ । 
६ छु भान्वितः पुटतलुञ्च सौख्यञ्जी वज्ञ्ुच्ा धनधान्यला भम्‌ ॥ । 
1 अन्वयः- यारमन्दाः तुगा ज्वरार्तिधनक्षयं च कुर्युः, इत्थं पापयुग्‌ 
४ इन्दुस्तदापि ज्वरार्तिधनक्षयं च कुयात्‌ , यदा पुष्टतनुः (इन्दुः) शछभान्वितः 
तदा सौख्यं करोति, एवं जीवज्ञशुक्राः धनधान्यलामं कुयुः ॥ ५ ॥ 
२ सूय, मग, शनि, इनम से कोहं भी प्रह ल्प्ररमे स्थितदहो तो ज्वरपीडा 
` ओर घनहानि को करताहै, इसी प्रकार पापग्रह सहित चन्द्रमा लग्न मे स्थित 
हो तो ज्वर्‌ की पीडा ओर धनक्षय करता है, ओर जो ञ्यभग्रहो से युक्त पुष्ट 
शरीरवाखा (सम्पूण) चन्द्रमा ङ्प्न मे स्थित हो तो वह सौख्य को करता है, बुध, दक्र 
 च्प्रमेह्योतो धनधान्यकेलाम को करते टै ॥ ४ ॥ 





धनभाव मं स्थित यहोंका फर- 


द्रज्ञजीवास्फुजितो धनस्था धनागम राज्यसुखं च दद्युः | 
चका वनस्था धनहानदाः स्युन्धेषाद्धय कायेविघातसाकिः ॥३॥ 
अन्वयः--चन्द्रज्ञजीवास्फुजितो धनस्था धनागम राज्यसुखं च दद्यु 


पापा धनस्था धनहानिदाः स्युः, आर्किः कार्यविघातम्‌ नृपाद्धयं च 
करोति ।॥ & ॥ 


चन्द्र, बुघ, गुरु) शुक्रये जो धनभावमे स्थितहोंतो धन का आगम ओौर 
राज्य व सुख को देते है, तथा जो पापग्रह धनमाव में स्थित हो तो धनहानि को 
देते ह ओर शनैश्चर धनभाव हो तो राजा से भय ओर कायं का नाडा 
करता ह ॥ ६ ॥ 
तीसरे नव मे दिथत अहो का फर- 
 दुिक्यगाः खलखगा धनधर्मराञ्य- 
लाभपरदा बल्युताः क्षितिखाभदाः स्युः । 
सान्या सखखाथसुतमानयरोविास- 
लाभाय हषेमतुलं किल तच्र चन्द्रः ॥ ७॥ 
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अन्वयः--दुरिचक्यगाः खलखगाः धनधर्मराज्यलाभग्रदाः स्युः, 


` चेत्‌ वरुयुतास्तदाक्षितिङाभदाः स्युः सौम्याः सुखा्थस्तमानयस्लोविलासं 


लाभाय, तत्र चेचन्द्रस्तदा अतं हषं करोति ॥ ७॥ 


तीसरे स्थान मे पापग्रह स्थित हौ तो धन, धभ तथा राज्यलम देते है, 


न 


ओर्‌ जो बक से युक्त पापग्रह तीसरे भावमेंहोतोप्रथ्वीके खमको देते हैँ 


तथा जुभग्रह तीसरे स्थान में होवें तो सुख, धन, पुत्र, मान, यश ओर विरसं ` 
कोदेते दहै, तौ चन्द्रमा स्थित हो तो निश्चय करके अत्यन्त आनन्द को. 


करत & | ७॥ 
चौथे भाव मं स्थित अहो का फर- 
चन्द्रः खुखे खल्युतो व्यसनं रुज च 
पुष्टः छभेन सितः खुखमातनोति । 
सोस्याः खख विविधमच्र खलाः सखखार्- 
नार रुज उ्यखनमषप्यतर म्य च ॥ ८॥ 
अन्वयः- चन्द्रः सुखं खलयुतः व्यसनं रुजं च आतनोति, पष्टः श्॒भेन 


सहितः खुखमातनोति । सौम्याः ( सुखे ) विविधं सुखं, अत्र खलाः सुखार्थ- 
नाशं रुजं व्यसनं अतुरं भयं च आतनोति ॥ ८ ॥ 


चौथे माव मे पपग्रहयुक्त चन्द्रमा स्थित हो तो क्ट ओर रोग को देता है, 


ओर्‌ जो भग्र से युक्त व पूणं होकर चन्द्रमा स्थित हो तो सुख देता है, तथा 
मग्र चौये धरम स्थितदहोतो विविध घुखकोदेते है ओौरजो चौथे धरम 
पापग्रह स्थित हों तो सुख ओर धन का नाश, रोग, कष्ट ओौर अतु भय को 
देते हें॥८॥ ू 
पचम भावम स्थित हों का फल 
पुत्रवित्तखुखसश्यः शु मः पुत्रगो श्रशसखतोऽतिदषदः 
पु वित्तधनबुद्धिदारकास्तस्करा भयकयिप्रदाः खलाः ॥ & ॥ 





१ ` खखबुद्धिदारकाः'” इतिं पाठः समीचीनः वित्तशब्दमुच्ाय॑पुनर्धनरब्दस्योपादार्न 
पुनरुक्तिदोधसङ्ग(दिति ॥ 


((-0 01॥\/81118 (01661100. 01011260 0 6810011 


+ त ५ १५१ ॥ ५ 
॥ १. + १ ^ क्क + ह 1 (५५ । „+ 14. 
+ १. | = ् “क | # + 9 ॥ ४ ५ ॥ ट न ( (५ । {1 ५. (५ । ॥॥ | णे 
# ॥ \. ~ चै. १.१. 1 11 । „११ 


+ १। ४ 





1 # त )} 2, 4 कै ॥, 7 ` # + + 3 ॥ । 


















44.161 (2911 
॥) #१ ३४ पू च १.1 | पि र ६५. # 6 ५१ ^ ति ॥ ह ति ॥ र ॥ क ह), ् 
# + ङ ` #) क #1 ॥ 


+ 9 ॥, 9१4 ३ 
॥। पै क 8.) + 4 +! 
| 9 च #ि 














| = ५. । | । † 4 | 
+ ताजिकनीटखकण्टी # [ बषंतन्वे- 





7 क 














कि = = ७ 


अन्वयः शुभः पुत्रगो तदा पुत्रवित्तसुखसथ्चयः करोति; भ्रयुषुतः 
(पमे) अतिहषेद्‌ः, खलाः पुत्रवित्तखुखबुद्धिहारकास्तथा तस्करा 
र ~ भयकलिग्रदाः ॥ २ ॥ | 
पि. जो जुभग्रह पश्चम धर मेँ स्थितदहो तो पुत्र, धन, सुख इनके समर्यो को देते 
हे, पञ्चम स्थान मँ स्थित शुक्र अति आनन्द को देता है, तथा पापग्रहजो पञ्चम 
स्थान म स्थित हो तो पुत्र, धन, सुख, बुद्धि, इनको हरनेवाङे होते इए चोरभय, 
रोग ओौर कठ्ड को देत ददै॥ ९॥ 
छठ माव मे स्थित यदो का फल 
4 षष्टं पापा वित्तखाम सखासि मौमेऽत्यन्तं इषेदः रा्चनाराम्‌ । 
सौम्या भीति विन्ननार कलि च चन्द्रो रोगं पापयुक्तः करोति १० 
कः अन्वयः षष्ठे पापा; वित्तलाभं सुखां च वुर्युः, भौमे अस्यन्तं हर्षदः 
ल्ुना्चम्‌ , सौम्या भीतिं षित्तनास्चं कालि चं ऊयुः, चन्द्रः पापयुक्तः 
रोगं करोति ॥ १० ॥ 
जो छठे स्थान म॑ पोपग्रह स्थित हो तोद्रव्यका राम ओौर छख की प्राति 
को करते है, ओर ङ्गक अव्यन्त हष को देता है ओर रातरुभ का नाश करता है, 
पञ्चम माव मं स्थित ज्यभग्रह धननाश ओर कलह को करते है, तथा पापग्रह के 
साथ चन्द्रमा रोग को करता है॥ १०॥ 
खक्षम स्थानम स्थित ग्रहा का फर- 
सपापः चरी सप्तमे व्याधिमीतिं 
खलाः खीविनादर कचि स्त्य भीतिम्‌ । 
उख भाः कुवते वित्तलाभ सुखाधि + 
यशोराजमानोदयं बन्धुसौख्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वयः--सपष्टम्‌ ।। ११ ॥ 
पापग्रह के सहित चन्द्रमा सप्तम स्थानमें स्थितहो तो व्याधि ८ रोग ) भय को 
करता है, पपग्रह सातवे स्थानम हो तो रीका ना, सेवक से मय को करते हँ, यदि 
यमग्रह सातं स्थान मे धित हयो तो घनलाभ ओौर सुख की प्राप्ति, मान का उदय 


| + बन्धुजनं से सौख्य कसे है ॥ ११ ॥ 
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1 मावमे स्थित अर्का कल-- ` 1", 4 9 । 
चन्द्रोऽष्भ निधनदः खरखेटयुक्ः 
यापाशथ लच् खतितल्यणर च विद्यात्‌ 
सोम्याः स्वघातवरतो रुजमथहानि 
जानक्चय खथशिरे शुभज छमश्च ॥ १२॥ 
अन्वयः | 
जो वर्प्रवेडासमय पापग्रहयुक्त चन्द्रमा आव्वे स्थानम स्थितहोतो मरण को 
देता है, ओर यदि केवल पापगप्रह ही स्थित हौं तो मरणतुल्य फठ देतह दसा ४ ५ 
जानना, तथा जो ज्युभग्रह आस्व स्थानमंस्थितदहो तो अपने धातुवरसेरोगव॒ ` 
घनहानि ओर मानक्षय कोदेते है तथा जो अष्टम मावस्थ ञ्चुमग्रहो के साथ इध्यदा 
योग ह्लोवे तो अनिष्ट फल भी म हो जता ॥ १२॥ 








नवमभावगत महो का फर- 


तपसि सोदर मीः पद्चापीडनं खछूखगेऽतिषुदो रविर चत्‌ । 


शभखगा धनधमविच्रद्धिदाः खल्खगे च श्ुभान्धपरे जयः॥‹ १1 

ह. अन्वयः- तपसि खरखगे सोदरभीः पश्यपीडनं च स्यात्‌? अ चत्‌ 

8 रविः तदा अतिघद; भवति, श्॒भखगाः धनधभेविब्रद्विदाः, खरखगेऽपि 

* शुभानि ८( फलानि भवन्ति ) इत्यपरे जगुः ॥ १३॥ क, 

| । नवम स्थान मँ जो 'पापम्रह स्थित हयो तो मायो से मय पदभ को पीडे ` | 
ओौर नवम भाव मे सू स्थित हो तो अति आनन्द होता है, तथा जो छमन्रह = 

ू १ नवम स्थानम स्थित होतो धन ओौर धम की बृद्धि होती है, कोई आचाय कहत € 1 

। कि पापगरह भी नवम मामं जम फठकोदेतेहै॥ १३॥ ५ 

| । दकश्षम भाव न स्थित अरहा का फङ-- 44 ८८4 । ॥ # \ | 1 

+ गगनमो रविजः पविता रविङजो व्यवसायपराक्रमेः। | (५ 





धनस्ुखानि परे च धनात्मजाऽवनिपस्रगसुखानि वितन्वते।।१४॥ = 
अन्वयः--गगनगो रविजः पञयवि्तहा, रविङुजौ व्यवसायपराक्रषः 


^ 


धनस॒खानि करोति, परे ( ग्रहाः ) धनात्मजाऽनिपङ्गुखानि वितन्वत*४ । 
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दशाम स्थान में स्थित शनि पञ ओर धन का नार करता है सूयं मगर दोनों 
दशाम घर म॑ स्थित हों तो वह व्यापार ओौर पराक्रमो करके धन ओर खुख को देते हैँ 
ओर जो इनसे पर ( अन्य ) म्रह राज्यमाव मे विराजमान हों तो वह धन, सुत, 
ओर राजा के संगम से सुख आदि देते है ॥ १४ ॥ 





खा भाव मरं स्थित अहो का फर- 
खाभे धनोपचयसौख्ययरोभिच्रद्धिः 
सन्मि्रसङ्गबलपुष्टिकराश्च सर्व । 
छूरा वरेन रहिताः सखुतवित्तवुद्धि- 
नाशं इभास्तु तनुतां स्वफलस्य कुर्युः ॥ १५ ॥ 
अन्वयः-- सर्वे ( ग्रहाः ) लाभे धनोपचयसौरख्ययथोभिन्रद्धिसन्मित्र- 
सज्गबलपुष्टिकराः भवंति, ऋरुरा बलेन रहिताः सतवित्तबुद्धिनाशं, श्भस्त 
स्वफरस्य तनुतां रुते ॥ १५ ॥ ; 
जो सम्पूण छम वा कूरमरह बर से युक्त होकर ग्यारह स्थान त स्थित हय तो 
धनसम्‌इ, सौख्य, यञ्च की बढती, अच्छे मित्रों का सङ्गम, बर्‌ ओौर्‌ पुष्टि इन सबोके 
करने वाठे होते है, तथा जो करूर प्रह वररहित होकर ग्यारह स्थान मे स्थित हो 
तो बह पुत्र घन, गौर बुद्धि का नाश करते हे ओर जो वर से रहित शमग्रह 
खाभस्थानमे हो तो वे अपने फर को कमती करते है ॥ १५ ॥ 


बारहवे स्थानम स्थित महो का फरू-- 
न * ९ रि | 
7 ज्य नच्चरुजं विवादं हानि धनानां नृपतस्करादेः। 
ठ्य सद्र ५ [कर 
च्या न्यय सद्वयवहारमानें कुः खनिर््विनचरद्धिमन् ॥ १६ ॥ 
अ ४. = ५. ^ ¢ + ष [| 
५४ , पापा व्यये नेत्रजं विवादं नृपतस्करादेः धनानां हानिं च 
क ` सद्यवह्यरमाय ज्वं डुयुः अत्र शनिः हषविनदध डुरुते॥१३॥ 
५. पग भर्हन स्थान म॒ स्थित होतो नेत्ररोग, ओर विवाद्‌ राजा व॒ चोर 
स भनह्यानि को करते हँ ओौर जो ज्य॒भगरइ ब्रह्य भावमेस्थित होतो 


२ हार क कार्य मं खच करति है, ओर जो शनैश्चर यह व्ययभाव र्म होतो 
~€ {सनत बत अती को देता है ॥ १६ ॥ 
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अध्याय की समाप्ति का वणन | 11 ॑ | 
श्रीगगरन्वय भूषणो गणितविच््चिन्ताभणिस्तत्खुतोऽ- 1. 
नन्तोऽनन्तमतिठयेघधात्खलमतध्वस्त्ये जनुः पद्धतिम्‌ । 4 
(. तत्सूलुः खल्टरनीटकण्ठविवुधो विद्च्छिवाऽनुज्ञया | 
जावस्थग्रहपाकदौस्थ्यक्खतायुक्तं फलं सोऽभ्यधात्‌॥ १७॥ 
इति आ्रीनीलकण्ठ्यां वर्षफलतन्े सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 1 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ १७ ॥ । | प 
४ श्रीगगीचार्थजी के वंशा मे भूषण उ्योतिषशाख का ज्ञाता) चिन्तामणि नाम 
होता भया, उसका पुत्र अनन्तमति वाला अनन्त नामक भया जिसने दुष्टो के १. ध 
।  मतध्वस के अथं जन्मपद्धति को बनाया, उसका पुत्र विदेष विद्वान्‌ नीखकण्ठ 4 
` नामक विद्वान्‌ शिवजी की ओज्ञासे मावस्थ ग्रहो कीदशा केञ्डुभव छम ५ 
फर को कहता भया ॥ १७ ॥ "2 
# 
¦ इति नीलकण्टीभाषादीकायां अन्तर्दशा तथा मावस्थग्रहफलोध्यायः 4 
सप्तमः ॥ ७ ॥ | | ~ । ५ 
६ | नट 
 । च 
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प्रथ मासदिनप्रवेशपफलाष्टमोऽध्यायः प्रारभ्यते ! ` 


अन माखदिनग्रवेशफल का आषटरव अध्याय किख है-- 
मासाकंस्य तदासन्नपक्तिस्थेन सहान्तरय्‌ । 
कलीक्कत्यारकगत्याप्तं दिनायेन युतोनितम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्व॑क्तिस्थं वारपूवंमासार्वेऽधिकहीनकेः । 
तद्वारा मास्वेराो द्युवेरोप्थेवमव डि ॥ २॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ।} १-२ ॥ 
| यहा श्रथम दोनों शोको मे मासप्रवेरा ओर दिनप्रवेद निकालने के रीति 
` क्त हं, जो पूवे सज्ञातत्र ८ तीसरे प्रकरण म ७० इखो० )गम॒ कद चुकं ह इस. ५ 
कारण इनके अथ छ्खिन की यह आवर्यक्ता नदीं ॥ १-२ ॥ 
मास्पति ओर दिनपति बनाने का प्रकार- 
मासप्रवेराकाठे ज्ञो यहानभा्वांश्च साधयेत्‌| 
तच मासतनोन थो सखुथदो जन्मपस्तथा ॥ ३ ॥ 
चिरादिपो दिननिदो रवीन्दमपतिस्तया । 
अन्दप्रवेराखग्नेरा एषां वी याधिकस्तलुम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदयन्मासपतिनज्ञयस्ततो वाच्य दुभाद्चमम्‌। 
अपरे भासरगनेरा मासाधिपतिमचिरे ॥ ५॥ 
दिने दिनलग्नेखं तथा पोचुर्विंचक्चषणाः 
मासघसरेकायोवाच्यं फर वर्षेरावद्वुधेः ॥ ६ ॥ 
अन्वयः मासप्रवेशकारे ज्ञः ( बुधः) ग्रहान्मावार्च साधयेत्‌ , 
तत्र मासतनोनाथो शरुथदो जन्मपः त्रिराक्षिषः दिननिशोरवीन्दुभपतिस्तथा 
 अन्दपरवेश र्ेश एषां वीर्याधिकः तयं पर्यन्‌ मासपतिः ज्ञेयः ततः 
यम्यम्‌ बाच्य, अपरे मासलरग्रेशं मासाधिपतिं ऊचिरे, तथा दिनत्श्रेशचं 
| (९ दिनेश विचक्षणाः प्रोचुः मासवसेशयो म्पशबद्‌ फलं बुधैः वाच्यं ॥२।४।५।६॥ 
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मास प्रवेश काठ मे पूर्वोक्त प्रकार से तन्वादि बरहों मावो का साधन 1. 


तदनन्तर मासपति के निर्णय के अर्थं अधिकारियों को विचारना चाल्यि। (११ ` 
यथा प्रथम मासलग्मपति, ( २ ) सषहयपति, ( म्रतिमास मेँ २॥ अश संब छ 
है इस कमस सुथहारालि का स्वामी ) तथा ( ३ ) जन्ल्प्र का स्वामी ॥ < ॥ ५ 2 | 
 -( ४.) चौथा त्रिरारिपति, (८५) दिन मं सू्ेरारिपत्ि, रात्रि में चन्दरा्िपति, 
` (६ ) वषप्रवेक्च ठ््का स्वामी इन छः अधिकारियों से जो बलवान्‌ ा 1 
ल्ग्रको॥ ४॥ देखे उसे मासरस्वामी जानना चाहिये, ओर इसी मा्तस्वामी उ 


1 ङ ५३ र ५ माष क 
५ सुभ अञ्युम फर कहना चाहिये । यहा पर्‌ आचाय मास ख्य्र स्वामी श ¢ हय | 
श स्वामी कहते ह ॥ ५ ॥ तथा अन्य आचाय के मत से दिनेश खून को € 


॥. क | वा 0 0. 
| ` दिनिका स्वामी चतुर्‌ लोग कहते दै । यहा मी अपिकासियो कानिरचय 7 ^ 
॥: ~. ६ = द [ † 1 
इस मासेश ओर दिने का निरचय करके उनका फर वर्षे के समान क्ट 

चाहिये ॥ € ॥ .; | 


मास का फखड-~ 


कछग्नांराधिपतिर्विलग्नपनवांरेरोन मेच्रीदरा 


। १ दषो च्छ सदितः चारी चच यदि तो मेचीद शाऽऽलोकते 10; ८ | | | 
# तस्मिन्मासि तनौ सुखं बहुविध नेरुूज्यमित्थं फलं = 
॑  ताबव्यावदिमे स्युरित्थमथ तां सचायंे वाच्यं फलम्‌ ॥ 9 61 ८ ¶ 
#: अन्वयः- कग्नांशाधिपतिविरग्नपनवंशेशेन भेत्रीदशा दृष्टः सहितो ५09 


बा शशी च यदि तौ मत्री दश्चारोफते तस्मिन्‌ माति बहुविधं तने सुखं 4. 

| नैरुज्यं इत्थं फं तावद्‌ यावदिमे स्युः अथ तां संचार्य फठं वाच्यम्‌ ॥७॥ 

मासलम्न के नवांश के स्वामी मासटमनेश नवांडा के स्वामी के साथ 14 4 

करता हआ देखता हो अथवा युक्त हो, ओर उन दोनों खामियो को चच्धन 

नित्रद्टि से अवरोकन वरे, तो उस मासमे नानाप्रकार का सुखशओौरशरर 

। मे नीरोगता होती, है इस प्रकार मासक तब तक होता है जब तक यह ब्रह 

( ल्प्र नवरा स्वामी, ल्प्माधीडच नवांश स्वामी, चन्द्रमा ) इस प्रकार के दोय +^ 

। अर्थ्‌ प्रति दिन चलते हृद्‌ इन तीनों का राशिसचारहो तवतक छमफठ 
1 कना वेग्य ै॥ ५॥444 4 
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अनिष्ट फर- 
तो चच्छचुरशा मिथश्च राशिना दष्टो मनोडुभखदो 
` रोगाधिक्यकरो च कञ्चिदनयोनींचाऽस्तगो वा यदि 
कश्टात्सोख्यमिह द्वय यदि पुन्नीचास्तगं स्थान्खतिः 
सूत्यञ्दोद्धवरिष्टतो श्छतिसखम स्यादन्यथेत्यूचिरे ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-- तौ ८ रुगनां चनाथटग्नेश्ांशनाथौ ) मिथः शनरुदुश्ा दृष्टौ 
शशिना च श्रुद्शा द्ष्टौ तदा मनोदुःखदौ, अनयोःकथिन्नीचास्तगौ वा 
यदि तदा कटात्सौर्यं, यदि इह दयं पुनर्मीचास्तगं तदा सतिः स्यात्‌ , 
घरत्यब्दोद्धवरिष्टतो सतिम स्यात्‌ अन्यथा अन्यथेस्यूचिरे ॥ < ॥ 
यदि वे कग्नांरानाथ खगनेशांशनाथ दोनों परस्पर शतरदृष्टि से देखते हो ओौर 
उन दोनों को चन्द्रमा भी रानुदृष्टि से देखत हो तो मनोदुःख ८ चिन्ता) को देते 
दये रोग को बदति है तथा पूरवीक्त दोनों स्वामियोके बीच जो को$ एक नीच रारि 
को प्राप्त हो अथवा अस्त होगया हो तो वह कष्ट को ब्रात कर पीके से सौख्य देता 
है अथवा वे दोनों नीच रा्चिभ स्थित हों वा अस्तगत हो अथवा एक नीच रारि 
हो एक अस्तगत होतो मर्यु होती है, टेसा फर तव जानना जव किं जन्मकार ओर 
वधकार म अरिष्टयोग की उत्ति होवे, अन्यथा मृ्यु के समान कष्ट जानना यह 
आचार्या ने कहा है ॥ ८ ॥ 
मासर्ग्नसम्बन्धी श्च भाञ्चम फल-- 
भार्वांाधिपतिः स्वभावपनवांरोदोन मैचीद्वा 
दष्टो वा सहितः ररी च यदि तौ नेचीदङालोक्ते | 
तद्भावोत्थसुखं विटोक्यमथ तद्रथत्यासतः कतित 
नीचास्तादिफलं च लग्नवदिदं विद्धद्धिरूद्यं धिया ॥ ९ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ९ ॥ ष 
मासन मे जिस भाव का विचार करे तोउस भाव के नवांशाका सवामी अपने 
स्वामी कें नवांशस्वामी करके मित्रद्टि से देखा जाता हयो अथवा युक्त हो ओर वही 
चन्द्रमा भी यदि उन भावनवांशस्वामी ओौर मवेशनवांरास्वामी को मित्रदष्टि से दख 
तो उस्र भाव से उन्न सुख उस महीना मे होता है, इससे विरुद्ध हो तो उल्टा फक 
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( कटादि ) कहना, ओर्‌ इस समय नीच अस्त आदिकों का फठ पूर्वोक्त खन क 
समान बुद्धिमानों करके कहना योग्य है, जसे भाव नवांशनाथ भावेडा नवांरानाय 
इन दोनों मे एक नीच राशि मँ हों, एक शम हो अथवा एक अस्तगत हो, एक 
। खभ हो, तो उस भावसम्बन्धी कष्ट को करके पछि सुख को करता है, दोनां नीच. 
स्तादि मेहो तो उस भाव से उत्पन कटको देत द ॥ ९॥ 
प्रकारान्तरस उन्ही भावों का ज्ुभफर-- 
कगनेरामासरसमेरवरांरानाथा यदराधिषभिच्रदषछ्या । 
रच्छ युता वा राशिना च तद्रद्‌मावोत्थसौर्याय नचदनिष्टम्‌ ९“ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ १० ॥ | 
वर्षखनस्वामी, मासलनस्वामी, वर्षे ओर मासङननृवां शपति ये चारो जिस । 
जिस भाव के अथवा भवेश्चनवांशस्वामी करक मित्र से देख जति हो, अथवा धुत र] 
हो तो उस २ भाव का सौर्य ्ोताहै, यदि अनिष्टनदहोंतो रेसा फठ कथन . 
करना ॥ १० ॥ 4 
रखुगननवांशके वश्चवह्यी उस उस भाव स उत्पन्न शभाङ्भ फएल- |: 
निवरो व्ययष्छाष्टांरा पाः सत्फल्दायकाः । 
अन्ये सवीयीः भदा ज्यत्यये उयत्ययः स्खताः ॥ ११ ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ १९ ॥ 
यदि अनिष्टक।रक बारह, छठे, आवे, इन भावों के नवांशास्वामी निच 
४ से रित) हो तो उस उक्त भाव से शुम फक के देने बारे कहे ह भौर इनसे 
शष भावों के नवांशस्वामी यदि बरिष्ठ हो तो उत २ भावे शुभ फक देने वाढ होते 
हे, ओर जो कडे इए से विरुद्ध हो तो उल्टा फल होता है ॥ ११९॥ 
। अधिकारी यहो के विरुद्ध स्थान म स्थित होने से अनिष्ट फल- 
लग्नेचामासरासयरासुथाधीराः षडषोपगताः सपापाः । 
दाः खलः राञ्चदशाच्र मासे उयाध्यादिविद्धिडभयदुःखदाः स्युः । 
अन्वय, - स्पष्टम्‌ ॥ १२॥ 
वषदनस्वामी, मासस्वामी, वर्षस्वामी ओर सुंथहास्वमी, ये चारो पपप्रहे सं 
युक्त होकर)छठ वा आठ स्थान मे स्थित हों ओर इन चारौ को पापग्रह रातरुटष्टि स 
देखते हां तो उस मासमे व्याधि आदि, व शत्रुभय ओर्‌ दुःख को देते है ॥ १२ 
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केन्द्रचिकोणायगतस्तु रुनमासाऽब्दपा वीयेयुताः नराणाम्‌ । 

चैरूज्यदाञ्चक्षयराञ्यला भमानोदयात्यद्सखुतकीतिंदाः म्युः ॥ १३॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १३॥ | 

।  व्षेढमनेश, मासेश ओर वर्षवर. ये तीनों बर्वन्‌ होकर केन्द्र (१।४।५ 

४८ १०) स्थान, त्रिकोण ९।५ स्थान ओर एकादश रथान इन स्थानोमे से किसी 

स्थान मे स्थित हों तो वे मनुष्यो को आरोग्यता, शातरक्षय, राञ्यलभ, भाग्य का उदय 


ओर अति अद्भुत कीतिं इनको दते ह ॥ १३॥ 
मतनन्तर ल फलक- 


, इन्थिहा खग्नपो राशियों वली तत्र ददपाः 

कशेराः स्वांशातुल्याहैरित्युक्तं कैथिदागमात्‌ ॥ १४॥ 
, अन्वयः--स्पष्टम्‌ | १४॥ 

मासमुथहा, मासखग्न इनकी जो वटी राज्ञि उस राशिमं जो हदा के स्वामी 


हं वे अपन अशतुल्य दिनों करके दशा के स्वामी होते है यह आगम ( मूरशा् ) 
से कितनेक विद्वान ने कहा है ॥ १४ ॥ | 


| अन्य आचायां का मत-- 

` रवीन्द्रोरसमावेश्ान्नेतदयक्तं परे जगुः । 

दशान्तरद्चाच्छेदे फलरमाञ्द तु युज्यते ॥ १५ ॥ 
५ अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ।॥ १५ ॥ | 
1. यह पूवेमत सूय ओौर चन्द्रमा के सम्बन्ध के नहीं होने से युक्त नद यह पर 
| आचाय कहत ह, ओर अव मासदरा व अन्तर्दरा का फल वर्णन करते है. किं 
4 ष ` वेदसा, अन्तदेशा के विमाग की रीति से किर इए विभागे वर्षका कषा हुआ 
फठ युक्त ही होता है ॥ १५ ॥ | 

दिनप्रवेश का फल -- ` 
५ दिनपरवेदाकालेऽपि ग्रहान्भावांअ साधयेत्‌| 
 चन्द्रलेग्नांहाकाभ्यां तु फलं तच्च वदेदूवुधः ॥ १६ ॥ 





ए अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ १६ ॥ व 
। ५ दिनि प्रवश्च समय में प्रह ओर भावों को सामे उतत दिन प्रे म चन्रमा 
ओर कनके नवांरों करके ञ्ुभाञ्यभ फल को प ण्डित वणेन करे ॥ १६ ॥ 
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५ 
1" 
दिनस्वामी का निणय~ .{{१194 ॥ 1 "1170 
चतुच्कमिन्थिदेादि दिनमासाब्दकग्नपाः। | 
एवां वली तल पयन्‌ दिनेखः परिकीतिंतः ॥ १७ ॥ % 


अन्वयः इन्धदेशादि चहप्ं॑ युदक, जन्मरमेश, वैरिभिः = 
दिनरात्रीश ) दिनमासाब्दलग्नपाः एषां बरी तयुं पयन्‌ 1<‡ 
परिकीत्तितः ॥ १७ ॥ 0 
सुथदास्वामी, जन्मरूग्नस्वामी, त्रैराशिकस्वामी, दिनरत्रीञ्च, ये' चर भौर ४: 


 . दिनरनेश्च मासङग्नेश, वषरुनेश, इन सातो के बीच जो बलवान्‌ होके वनि 1 
खनको देख उसी को आचार्यो ने दिनि का स्वामी क्हाहै॥ १७॥ 016 4 ६ 
- दिनम्रवेक् म यहो का शुमाञ्ुम फल-- | ८ 14 
चिकोणकेन्द्रायगताः शुभादवे- 6 
चन्द्रात्तनोवां बचिनः खलास्तु । | 
† वट्ञ्यायगास्तच् दिने खानि ` „ "0 
4  विखसमानाथयदोयुतानि॥ १८ ॥ ` 
} अन्वयः- चन्द्राय तनोः बनः छ्माः त्रिकोणकेन्द्राय गताः 
॥ खलाः षट्ञ्यायगाः तत्र॒ दिने सुखानि विलासमानार्थयशोयुतानि 0 ५ 4 
भवन्ति॥ १८ ॥ 01. 
५ म प्रह वख्वान्‌ होते इर चन्द्रमा ओर खनसे त्रिकोण ९।५ व # 
१।४।७।१० वा ग्यारह स्थान मँ स्थित ह ओर पाप प्रह तीसरे, ढे ग्यारह #. ६44 
| इन स्थानों मेते किसी स्थान म स्थितो तो उस दिन विलास, मान, धन ओर 
यज्ञ से युक्त सुखको देते हं॥ १८॥ | 
| क्ठे, आस्तर ओर बारहतरे आदि स्थानों म॑ स्थित दिनश्चादिको के फक-- ४. ॥ ई 
` पडष्टरिष्फतोपगतादिनाऽ्दमासेन्थिहेराः खरखेटथुक्ताः 


गदपरदा मानयशोहरार्च केन्द्रिकोणायगताः सखखाप्त्थे ॥ १९॥ 
141 "अन्वय सषम्‌ ॥ १९॥ 14. \ 

दिनेश, वर्श, मासेश, मुधहेश, ये चरो पाप्रहौ से युक्त होकर छ 
आव, ओर बारह हन स्थानों भ॑ से किसी स्थानमे स्थित हो तो वह रोगो 


1* १। 4 ४ 9 *# 1 ॥ " 1 क्च 
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कोदेते इए मान ओौर यश कोदहरते है ओरजो दिनेशं आदि चारो केन्द्र 

१।४।७।१० वा त्रिकोण ९।५ वा ग्यारह इन स्थान में स्थितहोतो सुख की 

प्राप्ति होती है ॥ १९॥। 

। दिनलञ्मन वांशद्दारा फर- 

लग्नां ककः सौम्यखगेः समेतो दष्टोपि वा भिचदशेन्डुनापि । 

नैरुज्यराञ्यादिदारीरपुशिमासोक्तिवदृदुःखमतोन्यथात्वे ॥ २० ॥ 
अन्वयः | 
जो दिनल्ग्र नवांशराशि दुम ग्रहो से युक्त वा मिन्रदष्टि से. दृष्ट होय 

तो वह आरोग्यता, राज्य आदि ओर हदारीरपुष्टि को देतादहै, ओर जो उक्त 


प्रकार से विपरीतो तो ( तौ चेच्छन्रुटसा० ) इस मासोक्तरीति से फल जानना 
चाहिये ॥ २० ॥ 





उक्त रीति से भावेश्लञ्च के अथं का जतिदिद-- 

यदापः सोम्ययुतेक्षितो वा सिग्यक्षणाद्धावजसौ ख्यक्रत्सः । 
दु;खप्रदः प्रोक्तवदन्यथात्वे सर्वेषु भावेषिवयसमेव रीतिः ॥ २१ ॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २१ ॥ 

जिस भाव के नवांडा की राशि छयुभग्रहो से युक्त अथवा मित्रदष्टिसे देखी 
जाती हो उस भाव से उत्पन्न सौख्य का करने वाङी होती हे अन्यथा दुःख देती 
2, यह रीति सब मावो के विचार म॑ जानना ॥ २१ ॥ 

छठ आर्‌ बारहवं भाव मे विशेष फर-- 

ब्ाशकस्सोम्ययुतो रोगदः पापयुक्‌ छुभः 

च्ययाडदा खभयुर्दष्टे सद्रययः ` पापतस्त्वसत्‌ | २२|| 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २२ ॥ , 

जो च्ठे भाव का न्वा रारि छम ग्रहौ से युत वाद्ष्टहोतो बह रोग 
को देता दै भौर जो पापग्रहं युक्त हो तो वह द्यम फर को देता है, ओर | 
जो बारहवै माव का नवाद्च रारि श॒भग्रहो सेयुक्त वा दष्ट होतो अच्छे ॥ 


कमम धनकाखचहोतादहै, पपग्रहयो से युक्तवाद्ष्टहोतो निकृष्ट कामम 
 खच॑होताहै॥ २२॥ 


((-0 ?५।५/818 (0166101). 1911०60 0/ 6080001 == ` 
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जायांराः सोम्ययुग्दष्ठः स्वखीसाख्यविखासक्रत्‌ । 

पापेगृहकलि दुःख पापान्तस्थ शति वदेत्‌ ॥ २२ ॥ 

छु ममध्यस्थिते चये बद्ध कामिनीसुखम्‌ । 

स्वस्या रतिगुरावन्यखगेऽन्यास्ु रति वदेत्‌ ॥ २४॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २३॥ २४॥ 

सप्तम भाव का नवांशराशि ञुभम्रहौ से युक्त अथवा दृष्ट हो तो अपनी 
खीसे सौख्य ओौर विलास को करतादहै तथा जो पापग्रहोंस्े युक्तवाद््टहो 
तो घरमे लडाई ओर दुःख होता दै, ओर पापग्रहौ के मध्यस्थित होतो ल्ली 
की मृष्यु कह देवे ॥ २३ ॥ तथा जो सप्तम माव नवांशराशि शभग्रहों के मध्यमे 
स्थितिहोतो खीसुख अधिक होता है ओर जो ब्रहस्पति तय ( तीसरे भाग ) ४८. 
मे स्थित हो तो अपनी खी मै रति ८ रमण ) कहे ओौर जो अन्यग्रह स्थित हों तो 


अन्यमाया म रमण कह || २४॥ 
अष्टम भाव काफर-- 


खत्य र श्त्युगस्सोम्येयुग्दष्ट मरणं रणे । ( 
भिञ्भिख्र खले; सोख्यं वषेटय्राऽनु सारतः ॥ २५॥ . ` कः 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ २५ ॥ 4 

जो अष्टमभाव नवांश को राशि दिनग्रवेराठ्् से आव्वै धर मँ स्थित हो 

ओर भग्रहो से युक्तवाद्ष्टहो तो रणभूमि मं मरण होताहे, ओर जो द्यभग्रहो 

से मिश्चितव पपप्रहोसेयुक्तवाद्ष्टहो तो मठे इए फक को के, तथा जो केवल 
पापग्रहौ से यक्त वादृष्टहो तो वर्षट्ग्रानुसार सुख होता है ॥ २५ ॥ 1 
कक्षरीयोग फल-- ं 
दवदरोदशे खला हानि व्यये सौम्याः श्ुभव्ययम्‌ । ॥. 
कतरी पापजा रोग करोति शच्ुभजा छुभम्‌ ॥ २६ ॥ ५ 

अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ २७ ॥ 

जिसके दिन प्रवेश खनसे दूसरे ओौर वारव घर म पाप प्रह स्थित हो 
तो वह उप्तके धन का क्षय करते है ओौर जो बारहव घरमे ञ्जुमग्रह स्थित हो 
तो उत्तम काम मे खर्च होता दै, पापग्रह से उन्न क्ैरीयोग रोग करता है, ओर 
ञयुभग्रहजनित कतरीयोग ज्युभफङू को देता है ॥ २६ ॥ 
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चद्रक्रत अरिष्टयोग-~ 


खग्रऽष्टम वा श्चीणन्दुखेत्युदः पापदग्युतः । 
रोगो वाग्रहणं वापि रिपुतः रख मीरपि ॥ २७ ॥ 
 अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ २७ ॥ 
। ` जो दिनप्रवश्च रूगन म अथवा दिनप्रवेश ग्न से अव स्थान म पापग्रहयो स 
671. "द वा युक्त होकर क्षीण चन्द्रमा स्थितदहो तो उस प्राणी के अथ मृघ्युको देता 
{ है अथवा वह्‌ रोगी होकर वैरियो से पकड़ा जाता है ओर किसी हथियार से भयभीत 
होता है रेसा जानना ॥ २७ ॥ | 
" ५ ९ । पुनः चन्द्रक्ृत अनिष्ट फल-- 
चन्द्रे सभौमे निधनारिसंस्थे णां मयं राखक्रतं रिपोवी । 
पापे; खस्थः पतन गजादवयानात्तनां स्याहहुखा च पीड़ा ॥२८। 


"(नी ब 
1 न 


। ५५ 
४ अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो वषेरन से अत्व व दे स्थान म मगरसहित चन्द्रमा स्थितदहोतो 


मनुष्यो को हथियार से मयवाशत्न से भयदह्येताहै ओर जो पापग्रह चतु स्थान 
मे स्थितद्योतोदहयाधी व धोड़ की सवारी से गिरनाहोतादहै, कि जिससे रारीरमें 


बड़ी भारी पीडा होती दे ॥ २८ ॥ 
शमफल-- 


चभ द्यूने विजयदा चछूतादर्थं सुखावहाः 
नवम वञमभाग्याथेराजग।रवक। तदाः ॥ २९ ॥ 


 अन्वय-स्पष्टम्‌ ॥ २९॥ 
जो श्भग्रह दिनप्रतरेाच्न से सप्तम स्थान मेँस्यित होतो वे जुवासे 
विजय को देते € ओरनोंदूसरे धर मे स्थित हँतोदुःख को प्राप्त कर्ते 
 हंओौरजोन्व स्थान महो तो धमे, भाग्य, धन राजगुरुं ओर कीतिं को 


 देतेद्दं॥२९॥ 
दिन प्रवेदा म चन्द्रमा की अवस्था स्त फर- 


0 ॥  दिनप्रवशेऽस्ति विधुरवस्थायां तु यादश्चि । 
तद्वस्थात॒ल्यमसा एल दत्त न सायः ॥ ३० ॥ 





॥ ॥ 






# भापाचुवादसमक्छता # = ` 


अन्वयः दिनप्रवक्ने भिधुः यादक्चि अवस्थायां अस्ति तदवस्था- 
तुर्यं असौ फलं दत्ते इवि न सशयः ॥ ३०॥ 7 
दिन प्रवरा समय चन्द्रमा जिस अवस्था म स्थित दहो तो उसी अवस्था के (1 
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।  ठल्य फठवो देता है इसमे सन्देह नहीं है ॥ २० ॥ 1 “+ (श 
र. अवस्था ल्प्रावने का प्रकर-- 0... 
विहाय रारि चन्द्रस्य मागा द्विष्नाः रारोद्धृताः। ॥. ॥। 1 | 
॥ लञ्धं गता अवम्थास्स्युभोंग्यायाः फलमादिरोत्‌ ॥ २१ ॥ 
५: अन्वयः-- चन्द्रस्य राधि विहाय मागा (अशादयः) द्विघ्नाः शसोद्रतवाः 
छ्ब्धं गता अवस्था स्युः भोग्यायाः फलमादिशेत्‌ ॥३१॥ | 


दिन प्रवेश समयमे स्पष्ट चन्द्रमा की रचि को छोड़कर अशादिकोंकोदो 
से गुणा करे फिर उनम पोच काभागल्नेसेठ्न्धदहो सो गत अवस्था होती है 


उसमे जो मोग्याव्या है उसका फठ कथन करे ॥ ३१ ॥ = | 
| वादश्च अवस्था्ओ के नाम ( बुहूतं चिन्तामणि) | 
प्रवराश्च नाशौ मरणं जयश्च हस्यं रतिः कीडितसुप्तथुक्ताः 0 
1; ज्पराखप्रूम्परिथरता अवस्था मेषात्‌ कतान्नामसदङ्छलाः स्युः ॥ + 049 
4 अवस्था के फरु-- 
1 प्रवासः प्रवासोपगे राचिनाथ- 
1.) उथनादास्त्‌ न्ोपगे खत्युभीतिः। `, \ (श 

खतावस्थिते स्याज्ञयायां जयस्तु 044. (५) 

। विलासस्तु हास्योपगे कामिनीभिः॥३२॥ 
1. रतौ स्याद्रतिः चीडिता सौख्यदाच्नी (1. . ध 
| सप्तापि निद्रां करि देहपीडां! 
| भयं तापदानिः खुख स्यात्तु खुक्ता 1/4 41 
॥ उवराकम्पिता खस्थिताः स्युः क्रमेण ॥ २२ ॥ 


इति नीटकण्व्यां वषेतन्चेऽ्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 





# ताजिकनीरुकण्टी # [ वषंतन्ने- 


~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~ ˆ~ ~~~ 


अन्वयः-रात्रिनाथे म्रवासोपगे प्रवासः नष्टोपगे अथनाशः, स॒ताव- 


` स्थिते सृल्युभीतिः, जयायां जयः हास्योपगे कामिनीभिः विससः, रतौ रतिः, 


क्रीडिता सौख्यदात्री, प्रसुप्रा निद्रां करि च, अक्ता देहपीडां ॥ ३२३२ ॥ 

८ १ ) जो प्रवासावस्था म चन्द्रमा हो तो ग्रवास८( परदेश को गमन ) होता दे 
८२) नष्टावस्था द्रव्य का नार (३) मृतावरस्थाम मरलयु, (४) जया मे जय, 
(५) हास्य मे कामिन्यो के साथ विखास, (६) रति अवस्था मं रति, 
( विषय सुख ) होते है ८ ७ ) क्रीडिता अवस्था सौख्य देती है (८ ) प्रप्र 
अवस्था नींद ओर कलह देती है (८९) ुक्ति अवस्था देह को पीड़ा होती है 
८ १० ) ्वरावस्था मे भयदहोतादहै (११) कम्पितावस्था म ताप ८ ञ्वर्‌ ) 
ओर हानि होती दै ८ १२) सुस्थितावस्था म सुख होता है इस कमस रेसा फठ ` 


जानना योग्य हे ॥ ३२-३३ ॥ 


कम 


इति नीख्कण्ठीभाषाठीकायां मासदिवप्तफक्विचायो नामाष्टमोऽव्यायः ॥ ८ ॥ 












पथ > (र कीर ५५ क 5 ¦ रभ्य | | 
पथ्‌ स्र ्याद विचायं नाम नवमध्यायःप्रारम्यता 
== । 0/1. 
| प्रथम गयाविचार करते ह-- 
र्थो २ 4 
खवी्यो कजज्ञो च पाखेटसिद्धयं 
६.4 
न सिद्धि श्दा बीयेदीनाविमो स्तः। 
छ =+ 6 
जखाखेट माहुः सवी धगर दक्षं 
सअलाख्यै नगाख्यैनेगाखटमाहुः ॥ १ ॥ 4 
| = 2 
अन्वयः- सवीयौ जज्ञौ नृपाखेटसिष्ये भवतः, यद्‌ इम दीनौ 
१ ८.1 09 | 
. स्तः, तदा सिद्धिः न जलाख्येः गरदः सवीर्यः जलासेटमाहुः नगास्यः. 
नगाखेटमाहुः ॥ १ ॥ 
| प्रन खन तै यदि मगक ओौर बुध दोनों बरिष्ठ हों तो राजाओं के शिकार की 
| सिद्धि होती है तथा जो दोनो निगरैर हयो तो मृगया (शिकार) की सिद्धि नहीं होती 
है । जखसंज्ञकः रारियों ८ कर्क, बृश्चिक, मीन, ) करके जलपम्बन्धी शिकार | 
की सिद्धि शती है ओर पर्वतसंज्ञक रियो (मे० सि° ध० ) करके प्तसम्बन्धी 
शिकार कवी सिद्धि होती दहै॥ १॥ 
छ ® 0 + @ 
लघ्नास्तनाथौ कन्द्रस्थौ निवरो छरादाधिनी । 
[क ८ 
खगयोक्ता छभफला वीयाद्यौ यदि तो पुनः ॥ २॥ 
अन्वथः- लग्रास्तनाथौ केनदरस्थो निवरो सगय क्लेशदायिनौ उक्ता, 
यदि तौ पुनः बीयौढये। तदा श्ुभफखा उक्ता ॥ २ ॥ 
खन ओर सप्तम स्थान के स्वामी ये दोनों यदि निक होकर पठे, चौषे, 
सातवें इन स्थानो म ते किसी स्थानम होतो शिकार म छश हेता है, यदि वह्‌ 


दोनो बडी होकर केन्द्र मँ स्थितो तो शिकार मं ज्म फल होता है॥२॥ 
भोजनचिन्ता- 


छश्राधिषो मोञ्यदाता छखेखो भोज्यमीरितम्‌ । 
| (९ | (९ ५ 
बुखश्चा मदपः कमं पति भोक्तेति चिन्तयेत्‌ ॥ २॥ 
9 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ २॥ | 
लग्न स्वामी मोजन. का देने बाला, चौधेधर्‌ का खामी भोजन की वतु 
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| आचार्यो ने कहा है, सप्तम भाव का स्वामी मोजन की इच्छा, दर्म धर का स्वामी 
(म ध भोजन कतौ, यह विचार करे ॥ ३ ॥ 
कगे लाभे च सत्खेटेयुते दृष्टे च भोजनम्‌ । 
जीवे ग्ने सिते वापि खुमोज्य दुःस्थिलावपि॥ ४॥ 
मन्दे तमसि वा कुगने सर्यणाोकित युते । 
लभ्यते भोजन नाऽत्र दखच् यीतिस्तदा क्वचित्‌ ॥ ५ ॥ 
रविदृष्टं युत वापि ग्न न यदि तच्र दहि) 
ˆ उपवबासस्तदा वाच्यो नक्त वा विरसारानम्‌॥ ६॥ 
` अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ४-५-8 
छप म ग्यारहव स्थानम ्युभप्रह युक्त हो अथवा ज्ुमग्रहौकी दृष्टिहो तो 
। । भोजन प्राप्त होता है, ब्रहस्पति वा शुक्र खनमेंहोतो दारि्यादि दुःख की प्राति 
| ओ भी इन्दर भोजन की प्राप्त होतीडै॥४॥ द्ग्न मँ रानि वा राहु स्थित हों 
 जओौर उनको सूच दखता हो वा सृथनुक्त ह्यतो इस योग म मोजन नहीं प्राप्त 
होता किन्तु कीं स शच्लभयदहोताहै॥५॥ यदि रन सूर्थसेद््टवा युक्तो 
तो उपवास कडना चाहिय अथवा रत्रि मेँ विरत ( रसरहित ) भोजन निवे 
एसा कहना ॥ € ॥ 
1 व्वनद्र क लगत भोञ्यष्ठुषणं रीत सख ज । 
वयं खरस्य वस्तो मोज्यान्ने रसमादिशरेत्‌॥ ७॥ 
स्निरघमन्न सत तुय तटसस्क्रत मकं । 
 नीचोपगे कदशनं विरस च असस्करतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥७॥ ८॥ | | 
4. ४! जो चनद्धमा दशम स्थान मं स्थित द्यो तो गरम भोजन प्राप्त होताहे, तथा 
 अंगठ चौथे स्यान में स्थितहोतो टण्डा भोजन ग्राप्त होताहै, चौये स्थानम 
\ । स्थित ब्रह के अनुसार भोजन के अनन मे रसकरो वर्भन करे ॥ ७॥ चौय घर्‌ म द्युक्र 
स्थित हो तो भोजन म चिकना अनन प्राप्त होता दे, जो रानि चौये स्थान भँ स्थित 
५, हठो तो तेढ स शुना इजा अन प्राप्त होता है, तथा जो नीच राभ उक्त ग्रह स्थित 





# 
0 
थ" अ क 


+> "^ ~ र ४ । 


ट नन्वि, 
2 च-9 


4 ( 
श क न्वी 
= ९/६ (न 


र `" ^" अ [न = (ब; 
र च+ > ~ । > ~ 7-2-31 
न ‰ ~= * न> ~^ क, # ३ ५। =; "न्क # [ व च ह ५ ज = ४० => व + १) 
~ "अ~ ~ ~ ~ ॥ 
+ = = > 4 
+ च र ~~ 
| 4 निर ` ॥ == > 
~ ~ २ 2 
+ =. 


9 
क 
ववे ः ` 
। ऋ ` = 


~ 


गी ~ 
"क = 


१ # ~ नि 
* ठ च ठ 
न = „ कौ र ® 
[१ ॐ न न नह र ् च 
व 4 ध क 
~ =» ॐ - नि (~) 


क 


# गप न ख") 
"= अ ४ कि 
च ~ ५ म्‌ ० 
=> 
हि # न ३, 
न= ^ 


न न 
& =+ ९. 
4 ~य” न 
क कक र + 
णी 
व # 


# 
"च 
४ 
# 
7 ' ॥ 
= 
५ 
कै 


११४१६ 
4 


ही तो ररित तथा सस्करारहीन बुरा अन मिल्ताहि॥८.॥ 
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सूया दििङगनगतैः खवीयं राजादेगेदे खजिमामनन्ति। 
खख खुखदो सबरे सु मोज्य चरादिके स्यादसकृत्सकृद्द्धिः ॥६॥ _ 
अन्वयः--रपष्टम्‌ ॥& ॥ ` ` , 
जो सूर्यादि ्रह बलवान्‌ होकर खन स्थित होतोराजाआदिकेषरम 
भोजन आचय ने कहा है, चौये धर का स्वामी वलवान्‌ होकर चोधेषरमस्थिति ८ (६ 
हो तो भोजन सुन्दर मिल्ता दै, तथा जो चौये घर्‌ का स्वामी चरराशि मं विवमान 3 
हो तो अनेकवार भोजन प्राप्त हो, स्थिर राशि मे स्थितश्च तो एकवार, द्विष्वमाव 
राशि म स्थितदहो तो दो बार भोजन प्राप्त हवे ॥ ९॥ 1 
स्रटचिकोणगे खटे छर्ते पित्रगदेऽरनम्‌ । 
भिच्ाख्ये सिञ्चमस्थे चाञ्रगदहऽ रिगदगे ॥ १०॥ 
छ मेक्षितयुते ग्ने बराय्ये स्वदे खुजिः | 
गृहरा्िस्वमावेन यत्नादन्यच् चन्तयत्‌ ॥ ११॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १०॥ ११॥ 8 
जो ग्रह मूरत्रिकोण मे स्थित होकर खन म॑ स्थित तो पिताके धरम भोजन 1 
ग्राप्त होता है मिल्क रा्ि मे स्थित होने से मित्र के धर मेमोजन प्राप्त द्योता 8, ८ ।#. 
५ शके धरय स्थित द्योतो शत्रु के धर मे मोजन प्रप्त होता है॥१०॥ यदिन 
बरवान हो ओर शयमप्रदो सेद वा युत दयो तो अपने धरं मोजन प्राप्त होता 


है, पण्डित वो उचित है कि ग्रहो के रािरवमाव से यलपूतैक भोजनपद्‌५। का 


चिन्तन क्रे ॥ ११॥ 
जनके अननं का ज्ान- 


तिलान्नमद हिमगौ खुतन्दला ममे मसूरा्चणकाश्च भोञ्यम्‌ । 

` बुधे सख॒द्गाः खल राजमाषा यरो सगोधूमख॒जिः सवीय ॥१२॥ 
हकर यवा वाजरिका युगन्धराः; शनो कलित्थादि समाषमन्नम्‌ । 
भोज्यं तुषान्नं शिखिराहवीयाज्छुमेक्षणालोकनतः सदषम्‌ ॥१२॥ 
बयः स्पष्टम्‌ । १२॥ १३॥ | 

ग्न भ बलवान सूर्यं हो तो तिदो के ठड्डओं का भोजन प्राप्त हवे, चन्द्रमा 

हो तो चावल, मेगठ वटी हो तो मुर ओौर चना, बुध बल्वान्‌ हो तो मूरा्ित ॥ 
उडद का भोजन ष्ठे, बृहस्पति टी हो तो गेह का भोजन प्रप्त होवे ॥१२॥ शक्र 
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बल्वान्‌ हो तो यव, बाजरा, जुन्हरी भौर जिमीकन्द का भोजन ग्राप्त ह्येता है, तथा 

जो खनेश्वर बटी हो तो उडदी समेत कु्थी आदि अन्नो का भोजन प्राप्त होता है, 

केतु, राह ये दोनों वल्वान्‌ हो ओौर ञमगप्रह देखते हों तो आनन्दसहित भू व 

कनकी आदि के अन्नो का मोजन प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ १३ ॥ 

खय मल पुष्पामन्दा कुज स्यात्पच्र राख चाषं चाक सवाय ॥। 

इया करञ्यनज्ञे ठयजन चुरिभेदं मन्देनेत्यं स्षामिषं राहुकेत्वोः ॥१४॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥. १४ ॥ 








सूर्यं बख्वान्‌ हो तो मृढी का राक भोजन मं प्राप्त होता है ओौर चन्द्रमाके 


बटिष्ठ॒रहते पुष्प, ( गोभी आदि के एल का शाक ) मेगढ के बलवान्‌ रहते डाटी 
सहित पत्त का शाक, द्युक्र चरहस्पति ओर बुध के वी रहते नानाप्रकार के व्यज्लनों 


का भोजन प्राप्त होता है, ओर शनेश्वर बडी होने से भी इसी प्रकार होता है ओौर 


जो राह, केतु य दोनों बल्से सयुक्त हों तो मांसस्तमत व्यञ्चर्नो का भोजन प्रप्त 


होता दै ॥ १४॥ 
स्वप्नचिन्ता का वणन -- 


कग्नादा गऽक तलुगऽपें वािमन्दुःस्वष्नमीश्चेत यथाकविम्बम्‌ | 
रक्तास्बर वाह्वमथापि चन्द्र ह्यु्ान्वरत्नास्बरवज्रपुदपम्‌ ॥१५॥ 
स््रियः सुरूपाश्च छज सखुवणरक्तास्वरखङ्मणविद्रमाणि। 
बुधः इयस्वगतिघमवाता गरा रति धमलकथां सुरेश्चाम्‌ ।॥ १६ ॥ 


अन्व वर छऊरनारग-क वा तदुग=क दुःस्वप्नं दक्षते यथा अकबिम्बम्‌, 


रक्ताम्बर, वन्हि अथेत्यादि स्पष्टम्‌ ॥ १५ ॥ १६॥ 


सूरय ~ = ~ 
य छन के नवांश मं अथवा खुनमे स्थित होतो मनुष्य नेष्टस्वप्न को 


= = = = ६. = ~~ 
देखता हं, जसे सूय का विम्ब, खाल कपड़े ओर अग्नि आदि, चन्द्रमा ङननवांश 


बा खन महो तो स्वप्न भँ खेत घोड़ा, रः, कपड़ा, वन्न, शल ओर्‌ सुन्द्र लियो 


को देखता है, मेगल छान नवांश्च व रन भ स्थित हो तो स्वप्न मं सुव, ऊढ 
कपड़ा, रक्तश्चढ की माढा, मणि, मूरगो इनको देखता है तथा जो बुध खन के नवांश 
भवाख्नस्थितहोतो स्वप्न म घोड़ा की सवारी, स्वग मे गमन धर्रसम्बन्धी 
वतिओं का करना, इनको देखता है, ओौर जो ब्रहस्पति कन नवां वा कन 


स्थित हयो तो खम्न मँ रमण ( विषय घुख ), षरसम्बन्धी कथाओं का वणन करना 


(0 ९५५८8118 (0661100. 01011260 0 €680011 











शै 


` = ^ नू वर न "कतक (कका कृ न्क सका 

































प्रकरणम्‌ ९ ] > भाषाञुवद्समलंङता # २५४ 


कक्कर कक क क क क क का क क क क क क = +~ 


ओौर शिवाख्य, ठद्ुरद्रार, आदिकों म देवमूर्तियों का दशन ओर सजातीय प्रिय 4 
माइयों का समागम इन सबको देखता हे ॥ १५ ॥ १६॥ (कि 
` सद्वन्धुखगच् सिते जलानां पारे गतिदंवरतिविखासः ; 
चनावरण्याद्विगतिडच नीचैः सगदच राह। शिखिनीत्थमेव ॥१७॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ।॥ १७ ॥ 
स्युक्र कनां, वा ख्न् हयो तो जलाशयो के तट पर गमन, देवरति ओर 
विखास को देखता है, एवं रानि ग्न के नवांश वा खन मे हो तो स्वप्न, वनथ्रमण, | 
पेत पर चढना ओर नीचो की सेगति को देखता है, इसी प्रकार राह ओर केत का 
स्वप्न ददन जानना ॥ १७ ॥ । 
स्वप्न मं सुन्दरी खी के साथ रमण काक्लन-- 
खहजधीमदनायरिपुस्थितो यदि रखी गुरुभालसितेक्षितः। 
नवभकेन्द्रगतेषु छ नय्रहेष्वव ल्या मनुजो रमते तदा ॥ १८ ॥ 
अन्वयः--यदि शी सहजधीमदनायरिषुस्थितो गुरुभावुुतेकषितः 
नवमकेनद्रगतेषु श्युभग्रेषु तदा अबख्या मनुजो रमते ॥ १८ ॥ 
तीसरे, पाँवरवे, सात्र, ग्यारह ओर च्छे इन स्थानो मै से किसीस्थान म 
यदि चन्द्रमा स्थित हो ओर उसको गुरु, सूय, छक्र ये तीनों देखते ह्यो भौरनव, \ ॥ 
पहडे, चौये, सत्रे इन स्थानो मे ञ्यमग्रड हौ तो स्वप्न म सुन्दर प्यारी ल्ली के । 
साथ रमण करता ह ॥ १८ ॥ 
अन्थकार के वज्ञ का बणन-- 
आसीदसीमशुणमण्डितपण्डिततार््यो 
व्याख्यद्‌सुजङ्कपगवी; ्चतिवित्सुदत्तः । 
साहित्यरीतिनिपुणो गणितागमनज्ञ- 
हिचन्तासणिचपलगगेकुलावतसः ॥ १६ ॥ 
अन्वयः--असीमगुणमण्डितपण्डिताम्न्यः व्याख्यदुथजङ्गपगवी) शति- 
वित्सुड्त्तः साहित्यरीतिनिपुणः गणितागमन्ञः गगंङरावतसः चिन्तामणि 
आीत्‌ ॥ १९ ॥ 
अपरिमित गुणो से भूषित पण्डित जनो मं श्रष्ट, महाभाष्य के पदनि वाटे 
वेदविहित कम के जानने वे, अच्छे आचरण के करने वाले, साहिष्य रीति 
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निपुण, गणित शा के ज्ञाता, खुन्दर गगैङ्ुक के भूषणदूप देते चिन्तामणि- | 
नामक्य॥ १९॥ | 
 ल्दात्मजोऽनन्तगुणोऽस्त्यनन्तो योऽघोक्खद्ुक्तीः किल कामधेवम्‌। 
सतुषटटये जातकपद्धातं च न्थरूपयद्दुषछमत निरस्य ॥ २०॥ 
अन्वयः-तदात्मजोऽनन्तगुणः अनन्तोऽस्ति यः तदुक्तीः कामधु 
अधो तथा सत्‌ तुष्टये दुष्टमतं निरस्य जातकषद्धतिं न्यरूपयद्‌ ॥ २० : 
उन चिन्तामणि के पुत्र अनन्तगुणों से युक्त अनन्त नामक जिन्हौने सजनां 
के आनन्दा ज्योतिषा मे प्रसिद्ध पञ्चा ( तिथिपत्र) का साधक कामधेनु 
[6 । नामक म्रन्य के ऊपर तिरक बनाया, ओर दुष्टौ के मत को दूरकर्‌ जातकपद्धति ` 
की, जिस उसन्न बालक तथा कन्याओं के जन्मपत्र का ्यमाञ्यम कठक्डा 
(6.  जतादहै॥२०॥ | ( । 
पद्याम्बयाऽसावि ततो विपचिच्छरूनीलकण्ठः श्तिदाखनिष्ठः। 
विद्च्छ्विपरीतिकरं यध।सीत्‌ समाविवेकं स्गयाव्तसम्‌॥२१॥ 
॥ अन्वयः ततः पञ्ांवया श्रतिशाल्निष्ठः विपरिचत्‌ श्रीनीठकण्डः 
। असावि, असो विदत्‌ शिवप्रीतिङररं समाविविकं स्रगयावर्त॑सं व्यधासीत्‌॥२१॥ 
1... उन अनन्त देवज्ञ से पद्मानाम्नी माताने विद्वान्‌ वेदवेदाङ्गो के ज्ञाता नीक ` 
कण्टनामक पुत्र को उन्न किया जो कि विद्वान्‌ शिवजी की प्रीति का करने वाख 
नित्त गृगधा आदि का वर्णन भटी भति किया रुते वधैविचार को रचा ॥२१॥ 
५ ४ ल वतन्त्र का पूतिसमय-- 
४ राके नन्दाश्रवाणेन्ठुभिते आण्विनभासके । 
खक्कंऽष्टम्यां समनातच्र नीटकठवुधोऽकरोत्‌ ॥ २२॥ 
अन्वयः- रषष्टम्‌ ॥२२॥ 
इति ओग ग॑वद्योद्ध वदेवज्ञानन्त सुतदैवज्ञनीरुकण्ठ विरचितं 
चतन समाप्रम्‌ | | 
¶ महाराज राच्राहनजी के राके १५०९ आद्िनद्यक्ठ अष्टमी को नीक 
कणठञ। गं टस वेधेतन्त्र को पण किया ॥ २२॥ | 
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ईति ताजिकनीख्कण्टीमाषादीकायां वर्षन्तं समाप्तम्‌ ॥ २॥ 
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रथ तुतीयं प्र्नवन्तं प्रारभ्यते । 





अव प्रदनतन्त्र का वर्णन करते इष्‌ भ्रदनकतौ को उपदेश करते है-- 
देवज्ञस्य हि दैवेन खदसत्फखवाज्छया । 
अवदय गोचरे भत्यः सवेः सञ्पनीयते ॥ १॥ 
अन्वयः- दैवज्ञस्य दैवेन सदसत्फलवाञ्छया गोचरे सवैः मत्यः अवद्यं 
सयुपनीयते ॥ १ ॥ 
देवज्ञ को जो दैव से द्युभाद्यभ फर कहने की वज्छा हो तो ग्रहो के संचार 
से मनुष्यो का ञ्युभाद्युम फर कह सकता है ॥ १ ॥ 
ब्रह्मा से प्रन व स्वर की परम्परा- 
अश्री षीच पुरा विष्णोज्ञनाथं सख्ुपस्थितः । 
4 वचन लखोकनाथोपि बह्मा प्रदनादिनिणयम्‌ ।॥ २॥ 
| अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २ ॥ 
पूवं जव ब्रह्मदेव को क्मका परिपाक जानने वी इच्छा इ तव विष्ण के समीप ` (4 
गये तहा विष्णुजी के मुखकमल से प्रसन ओौर स्वर का निर्णय खुन कर ब्रह्माजी ने ५ ॥ ्‌ | 
॥ म्रद॑नादि निर्णय को ज्योतिष ह्वरा जगत्‌ में प्रगट किया ॥ २ ॥ 9 
प्रदनसखमय के नियम- 
तस्मान्नरः ङखमरत्नफलाय हस्तः 
| प्रातः चणस्य वरयेदपि पाङ्मुखस्थः। 
1 होराङ्गराखङ्खलान्हितकारिणख ` 
॥ सत्य दवगणकान्सकरदव च्छत्‌ ॥ ३॥ 
| अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ 
ईस कारण मनुष्य प्रन करने के समय दाहिने हाथ म फूल, फर आदि वस्तु 
रेके प्रातः समय प्रणामपू्ैक पूर्वसुख बैठे होरांगशास्तर मै ऊुशक ओर हित करने 
॥ वाङ ज्योतिषी पण्डितो को एकत्र करं प्ररननिभित्त वरण करे, ओर थोडे अक्षे से 
| एक ह। बर्‌ प्ररन कर्‌ ॥ ३॥ 
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किसकी वाणी मिथ्या नहीं होती हे उसे कटते है- 
देद्य मेदं यहगणितं जातकमवलोक्य निरवरोषयपि। 
यः कथयति छममह्युभं तस्य न भिथ्या मवद्भाणी ॥ 2 ॥ 
अन्वयः-देखभेदं ग्रहगणितं निरवशेष जातकमपि अवलोक्य यः शुभ 
अश्युभं कथयति तस्य बाणी मिथ्या न भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
४ प्रन सपय पण्डित देशमेद से म्रहणित करके समस्त जातक शाख को देखकर 
जो ञ्यभाञ्चभ फक कहता है उसकी वाणी मिथ्या नहीं होती हे ॥ ४ ॥ 
योग्य ओर अयोग्य प्ररनकता-- 
छुद्र पाखण्डधूर्तेषु अद्धाहीनोपदासके । 
ज्ञान न तथ्यतामेति यदि राञ्खुः; स्वय वदेत्‌ ॥ ५ ॥ 
 भक्तातेदीनवदने दैवज्ञो न दिशोद्यदि। 
विफल भवति ज्ञानं तस्मात्तेभ्यः सदा वदेत्‌ ॥ ६ ॥ 
 अन्वयः-षुद्रपाखण्डधूर्तेषु शरद्धादीनोपहासके ज्ञानं तथ्यतां न एति 
| यदि स्वयं शम्भुः बदेत्‌ । भक्तातदीनवदने देवज्ञः यदि न दिशेत्तदा तस्य 
ज्ञान विफल भवति तस्मात्‌ तेभ्यः सदा वदेत्‌ ॥ ५-& ॥ 
द्र, ( अधम, कर॒) पाखण्ड धूतं ८ मायावी, चोर ) ओौर श्रद्धारहिंत, 
| । उपहासक ( हंसी से पूछने वाखा.) इन अयोग्य पुरुषों म॒ अथात्‌ इनके पूछने म 
48 म्रदनज्ञान यथाथं नहीं होता, चाह स्वयं शाम्भु उत्तर देवे ॥ ५ ॥ तथा भक्त, दुःखी, 
। दीनवदन, इनको जो देवक्ञ नदीं बताता है तो उसका ज्ञान विफल होता है इस 
कारण इनके प्रन को अवदय सदा क ॥ ६ ॥ | 
म्रदनकता की परीक्षा- 
ऋञरयमनजवां पटा पूवे परीक्ष्य रग्नवलात्‌ । 
[~ क स्य दव विता स्फुरति ७ ॥ 
४ 2" यद्या पर बहुत से ठीकाकार “दशभेदं ग्रहगणितं” यदी पाट छद मानते द । यदि उक्त | 
।  भग्ह्याश््धदहोतो जगे १६ बे जौर १७वेंच्छोकों मे पुनः “दशभेदं कटनेकीक्या 
कः जविस्यक्ता थी । इसल्यि यहो "देशमेदं” यदी पाठ ठीक माम होता है, क्योकि भ्रलक देश 
1 (६ ५ ४ ५, ओर भद भिन्न भिन्न होते है । इसलियि “श्रखेक देश मे वर्दी ॐ मानसे इट 


कालिक रहा को बननि वाला ज्योतिषी दी घमी फलों को यथा कह सकता डे" यह आदाय 
अ्यक्ता क. ^ | ॥ | 
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अन्वयः -अय चऋछजुः वा अनूचः ब्रष्टा इति गणकेन लस्नबलाव्‌ पू 
परीक्ष्य फु वाच्यं शेषं स्पष्टम्‌ ॥ ७ ॥ (4; 
पडत प्रथम कग्नबल से प्ररनकता के चित्त की परीक्षा करे कि यह सरल 
स्वभाव [ सीधा | है वा कुटिर है यह पहिटे परीक्षा करके प्रसनफक कहे ट्ग्नबर से 
नकत के चित्त की गति ओर दैव ८ कर्मपक ) स्फुरण हो जाता है ॥ ७ ॥ 
खञ्मस्थे शिनि शानो केन्द्रस्य ज्ञ दिनेरारदिमगते। 
भासज्ञयोः खदा कयगचन्द्रेऽऋछजः पषा ॥ ८ ॥ + 
लग्रे छुनग्रहयुते सरलः कूरान्विते भवेत्टिलः। = 
रुमेऽ्ते सौम्या विधुय॒सष्व्या च सरलोऽ्यम्‌ ॥९॥ = ` 
अन्वयः रुस्थे शशिनि शनौ केन्द्रस्थे ज्ञे दिनेशरर्मिगते र्ग- 
चन्द्र भौमज्ञयोः समदशा दृष्टे सति अक्रजुः प्रष्टा ज्ञयः। ठरे चुभग्रदयुते ` 
सरः प्रष्टा, कूरान्विते इटिः भवेत्‌, टमेऽस्ते सौम्यदृश्ा दृष्टे सरलः 14 
एवं विधुगुरुदष्यया अयम्‌ सरलः शर्ट ज्ञेयः ॥ ८ ॥ ९॥ 1 ` 
ट्र म चन्द्रमा, केन्र १।४।७। १० स्थानम शनि, स्थित हो ओर (4 । 9 ८ 
बुध अस्तङ्गत हो तथा ्प्रमे चन्द्रमा, मङ्खक बुध को समदृष्टि से देखा जाता (४ | 
हो तो प्रनकत्ता का चित्त सरर नही है ठेसा जानना ॥ ८॥ ख्व्रमे द्यमग्रह ` 
हो तो प्रष्टा का चित्त सरक, ओर जो कूरमरह हों तो कुटिर जानना, तथा च्म मे & | 
ओर सातवे स्थानम ज्म प्रहोकीद्शिदह्योवा चन्द्र, गुरुकी दृष्टिदह्लो तो यहं 


प्रनकत। सररस्वभाव है एेसा जानना ॥ ९ ॥ 
यदि गुरुबुधयोरेकः पदयत्यस्तःधिपं च रिपुरष्ट्या (1 
तत्छरुटिलः प्रष्टा खल्वनयोरेकस्तयोः साधुः ॥ १०॥ (1 
सम्यभश्विचायं छन्ने बूयात्पभ्ं सक्रयथाचाखम्‌। 0 
यस्त्वेक जूतेऽसी तस्य न मिथ्या म्वेद्राणी॥११॥ 
अन्वयः--यदि गुरुबुधयोरेकः चिपुद्ष्ट्या अस्ताधिपं पश्यति तदा 
करिरः प्रष्टा, अन्यत्स्ष्टम्‌ ॥ १०॥ ११॥ | 1 
यदि ब्रहस्पति बुषये दोनों सप्तम स्थानके स्वाभी को शतरुदष्टिसे देखते ` ॥ (1/4 
हो तो परदनकता का चित्त कुटिक जानना तथा इन दोनोंमतेएक भी क्््टि 
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ते देखता हो तो प्ररनक्तां का साघु स्वभाव जानना ॥ १०॥ ञ्योतिषवत्ता 
पण्डित अच्छे प्रकार यथाशाखालुसार च्म्रको विचार कर एक ही प्ररेन को कहता 
है उसकी वाणी मिथ्या नदीं होती है ॥ ११॥ 
| बहुत प्रश्नों के विषय म विधि-- 
वह्नि यदि परश्चानि युगपद्यदि षएच्छति। 
ग्र्या तेवां विधि वक्ष्ये खाखतो टखोकवुख्ये ॥ १२ ॥ 
आदिम ञ्चतो ज्ञान चन्द्रस्थानाद्‌ द्वितीयकम्‌ । 
सूचैस्थानाच्ततीयं स्यात्तस्य जीवय दहाद्भषेत्‌ ॥ १२ ॥ 
बुघभ्वरग्वोबेलीयः स्यतत्तदगृदात्पचम पुनः । ` 
राङ्यलरूपं कथयेत्सनज्ञाध्यायो्तवद्‌वुधः ॥ १४ ॥ 


लोकतषटये बिधि वक्ष्ये शेषं स्पष्टम्‌ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
यदि प्रश्वकती एक ही समय म वहत प्रश्च कंरेतो उसकी विधि को 
शाच्रालसार रोकम्रसन्ना्थं वणन करता ह ॥ १२ ॥ पहा प्रश्न ङ्न से जानना) 


दूसरा चन्द्रमा से, तीसरा सूय के स्थानसे, चौथा ब्रहस्पति के स्थान से 
विचारना ॥ १३ ॥ पोच प्रश्न बुध ओौर शक्र इन दोनो मजो बडी हो उससं 


गुण आदि को विचार कर पण्डितो को फट कहना चाहिये ॥ १४ ॥ 
| रा्िचक् का पूजन 

रारिचक्ं समभ्यच्ये फेः पुष्पैः सरत्नकैः । 

प्रा सुभ्रुमो देवज्ञानेकं पृच्छेत्पयो जनम्‌ ॥ १५ ॥ 

अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ १५ ॥ | 

पवित्र भूमि पर्‌ बेटकर फट, क ओौर रतो से प्रश्नकत्तौ राशिचक्र का पूजन 
करके देवज्ञ ( पण्डित ) स अपने प्रयोजन को एकः वार्‌ पे ॥ १५ 

दौक्षादि अवस्थाओं का माहास्म्य-- 
द्राभदं ग्रहाणां च गणितं भावजं तथा । 
विददथेकं च कथयेन्नानेक पराह पद्मभूः ॥ १६ ॥ 
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अन्वयः--यदि प्रष्टा बहूनि प्रश्नान युगपरपच्छति (तदा) तेषां शाद्खतो ` 


कहना, संज्ञाध्याय मे कहे इये राशियों के स्वरूपाचुसार धातु, खूप, रङ्ग, आकार 
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दी्ता्यं क्टाेदं च यरहाणां जावजं फलम्‌ । 
विचायं चवदेग्यस्तु तस्योक्तं नान्यथा भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
 अन्वयः--स्पषटम्‌ ॥ १६ ॥ १७॥ 
ग्रहो के दश मेदो को गणित तथा माव से उन्न विचार करके ग्रश्च को 
कहे अनेक प्रश्च नहं कहं एेसा ब्रह्माजी ने कहाहे॥ १६॥ दीप्तादि दस भेद 
ओौर ग्रहो के भाव से उत्पन्न फर को विचार कर जो फ कता है, उसका 
कहा मिथ्या नहीं होता है ॥ १७ ॥ 
दीष्ादि अवस्थाजोंकेनाम-- 
दीघो दीनोऽथ खुदितः स्वस्थः छसो निपीडितः । 
श्ुषितः परिदीनञ् खुवीय्येञ्याधिवीयेकः ॥ १८ ॥ 
| अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १८ ॥ |. 
१ दीक्ष, २ दीन, ३ सुदित, ट स्वस्थ, ५ खुक्त, & पीडित, ७ सुधित, 
८ परिदीन, ९ खुवीर्य, १० अधिवी ये ग्रहों की ददा अवस्थाय है ॥ १८॥ 





दीप्षादि अवस्थाओं का रक्षण-- १ 
स्वोचे दीः समाख्यातो नीचे दीनः परकीर्तितः । 1. 
खुदितो भिच्रगदस्थः स्वस्थश्च स्वगहे स्थितः ॥ १९ ॥ 1 
| छा च्गेदस्थितः स्तो जितोऽन्येन निपीडितः । 0 
नीचाभिद्खगो रीनो इखुषितोऽस्त गतो ग्रहः ॥ २० ॥ ५ 
खवीयैः कथितः घाज्ञेः स्वोचाभिमुखसंस्थितः। ` "१ 
अधिवी्यो निगदितः सुरदिमः छमवगंगः ॥ २१॥ # ४ 
अन्वयः--स्वोच्ये दीप्तः समाख्यातः, नीचे दीनः प्रकीततितःमित्र- 
गेहस्थः दितः, स्वगृहे स्थितः स्वस्थः शघ्रुगेहस्थितः सक्तः, अन्येन नितः 4 
निपीडितः, नीचाभिगुखमो हीनः, अस्तंगतः ग्रहः युतः, स्वोचाभिषव- = ` 
सस्थितः ग्रहः प्रा्ञः सुवीरः कथितः, सुररिमः शमवर्गगः अधिवीयः „4 
निगदितः ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ ¢. 
अपने उच राशि यै स्थित प्रह दीप्त कडा जाता है, नीच राशि भ॑ दीन कंडाता 
हे, मित्र के घर म॑ स्थित मुदित ओौर अपनी रि मे स्थित ग्रह खस्थ ॥ १९॥ 
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रात्र के धर में स्थित ग्रह सुप्त, ओौर अन्य पापग्रहों से जीता इआ ग्रह पीडित तथा 
` नीचाभिटाषी मरह हीन ओर अस्तगत ग्रह मुषित ॥ २० ॥ उच्वामिङाषी ग्रह 
। वीर्य पण्डितों ने कहा है, ओर सुन्दररर्मि व मवग मे प्राप्त ग्रह जधिवी संज्ञक. 
।  कडाजातादै॥ २१॥ 


ौ # + ~ े 14 र 
५ ९१८. 
| १५ ६ चकै ५, १. 
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१11, १) १ 


दीक्चादि अवस्थां का फल- 
दीस सिद्धि काय्यांणां दीने दुःखसमागमः। 
` स्वस्थे कीर्तिस्तथा रक््मीरानन्दो दिते महान्‌ ॥ २२॥ 
` खे रिपुभयं दुःख धनहानिर्निं पीडिते । 
 सुषित्ते परिदीने च कायनाद्ोऽथेसंक्षयः ॥ २३ ॥ 
 गजारवकनकावाधि सुवीर्ये रत्नसस्वदः । 
अधिवीयं राञ्यरुब्धियहेर्भित्राथसङ्घमः ॥ २४ ॥ 
अन्वयः दीपे कायाणां सिद्धिः, दीने दुःखसमागमः, स्वस्थे की्ति- 
स्तथा लक्ष्मीः, अदिते महानानन्दः, सुरे रिपुभयं दुःखं, निपीडिते धन- 
हानिः, शुषि परिदीने च का्यनाश्नोऽथसंक्षयः, सुवीर्ये गजाश्वकनकावाधिं 
 रत्नसथ्चयः, अधिवीरये ग्रहे रान्यरव्धिरभित्राथंसङ्गमश्च भवति ॥२२-२४॥ 
दीप्त अवस्था में स्थित ग्रह कायै की सिद्धि करतादै ओर दीन म दुःख का 
की ५ आगम, स्वस्थ म कीतिं तथा रक्ष्मी, सुदित मे अव्यन्त आनन्द ॥ २२॥ सुप्तावस्था मेँ 
शु भय ओर्‌ दुःख, पीडित में धन की हानि, सुषित ओर हीन मे कार्यनार व 
‡ १ अन कानर॥२३॥ सुवीयवत्या म हाथी, घोडा सुवण ओर रत्वा 
सम्पत्ति का टाम, अधिवीथ मे राञ्यलाम, मित्र, घन इनका सग प्राप्त होता है।२४) 
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सूयं का स्वरूप-- 

इव 'सत्व छवस्तातः क्षन्नी ग्रीहमोऽरूणखलः । 

मधुहक्‌ पंत्तिको धातुः शरः सुश्ष्मकचो रविः ॥ २९ ॥ 
अन्ययः-- स्पष्टम्‌ ॥ २५ ॥ 

पूव दरा का स्वामी, सतोगुणी, राजा व पिता क्षत्रिय जाति, ग्रीष्मक्रतु, 


रक्तवणं, चप 
~ > ` वभिः हद्‌ क रङ्गसमान नेत्र, पित्त धातु, शूर सुक्ष्म ( बारीक) 
ह ह केश, ये गुण सूर के ई ॥ २५ ॥ 



































ग # भाषाचवादसमक्छुता £ ` ` द्द 
न~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ 

= न ध (4 -------~-- यसय † 1१८ 1 ५ 4 । | ौ 
चन्द्रमा का स्वरूप- 1.4" नि 


कफो वषो खुदुमाता पयो गौरश्च सात्विकः। ` 
जीवो वेदयश्चरो चत्तो भारूतारो विधुः खदक्‌ ॥ २६॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २६ ॥ (1 
कफम्रक्रति, वष।ऋतु कोमल देह माताकारक, जर्तत, गौरण, सतोगु्णा, ` (न / 1 
भ्राणदाता, कदयजाति, चरस्वभाव, गोलाकार वायुदिशा का स्वामी, सुहावन नेत्रये ध ध) 
चन्दमा के गुण है ॥ २६॥ | ८ 
मङ्गल का स्वरूप-- 0/4: ` "4 ५ 
ग्रीष्मः क्षचरतमो रक्तो याम्यः सेना्र्णीश्चरः। = 
युवा धातुञख् पिगाक्चः कूरः पित्तं शिखी कुजः ॥ २७॥ 


अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २७ ॥ 4 
॥ | ्रष्मकरतु, क्षत्नियजाति, तमोगुण, रक्तवणं, दक्षिण दिशा का स्वामी, सेना का ` # 
४: अधिपति, चरस्वभाव, युवावस्था, वी्थेवान्‌ , पीतवणैनेत्र, क्रूर प्रकृति, शिखा वाडा ¶ 
+ ये गुण मङ्गरुकेदै ॥ २७॥ / 
| बुध का स्वरूप-- (1 
| रारदीरो हरिदीधः षठो मृलं कुमारकः 1 
£. लिपिज्ञ; उत्तरेराथ शद्रः सोम्यसिधातुकः॥ २८ ॥ ध, 
- अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २८ ॥ (£, 
3 | रारद्‌ऋतु का ईशा हरा रग, खम्बा देह, नपुसक, मृखवस्तु का अधिपति 
६. ऊुमार अवस्था, टिखने की विदा का ज्ञाता, उत्तर दिशा का स्वामी, शूद्र जाति, सरक ध 
५ स्वभाव, तीनों धात॒समान ये बुध के गुणदहै॥ २८॥ 4 
ॐ | ॑ | ` बृहस्पति का स्वरू्प-- 1 





सत्व पीतो हिमः दलेष्मा दीर्घो मनी द्विजो नरः। = ५ ४: 
मध्वेशानी कफो जीवो मधुपिगलदक्तथा ॥ २९ ॥ आ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २९ ॥ | 













पीछेनेत्रयेबरृहसति के गुण दहै ॥ २९॥ ५.९.11 1 04 
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छक का स्वरूप-- 
छकरः दातो द्विजो नारी वेदयो सन्त्री चरः सितः । 
आग्नेयी दिकणश्चाम्लः कुटिलासिल्स्रुधजः ॥ ३० ॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ३० ॥ 
शांत स्वभाव, ब्राह्मणवर्ण, खीज्ञक, वैर्यजाति, मन्त्रज्ञ, चरस्वभावः 
ञ्चतवर्ण, अश्रि दिला का स्वामी, कफश्रकृति, अम्टघातु, वक्र, द्यामरङ्गकेड ये गुण 
सकर के हं ॥ २० ॥ 
दानि का स्वरूप- 
करषणस्तमः क्रते चद्धः षंठो सरलां त्यजोऽर्सः । 
चिशिरः पवनः कूरः पथिमो वातुलः रानिः॥ ३१ ॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कृष्णवर्ण, तमोगुणी, दुक देह, बृद्धावस्था, नपुंसक मूलवस्तु, चांडरो का 
अधिपति, आलसी, शिशिर ऋतु का स्वामी, वायु, धातु, कूरस्वमाव, पश्चिम दिशा 
का स्वामी, वाचाङ, ये इनि के गुण हं ॥ ३ १॥ 
राहुकेतु का स्वरूप-- 
 राहृधातुः शिखी मृ ेषमन्यच्च मदवत्‌ । 
चिन्तनीय विरखगनेखात्कद्रगाद्धा बलाधिकात्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः-राहधोतुः इत्यादि पूवोद्धं स्पष्टमेव, विरयेश्षादथवा केन्द्रगा- 


 दरखधिकाद्म्रहात्‌ चिन्तनीय ॥ ३२ ॥ 


राड घातु का स्वामी, जटाधारी, मूट्वस्तु, शेष गुण दानि के समान है रेसा दी 
केतु जानना, ये सब पूर्वोक्त प्रह कन वा कने से अथवा केन्द्र स्थानमैवाजो 
अधिक वी हो उसके अनुसार प्रन समय रक्षण कहना, विशेष गुण तथा राशियों 
के गुण प्रथम संज्ञातन्त्र म कह चुके है ॥ ३२ ॥ 
ङश्च से विचारने योग्य काच 
(१ © [9९ = + ० 
साख्यमायुवयो जातिरारोग्य लक्षणं गुणम्‌ । 
र र, © ~ 9 
क्लशाक्रती रूपवणस्तनोहिचन्त्य विचक्षणैः ॥ ३३ ॥ 


अन्वयः-- विचक्षणैः सौख्यमायुषैयोजातिररोग्यं लक्षणम्‌ गुणम्‌ 


केटेशाढरृती सूषवणेस्तनोरचत्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 


0-0 ९५५8118 0160101. 0260 0४ 6800011 
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४६ "१८ ५ 11111 
प्रकरणम्‌ १] # भाषाजुवादसखमलंकता # ५ _ १ / 
सुख, आयु, अवस्था, जाति, आरोग्यता, शरीर के छक्षण, युण, ङ्ख, आकृति, 1 
रूप, रङ्ग, यह्‌ सव लग्न से पण्डितों को विचारना चाहिय ॥ ३३ ॥ (> 0 
धनभाव से विचार योग्य कायं-- (00 # 
मुक्ताफलं च माणिक्यं रत्नधातुधनाम्बरम्‌। = 
हय कायांध्वविज्ञानं विन्तस्थानाद्भिलोकयेत्‌ ॥ ३४ ॥ ॥ | 


अन्वयः- वित्तस्थानात्‌ युक्ताफरं माणिक्य रत्नधातुधनाम्बर हय- = 
कार्या्वविन्ञानं बरिलोकयेत्‌ ॥ ३४ ॥ ८.8 
मोती ओर माणिक, रन, धातु) धन, वख, अश्चसम्बन्धी व मागंसम्बन्धी काय ४; | ध ¢. 
यह सन धनभावसे देखे ॥ ३४ ॥ 0 
तीसरे भाव म विचारणीय कार्य-- । क. 
भगिनीन्नातृश्त्यानां दासकमेक्रुतामपि । (0. 
कुर्वीत वीक्षणं विद्वान्सम्यग्दुचकयवेदमतः ॥ ३५ ॥ 1 
अन्वयः-- विद्वान्‌ भगिनीभ्रातरभूत्यानां दासकरमंङृतामपि सम्यक्‌ 1 
दुर्विक्यवेहमतः वीक्षणं कुवीत ॥ ३५ ॥ . (शी 
वहिन, भाई, सेवक, ओर दासकमं॑करने से व्यापारादि कर्म मी, तथा परा- | ) # 0 । 
ऋमकमे इन सब कर्मा का विद्वान्‌ तीसरे घर से विचार करे ॥ ३५ ॥ (0 
चौथे घर से विचार योग्य का्थ-- 


वारिकाखलकक्षेचमदहोषधिनिधीनपि । | 
विवरादिप्रवरा च परयेत्पातारतो बुधः ॥ ३६ ॥ 





अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ २९६ ॥ 

४. बगीचा ओर ताढाब आदि जलय, खेती, ओौषध ८ अन्नादि पदाथ ), निधि 

। ( भूमिगत द्रन्यादि वस्तु ) कन्दरादिक मे प्रवेश, इनका पण्डित चौय स्थाने ` 
8 विचार करे ॥ ३६ ॥ | | 

६१ पांचवे भाव से विचारने योग्य कायै-- ` 

च ग भापत्यविनेयानां मन्त्रसन्ध) नयोरपि । 






विद्याबुादप्रबन्धानां सुतस्थाने वेनिणयः ॥ ३७ ॥ 


अन्वयः ष्टम्‌ ॥ ३७॥ 
। “10 (4. ३ २४ ` ८444. 
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। गभ, सन्तान, विनय, मन्तरसन्धान (सम्मति आदि ठेना) ओर विचा व बुद्धि 
बढाने का प्रबन्ध, इन सवको पचवें स्थान में निणय करना ॥ ३७ ॥ 
चे भाव से विचारने योग्य काय-- 
चौर भीरिपुसग्रामखरोष्ट्‌कूरकमेणाम्‌ । 
मातुखातङ्कश्रत्यानां रिपुस्थानाद्धिनिणेयः ॥ ३८ ॥ 
अन्वबयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ३८ ॥ | 
चोरो से भय, खत्रओं से ठ्डाई, गधा, ऊट तथा करकमे, मामा का पक्षः 
रोग, सेवक, इनका विचार छे स्थान मे करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
सातवें भाव से विचारणीय कायं- 
वाणिज्य व्यवहारं च विवादं च समं परः । 
गमागमकलच्राणि पदयेत्प्राज्ञः कल्चतः ॥ ३९ ॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ३९ ॥ 
व्यापार, व्यवहार ओर अन्यके साथ विवाद अथवा भिखाप, तथा जाना, 
ओर आना, खीसम्बन्धी विचार, यह सब बुद्धिमान्‌ सातवे घर से विचरे || ३९ ॥ 
आठवें भाव से विचारणीय कार्थ 
नदत्तारेऽध्ववेषभ्ये दुगे च चास्त्रसङ्कटे । 
नषे दुष्टे रणे व्याधो चिद्र छिद्र निरीक्षयेत्‌ ॥४०॥ 
अन्वधः- स्पष्टम्‌ ॥ ४० ॥ 
नदी से तेरना) मागेसम्बन्धी विचार, विषमस्थान, किरा, राख, सङ्कट ओर 


नष्टता, दुष्टता, रण मे, व्याधि मं, गृहच्छिद्र, ये सव आघ्वै स्थान से 
विचारना ॥ ४० ॥ 





र ` ध 1 | नवम भाव से ैचारने योग्य कार्य- 
१. जापष्कूपतड़ागादेप्रपादेवगरहाणि च | | 
५ उवा चाच्रां मठं घमकायन्निधिन्त्य कीतयेत्‌ ॥ ४१॥ 
४ अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ४१॥ ` | | 
+ बवट, कुरवो, तालाब, आदि तथा गोशाल, देवमन्दिर, यात्रा, मठ. धर्मकार्यं 
| £ यहं सवं नवमस्यन सं विचार कर्‌ कहना ॥ ४१ ॥ 
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` श्रकरणम्‌ १] > भाषायुवाद्समलकता # २६७ 


दक्ञम भाव स विचार योग्य काय- 
राज्य खुद्रां परं पुण्यं स्थानं तातं प्रयोजनम्‌ । 
वृष्ट्यादिव्योमब्न्चान्तं व्योमस्थानान्निरीश्चयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ४२ ॥ 
राज्य, सुद्धा ( मनोहर ), पुण्य, स्थान, पिता, प्रयोजनः, बृष्टि आदि आकाश 
का वृत्तान्त, यह सव दशम स्थान से विचार करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 





ग्यारहवं भव से विचारने योग्य कायं-- 
गजाश्वयानवस्चाणि सस्यकाश्चनकन्यकाः । | 
विद्धान्‌ विद्यार्थयोलीमं रध्याम मावतः ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ४२ ॥ 





पवि भा 


घन का सभ, इनको पण्डित ग्यारहवे स्थान से विचार करं ॥ ४३ ॥ 
नारहवें स्थान ते विचार योग्य काये-- 
त्याग भोगविचादेषु दाने्टक्रबिकमस । 
ठ्ययस्थानेषु संव॑षु विद्धि विद्भन्‌ ञ्यय ययात्‌ ॥ ४४ ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ४४॥ 
त्याग, मोग, दूसरे से बहस, दान, इष्टवस्तु, खेती, तथा सव प्रकार के खयं, 
इन ` सबका विचार विद्वन्‌ बारहव स्थान स जान ॥ ४४॥ 
भावों का बल्लाबर-- 
यो यो मावः स्वाभिदृ्टो युनो वा सौस्यैवां स्यात्तस्य तस्यास्ति द्धिः 
पापेरेवं तस्य जावस्य हानिनिरदष्टव्या पृच्छतो जन्मतो वा ॥४९॥ 
अन्वयः-यो यो भावः स्वामिना सौम्येवां दृष्टः स्यात्तस्य तस्य भावस्य 
वृद्धिः अस्ति। एवं पायै तस्य भावस्य हानिः स्यात्‌ एवं पृच्छतो जन्मतो 
वा निर्दष्टव्या ॥ ४५ ॥ 
जो जो भाव अपने स्वामी से अथवा द्यभग्रह से देखा जाता हो वा युक्त होतो 
उस उस भाव वी बृद्धि होतीदै, एवं जो पपग्रहसे दृश वा युक्त हो तो उसकी हानि 
जानना | यह प्ररनपतमय तथा जन्मप्तमय म॑ भी विचार करना ॥ ४५ ॥ 


र १२ ~ ~ कनः 
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हाथी, घोडा, पालकी आदि वाहन, वज्ञ, अन्न, सुवण, कन्या, विद्या तथा 
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मरन मे खमाल्भ-- 1. 
सोभ्ये विलग्ने यदि वाऽत्य वर्भे रीर्बोदये सिद्धिखुपैति कायम्‌ । 
अतो विपर्यस्तमसिद्धिदेतुः करच्देण संसिद्धिकर विमिश्चम्‌ ॥४६॥ ॐ 

अन्वयः- यदि सौम्ये षिल्ग्रेवा अस्यवर्गठ्प्रे बारशीर्षोदयेक््े 
(तदा) कायं सिद्धं उयैति । अतो विपर्ययः तम्‌ असिद्विदेतुः, विमिश्रं तदा 
कृच्छरण सिद्धिकरं ज्ञेयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
छमग्रह की राशि खन हो यदवा ञयभग्रह र्न हो वा र्न द्यमग्रहयोके | | 
बग म॑ स्वयं स्थित हो, किंवा शीर्षोदय (मि० सि क० तुन घ्र० कु० मी) 
च्परहोतोप्रदनकता के कार्यं की सिद्धि होती है । इससे विपरीत ह्यो अर्थात्‌ करूर 
ङ्न अपने वगेर्मदहो अथवा परष्ठोदय ( मे० ब० क० ध० म०) ङ्ग्नहो तो 
काथय की सिद्धि नदय होती अथवा मिश्र हो अथात्‌ शुभग्रह पापम्रह मिलकर सौम्य 
(८ ¢,  ख्ग्नर्मेहोवाप्षठोदय नमे छ्मग्रह हों तो कठिनता से वा विरम्ब से कार्य 
६५. सिद्धि जानना ॥ ४६ ॥ 
ष्टि स कार्यतिद्धि- 
लग्नपतियदि रग्न कायांधिपतिश् वीक्षते कार्यम्‌ । 
खरनाधोचदाः काय कार्यः पटयति विलग्नम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चग्मशः काय विलोकते कग्नपं तु कार्थैराः । 
 रीतगुदृ्टो सत्यां परिपृर्णी काय निष्पत्तिः ॥ ४८ ॥ 


अन्वयः-- यदि लघपतिः लग्र, कार्याधिपतिश्च का वीक्षते, लग्ना 
धीशः काय, का्येशः विलग्नं परयति, लग्नेशः कायें कायि तु र्ग्नपं 
1. विलोकते, शीतगुद्षटौ सत्यां परिपृणा कायनिष्पत्तिः स्यात्‌ ॥४७-४८॥ 
14 पदि खनका स्वामी न को देवता हो ओर का्थमाव कां सवामी का्थभाव 
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4 न खता हो तथा गनस्वामी का्थमाव दौ ओर कायभाव का स्वामी छन को देखता 

क ५ ५ ५ ; प 

र र्न कामी कायमव कं स्वामी को ओर्‌ कायमाव का स्वामी रगनस्वामी को 0. 

ष 1५  द्खताहो ओर चन्द्रमाकी द्षटिहोतो कार्थ की सिद्ध पसिरणं होती है॥४७-४८॥ ` 
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रञ्चेज्ञादि की रखुगन पर दृष्टि छ फर | | 
कथयन्ति पादयो पदयत्ि सौम्यो न र्ग्नपो कुग्नम्‌। ` 
खछगनाधिष च वडयति द्ुमयदस्ाधेयोगोऽत्र ॥ ४९ ॥ 
एकः सुभयदहो यदि परयति कग्नाधिपष विलोकयति । 
लग्नं चादोनयोगमाहस्तदा बुधा कायससिद्धो ॥ ५० ॥ 
अन्वयः- सौम्यः रग्न परयति रुग्नपो रग्न न परयति तदा पाद- 
योगे कथयन्ति, चमग्रहः लग्नाधिपं न प्स्यति अत्र अधेयोगः, एकः 
लभग्रहः लग्राधिपं लग्र च परयति तदा बुधाः कायसंिद्धौ पादोन- ` 
योगम्‌ आहुः ॥ ४६-५० ॥ (श 
सौम्य (डा) प्रह ल्म्र को देखता हो ओर लश्रघ्वामी ल्प्रकोन देखताहोतो ` ( ४ 
चौथाई -अथात्‌ ५ विदा योग को कहते हँ, तथा टम्रघ्वामी को उ़ाभग्रह न देखता ॥ | ५ | | 
हो तो आधा यो अर्थात्‌ दस विद्वा का्थसिद्धि कहना ॥४९॥ यदि एक दुभम्रह॒ “ ¦ 
खन को देखता हो ओर र्नघ्वामी भी देखता हये तो चौथा माग कमती अर्यात्‌ १५ ` ` 
विवा कायसिद्धि योग ह्येता है ॥ ५० || 49 0. 


। ॥ 
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अन्यप्रकार से- | 4 
लग्नपतिद्ने सति छाभग्रहौ द्वौ रयोऽथ वा लग्नम्‌ । ` 
पद्यन्ति यदि तदानीमाहुयोंग चिमागोनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कररावेक्षणवञ्यंश्न्द्रः सोस्यश्च खेचरा रग्नस्‌। | 
रग्नेशादशाने सति पदयन्तः पृणयोगकराः॥ ५२ ॥ = 

अन्वयः--रग्नपतिदश्चने सति दौ श्ुमग्रहौ प्रयो वा यदि ल 4 (4 
परयन्ति तदानीं त्रिभागोनं यो आहुः । यदि रभरेशदशेने कृरवेक्षण- 
वर्ज्यन्द्रः सौम्यः खेचराश्च रुमे पश्यन्तस्तदा पूणयोगकराः स्युः॥५१-५२९॥ 

रश््वामी की दृष्टि होने पर यदि दो अथवा तीन शुभग्रह व्प्रको देखते | ( 
हो तो त्रिभाग ऊन ( तिहाई कमती ) कार्थसिद्धि योग कहा है ॥ ५१ ॥ यदि करर 
रहो की द्ष्टिसे वित होकर चन्द्रमा जौर्‌ दमग्रह ल्प को देखते शो 
ओर्‌ खनके स्वामी की भी कनपर दृष्टि हो अथवा तरर दृष्टि वित चच्धमा भौर 
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मग्रह खन व दमने को देखते हौ तो पूर्णं योगकारक जनि अर्थात्‌ २० व्छि | 
कार्यसिद्धि के करने वाटे होते हैँ ॥ ५२ ॥ 
अनिष्ट योग- 

ऋूराकरान्तः कूरयुतः ऋूरद्टख यो ग्रहः । 

विरश्धिमतां प्रषन्नश्च सोऽनिषटटफकदायकः ॥ ५३ ॥ 

अन्वयः-- यो ग्रहः ऋ्रुराक्रान्तः छरुरयुतः ऋूरदष्टस्च विररिमतां प्रपनश् 
सः अनिषश्टफलदायकः । ५३ || 
यदि कायं करने वाख ग्रह पापग्रह सं पीडित, पापग्रड से युक्त वा पापदृष् 
हो ओर रस्मि रहित अथात्‌ अस्तमाव को प्राप्त हो गया हयो तो वह अनिष्ट फलक का 
देने वाडा होता है ॥ ५२ ॥ 

४ हमारा काम कव होगा इस प्रश्न में समरधिहोक्त उनत्तर-- 

अखुक गदेति काये कदा मविष्यत्यघुच् पृच्छायाम्‌ । 

कगनं कुगनाधिपतिः काये कायाधिषः पयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

छंगनस्थः कायाः पदयति चद्छुगनपं तदेव भवेत्‌| 

ततल्कष्यं यच्यन्यास्थ्तस्लत्वर्‌ तदा न स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 

अन्वयः मुक कायं कदामविष्यतिः, अशुत्रषृच्छायाम्‌ । चेदा 
लम्नाधिपतिः रग्न कायाधियः कायपरयेत्‌, रग्नरथः कार्येत्नः कऊम्नर्थ 
परयति तदव भवेत्‌, यच्न्यस्थितद्‌ातत्कायं सत्वरं न स्यात्‌ ॥५४।५५॥ 

यदि कोई प्रद्नकतां कहे कि हमारा कायं कन होगा इस प्रन मे ङ्न को 
र्गन का स्वामी ओर्‌ का्यमाव को कायभावका स्वामी देवे तो शीघ्र काथ की सिद्धि 
जानना ॥ ५४ ॥ तथा काथभाव का स्वामी ल्भ्नमे स्थितयो ओर खनस्वाभी को 
देखता हो तो भी रीघ्र कार्यसिद्धि होगी तथा जो कनस्वामी अन्यत्र स्थित हो तो 
कायसिद्धि नहीं होगी दसा कहना ॥ ५५ ॥ 

पदयति यदा च रग्न द्रक्ष्यति चन्द्रं विलग्नपं च यदा । 

लग्नं कायं च यदा द्वयोश्च योग तदा सिद्धिः ॥ ५६ ॥ 

याद्‌ छरनप च परयति कायाधीरो बविलग्नमथ तस्य । 

कयस्य हा।नरुक्ता टगनमृते केमपिन वाच्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 
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अन्वयः यदा रग्ने कायै च स्थितः कायाधीशः रग्न प्यति 
( अथवा ) चन्द्र विलग्नपञ्च द्रक्ष्यति, वा दयोर्च योगे तदा कायसिद्धिः, 
यदि कार्याधीक्षः रग्नपं विङग्नं च न परयति तदा तस्य कायेस्यहानिरुक्ता 
किमपि न वाच्यस्‌ ॥ ५९६ ॥ ५७ ॥ 

टग्न अथवा कायेभाव मं बेडा इआ कार्थंरा चन्द्रमा ङ्न अथवा ङनस्वामी 
को देखता हो अथवा खगेश कार्येरा एकदी स्थान म स्थित हों तो काय की सिद्धि | 
होगी ॥ ५६ ॥ व्घेश कार्ये को न देखता हो अथवा कायत्यान को नदेखे तो 
काथहानि होती है, रुन को छोडकर अन्य मावो से कुछ भी विचार न क्हना॥५७॥ 


द्रष्छाण वद स खाभारखब त्न 





ङग्नपो इल्युपञ्चापि शत्यो स्यातासु भा चदि । 
स्थितौ देष्काण एकस्मिन्प्रष्टुलौ भस्तदा शवम्‌ ॥ ५८ ॥ 
एवं द्वाद भावेषु द्रेष्काणेरेव केवरम्‌ । 
धो विनिश्चयं बरूयायोगेष्वन्येषु निस्षहः ॥ ५६ ॥ 
अन्वयः--यदि रग्नपो मृल्युपर्च उभौ एकस्मिन्‌ द्रेष्काणस्थितौ 
म्रस्यौ तदा श्रवम्‌ श्रुः साभः स्युः अन्यत्स्पष्टम्‌ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
जो ङनस्वामी ओर अष्टम स्थानस्वामी ये दोना अष्टम स्थाने एकही देष्काण 
म॑ स्थितष्ौ तो निश्चय प्रदनकतौ को खम होवे ॥५८॥ इस प्रकार बारहो भावों मं 
केव्‌ दरष्काण ही से निश्च करके पण्डित भावफक कहै अन्य योगों से बरी होता 
है । एेसा जानना ॥ ५९ ॥ 
खाम आदि के समय का निणय-- 
उदयोपगत राक्ष तत्कलीक्रत्य लिप्तिकां णयत्‌ । 
छायां कुयात्‌ हत्वा सुनिभिस्ततः हषम्‌ ॥ ६० ॥ 
गणयित्वैव घार्चत हृत्वा सोम्यस्य भवेदुदयः 
कायवाशिः प्रष्टबन्तव्या नेतरग्रहं भवाते ॥ ६१॥ 
स्बयः-उदयोपगय राशिं करीडृत्यलिश्रिकां छायां गुः गुणयेत्‌ 
ततः श्ुनिभिः हृता शेष दुर्यात्‌ एषं प्रात्‌ गणयित्रा हला यदि सौम्यस्य 
उदयः भवेत्‌ तदा प्रष्टुः काथप्राप्िः वक्तव्या इतररहैः न भवति ५९६०।६६॥ 
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प्रन समय तत्का ठ्न को स्पष्ट करके उस समय वारह अङ्क की छयासे ॑ 
गुणन करके १४ से भागदेना, जो जेष रहे सो मेषादि रा्चि जानना ॥ &०°॥ 
12५ वह राशि शमभग्रह की हों तो कार्यसिद्धि द्यो पापग्रह की राशि हो तो 
| ` कायहानि कहना ॥ ६१ ॥ 
9 गहगुणकारो ज्ञेयो देवविदा पच ५ विंरातिः सेकः । 
सनव १४ङ्‌गा९्‌छो<चितयरेमवाः ११ सूयांदितो ज्ञयः॥ &२॥ 
 गुणकारक्यवि भक्तः सयादिगणाङ््‌सद्युद्धः 
यस्य न दुदध्याते वगा विज्ञयस्तह्रात्कालः। ६२ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ६२ ॥ ६२ ॥ 
पण्डितो को इस प्रकार ग्रहों के गुणक जानने चाहिये कि सूर्यके ५, चन्द्रमा ` 
के २१, मगरके १४, बुध के ९, बहस्पति के ८, इुकके ३, रनिके ११९४ये | ॥ 
 पूयादि से गुणक जानिये ॥६३॥ इन युणाकार अको का रेक्य ७१ से पाक्त जो 
र र, त्त्काङ ग्न का कठपिण्ड छायङ्गुलो से गुणन किया है, उस्म भाग ठेना ठन्धांकमं 


॥ 9 ४* 
# 


।  पूयदिको का गुणन सूर्ये टेके एक २ करके षटाओ जहां तक घटजा्ै घटजति 

` जाना जिसका गुणकांक न धटे उसी ग्रह से कहना सो अगि कहत € ॥ ६३ ॥ 
आरदिवाकरशेषे दिवसाः पक्चाश्च भ्रगुकारिनोः 
^ गुबवशेष मासो ऋतवः सोम्ये राने्रेऽ्दाः स्युः ॥६४॥ 
` ` आधाने घनप्राप्तौ गमनागमने पराजये चापि। " ि 
 रिषुनाशे बा कालं ष्च्छायां निधितं बूयात्‌ ॥ ६५ ॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 4 ५ 
` पूनमगल्का गुणक न धटे तो उतने दिन, शक्रचन््रमा कानधटेतो 
पक्ष, च्रदस्पति से मास, बुध से छतु, शनि से वर्ष जने ॥ ६४॥ आधान कै प्ररनका . 
समय, धनप्र ्तिका समय, जाने अनि का समय, पराजय ओर विजय का समय, शत्र- | 
नरा समय) इनका प्ररनसमय मे उक्त प्रकार से निश्चय 2 ॥ ६५ | 0 

` शरूत भविष्य वतमान प्रदनमें श्भा न्भ फल-- 

भूत भवद्भविष्यन्मम किं कथयेति जातणप्च्छायाम्‌ | 

 छग्नपतेः शशिनो वा वलमन्वेष्यं बला भावे ॥ ५८ ॥ 
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` दृष्टवा नवां ङा कवलं छमदग्योग च सवकाटेषु । ॥. 
पदः छुभमादेदय विपरीत व्यत्ययादेवा ॥ ५९२ ॥ ` 1 
अन्वयः- मम भरतं भवद्धविष्यत्‌ कि इति कथय जातप्रच्छायाम्‌ , र- # 

पतेः शशिनोः वा बरलमन्विष्य, वकामवे नवांशक्वलं द्॒मच्णयोग च दृषा 
प्रष्टुः सवेकालेषु श्युभमादेरयं, व्यत्ययादेषा विपरीतं अदेश्यम्‌ ॥५८-५९ ॥ / 
कोई प्रनकतो पूरे कि हमारा मत भविष्य वतमान फर क्या होगा, इस ८. 


| 
|  म्रस्न म ठञ्नस्वामी, वा चन्द्रमा का बक विचारना, बल का अभाव होवे ॥ ५८ ॥ ` 
| तो नवां का बर देखकर के अथवा दयुभग्रहो की दृष्टि वा ञ्यभग्रहो के योग से सप्रकाठ 
मं प्ररनकता को ज्ुभफक कहना, इससे विपरीत हो तो अञ्भ फर कहना ॥ ५९॥ 
| खग्नेरो स्रसरिष्टो यस्मात्तस्मादतीतमाख्येयम्‌ । 
येन युतस्तस्मादइवबेदेष्ययो योक्ष्यते तस्मात्‌ ॥ ६० ॥ 
| अन्वयः- ल्येशो यस्मान्प्ूसरिफो तस्मादतीतम्‌ आख्येयम्‌, येन ५ 
युतस्तस्मात्‌ बतेमानं यो ईक्ष्यते तस्मात्‌ एष्य भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
कने का जिसके साथ ईसराफ योग हो उससे भूत ८ अतीत ) कहना, 
ओर रुनस्वामी का जिससे योग हो उससे वर्तमान कहना ओर दृष्टि से भविष्य 


फर कडना ॥ ६० ॥| ` री 
भ फर-- {1 





यदि ग्ने छग्नपतिः सौम्ययुतो वा विलोकितः सौम्थेः। 
तत्पष्डव्यौकुखता रारीरदोषा विनयन्ति ॥ ६१॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ६१ ॥ ८ 
यदि ल्प्नकास्वामील्घ्रमें हो ओर उस दभम्रहयुक्तदोवा ञभग्रह से ^ 
देखा जाता हो तो प्ररनकतौ के चित्त की व्या्ुर्ता ओर शारीर दोष सव नार | 
हो जते है ॥ ६९ ॥ | 0. 
खुभाद्चुभ फर-- | 
| ्‌ पापो यदि खगन यतिस्तदा कलिव्याधिधननाक्ाः । 
सौम्ये निधरैतिवुद्धिद्रन्यािः सौख्यमतुरं च ॥ ६२ ॥ 
नोट २७१ रंलोक ५८ से लेकर पृष्ठ २७२ इलोक ६५ तक प्रक्षिप्त विषय है जिघके 
इलो का अक असावधानी से करम से ल्ग गया है, अतः छात्रव्न्दं उसे सुधार कगे इसके 


आगे कम रीक्‌ हे । रीक।कार- 
2५ | 
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अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ 2२ ॥ 
भ यदि खन का स्वामी पापग्रह हो तो कठ्ह, रोग, धन का नाश हो भओौरजो . 
र | < | ध | | १ खनका स्वामी ञ्भग्रह डो तो पवित्र बुद्धि, व्न्य की प्राप्ति भौर अतु सुख 
| होता है ॥ ६२ ॥ 
| द्वितीय स्थान सम्बन्धी प्रदन-- 
धनला भस्य पदने रग्नेरो नेन्दुनाऽथ धननाथः। 
कुरूते यदीत्यरारं छुभयुतिरष्ट्या भवेह्छायः ॥ ३२ ॥ 
करग्हेधनर्स्थैद्रे लामोऽन्यदप्यद्युभम्‌ 
ऋरमथरशिे घनेरो चषा रियतेऽथ वा बविख््ेशे ॥ ३४॥ 
धनधनपेत्थाटे मन्दगतियच् भावानाम्‌ । 4; 
तनुधनसदजादीनां प्र्टस्तदद्वारतो खाभः॥ ६५ ॥ | ॑ 
 अन्वयः--अथ धनलाभस्य प्रश्ने लग्रेशन इन्दुना च धननाथः यदि 
इत्यञ्चालः इरे श्मयुतिदृष्टया च काभः भवेत्‌, कूरग्रैथनस्थेः द्रे 
लाभः अन्यदपि अश्चुम भवति, अथ धनेशे वा विरभ्रेशे कूरय॒थशिले प्रष्टा 
प्रियते, यत्र॒ धनधनपः मन्दगतिभूत्वा तजुधनसदजादीनां भावानाम्‌ 
 इत्थन्नारे तद्वारतो प्रष्टुः लाभः स्यात्‌ ॥ ६३॥ च्य ॥ ६५ ॥ 
घनखाम प्रर्मे च्म्ेशसे चन्द्र रारीश, ओर घन भवर का इत्यशाठ 
योग हो ओर ञयभग्रहयुक्त हों वा म्ह कीद््टि ह्यो तो घन का लम 
होवे ॥ ६३ ॥ पापग्रह़ धनस्थान मे स्थित होतो दूरसे खम हो अथवा बहत 
दिनों भ कम हो, ओर अन्य भी कुछ अद्म होवे, ओौर धनेश वा ठ्मनेश्च ये दोनो 
५ पापन्रहं के साय इत्या क्रेत ह्यतो प्र्रकती मरण को प्रप होगा ॥ ६४ ॥ 
तवा धनभाव वा धनभावस्वामी ग्रह मन्दगतिवाखा होकर तनु धन सहज आदि 
भवांस जिस किसी मावके साथ इत्थशाठ करताहो तो उस भाव केद्वारा 
२ धन प्राप्त होगा ॥ ६५ ॥ पी 
प्ररनदीपक भें छिखा धनखाभयोग-- | 
लग्नस्थ चन्द्रं चन्द्र; क्रूरो वा यदि पयति । 
धनलाभो भवत्याछ्यु किं त्वनथों हि षृच्छतः ॥ ६६ ॥ 
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चन्द्रख्य्यघनाधीरा दष्टा युक्ता परस्परम्‌ । १1111८1... 
चनकेन्द्रचिकोणस्थःः सदयो लाजकराः स्ताः ॥ ६७ ॥ = 1. 
यदि लग्नस्थे चन्द्रजं चन्द्रः वा क्रो परयति तदा पृच्छतः आघ्य- ध १ 


धनलामो भवति, किन्तु अनथोऽपि भवति, चन्दररप्र धनाधीशा परस्परं ` 


दृष्टा वा युक्ता धनकेन्द्रत्रि शोणस्थास्तदा सद्यो राभकराः स्पृताः ॥६१॥९७॥ = 
यदि बुध ्म्र में स्थित ह्यो ओर उसको चन्द्रमा वा क्रूरम्रह देखता हो, तो १८. 
रीर खभ होता हे, परन्तु प्रशचकती को अनथ होगा ॥ ६६ ॥ चन्द, च्म, 
धनेश इनकी परस्पर दृष्टि हो अथवा यह एक राशि मँ स्थित हो ओर धनमवर्मे 
केन्द्र १।४।७| १० स्थानम वा त्रिकोण ९।५ स्थान मेष्ित हां तो ` ॥. १ 
शीघ्र खाभ करने वाठे होते हँ, एेसा कहना ॥ ६७ ॥ 4 शा 
छयुभदस्वामिषड्वगें लग्र सौम्ययुतेक्षिते ` +. 0 ४ 
परष्डुस्तात्कालिकी लज्धिरर्न्धिस्तु विपयये ॥द८ ॥ 0८ 
चतुर्थे सक्षमे चन्द्रे खे रवो ख््रगे छम । 
प्र; सयोऽधखाभः स्याल्मरे वा सखुरमन्त्रिणि ॥ ६९ ॥ 
0... अन्वयः- लग्रे श्ुभदस्वामिषदवर्गे सौम्ययुतेक्षिते तदा म्रष्टु 
¦ तात्कालिकी कब्िः स्यात्‌, बिपयैयेऽलबन्धिः स्यात्‌ चतुथं सप्तमे चन्द्र 
ले रनौ ठग्रने शमे प्रष्टुः स्योऽथलामः स्यात्‌ अथवा र्न सुरमन्िणि 
| तदापि जाभः स्यात्‌ ॥ ६८ ॥ ९. ॥ 1 
(~ छ्युभफएदं के देनेवाठे स्वामी के षडवामेख्य्र हो ओर ञ्युभेप्रह टष्टयुक्त ; 1 (1 
हयोतो प्रशनक्रती को तत्कारु काम होवे, इसे विपरीत होतो विपरीत फढं 
कना ॥ ६८ ॥ चतुर्थं वा सक्षम स्थान म चन्द्रमा शो, द्म षर मे सूय ल्प 
उभभ्रद हो, अथवा ठ्न मे बृहस्पति हो तो प्र्रकृतां को शीघ्र धन कां खम 
होवेगा एेसा कना ॥ ६९ ॥ 
तीरे स्थान सम्बन्धी प्रभ-- 


 सदजपतिथेदि सहजं परयति चत्तदहय श भदृष्टम्‌ । 
 तद्श्रातरो गतसुजः स्वस्थाः कूरक्षणे वामम्‌ ॥ ७०॥ 


४ ४ क च ॥ 
५4 १ 8, ॥ ॥ ^ ¶ 


1 त, £ 
॥ १ 
क , ऋ + } च + ५५. च 
0 .। {१ 114 १ १, ५ 4 # | # क; ` ' + *\ त $ „4 + + #+ ५१ ४ प | > । । 0 ¶ 
^ ६ + {8 , \ = ये ध ॥ १ | । 1“ ११ # ) 1 ^ ^ # | §। & 4 |; * ॥ | # | > 1 १. # १ 
॥ ढे 1." # -* + त 4 च + ९४ 
¢ ॥ 4 "2.8 [ 4, ॥ ई १८५ % 
0.0 ५1 ॥| ५५५ ५५. 1. / ।४। 14 र 2 ( - । (2) ९ ¢ ॥॥॥ 4 ५६।/ 2 # चै 
+ ~ ~ १ 4 ॥ि ।- > +  #~ +. ] + #3 1 #र ४ ॥ = ॥ि 
त नै 99 भनी = § १६ क + श + त 1 # क । न, ४ १ 
१ 1 च १ । = धि [+ ९ #, 4 
४, ; # 


५ ॥ ५ ॥ ' च) ध ॥ 
॥ (ह `` 1 ११९ 
वि, त 
1 वि ५ # 
= 1 प | 


4 









न 
(> 
5- 





= 








न कः + शा मिदि अ + कक 7 
गम ~ 
4 | &¶ + # 
7 ह र 


ह ^ चेन 
। ~> चः 
= 


क च १ = न = क्ति 
# ् कि 4 





२.७६ % ताजिकनीखकरण्टी ॐ [ प्रश्चतन्े- . 


क क 








यदि सहजपतिः षष्ठे तत्पातिना खधाशो खेऽथ तन्मांयञ्‌ । 
घट्ेरो सहजस्थे खदजपतो क्रुरिते वापि ॥ ७१ ॥ 
षष्ठ इत्युपटश्षणमण्टमस्थेऽपे ॥ 
 अन्वयः--यदि सहजपतिः सहजं परयति, तद्य चेत्‌ शभः दृष्टम्‌ 
तदा तद्भ्रातरो गतरूजः स्वस्थाः, रक्षणे वामम्‌ । अन्यत्स्पष्टम्‌ ॥७०।७१॥ 
यदि तीसरे भाव का स्वामी तीसरे धर को देखता हो, तृतीय भाव वा तृतीय 
भवे को दुभ ग्रह देखते हों तो उस प्रश्चकताके भाई का रोग दूर हयो जवि 
ओर बह आरोग्य इारीर हो जवे यदि पापग्रह देखते हय तो इससे विपरीत फ 





कहना ॥ ७० || यदि तीसरे भावका स्वामी छठे स्थान मेदो वा षष्ठेञ्ञ से 


इत्थज्ञाक करता होवे तो उसके भाई को उस ग्रह सम्बन्धी रोग होवे व षष्ठे 
तीसरे भाव मंह्योवा तीसरे भावका स्वामी पापयुक्त हो वा सूर्य के साथ 
{ अस्तगत ) हो तो भी देसा ही फक जानना ॥ ७१ ॥ 

सूयेस्य रदिमसंस्थे भयावह प्र्टरादेदयम्‌ । 

षष्टाष्टमभावेशौ यद्भावेश्चनेत्यरालिनौ स्याताम्‌ ॥ ७२ ॥ 

पीड़ा तस्य परवदेत्षष्टाष्टमभावगे वाधि । 

एवं सर्वेपि यथा पिचोस्तयें छते खुतानां ॥ ७३॥ 

श्रत्यचबुष्यद वगेस्यास्ते सरिया खद्दो ये । 

अन्वय स्पष्टम्‌ ॥ ७२ ॥ ७२ ॥ 

छट आर स्थने के घ्वामीये दोनों जिस भाव स्वामी क साथ रै 


क २.५ [९ म 
रते हां अथवा छठे आवे स्थान मँ स्थित हो तो उसको उस भावसम्बन्धी पीड। 


कटनी ।॥७२॥ इस प्रकार सव भावो म विचार करना, जंसे चौथे स्थान के स्वामीतते 


षष्ठरा \ अमरा का इत्यशाठ हो अथवा इन भावों के स्वामी चतुथं स्थान हो 
व र इने भावों सें 

 चठुवडय इन भावो मेहो तो मातापिता को पीड़ा होवे एवं पश्चमभाव से पुत्र को 
ततममवे स सेवक, चतुष्पद इत्यादि का विचार करना ॥ ७२ ॥ 


चतुथं भाव सम्बन्धी प्रर्न-- 
५ 0 [>> = 
खगन पतीन्ठुचतुधंपतिषथशिरमथवा यहे गमनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ष्टुः एथ्वीलाभदमसौम्यदग्योगतो जैव | 


-0 ?५॥५/8118 06610. 01011260 0४ 6680001 । 
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यदि पृच्छति करुबको ने क्ेचाह्धाभो भवेन्न वा ॥ ७५. ॥ 

ख्ग्नं करुषकस्तुधं भ्ूमिवयूनं करषिस्तरूददामम्‌ । | 

अन्वयः-खग्नपतीन्दुचतुथेपतिष्ुथश्िलं अथवा ( एकस्मिन्नेव ) 
गृहे गमनम्‌ तदा प्रष्टुः प्रथ्वीलामदम्‌ , असौम्यदृग्योगतो नैव लाभः, 
यदि छषृकः पृच्छति मे क्षत्रा्टामो भवेन्न बा तदा रग्न कृषकः ( कप्य ) 
तुयं भमिः दश्लमम्‌ कृषिस्तरूः कर्प्यम्‌ ॥ ७४७९ ॥ 

किसी प्ररनकर्तां ने प्रध्वीलाम काप्ररन कियातो र्न का स्वामी, चन्द्रमा 1 
ओर चतु्माव स्वामी ये तीनों परर इत्यञ्चाक योग॒कंर अथवा एक ही स्थान मे 4 
। स्थित हो तो प्रच्छककोप्रथ्वी का छाम होगा ओर पपप्रहसेच्छवायुक्होंतो ¦ 
| | भूमिखाभ नहीं होवे ॥ ७४ ॥ यदि खेती करने वाटा पृष्ठे किं हमको खेतो से | 10 
| खभदहोगावा नदीं तो खन कृषिकतौ ओर चतु्धमाव भूमि, सप्तमभाव खेती तथा 
। ददाम भाव को अन्नब्ृक्षादि कल्पना करके इन मावो मे वलाबल विचार कर कृषि- 91 

















गरन का इाभाडाभ फक कथन करना ॥ ७५ ॥ 
खगनस्थे दाभखेटे साप्एल्यं कषेकस्य करषितः स्यात्‌ ॥ ७६ ॥ 
तये च कऋरगते त्यक्त्वा भरमि प्रयात्येषः। 4 
दाने च छुभोपगते छुभं करुषेस्त्वन्यथा तु विपरीतम्‌ ॥७७॥ + 1 
द्द्रामे दरठामपतौ वा द्ुभयुतदथे शुभा चकला # ~. 
अन्वयः- लग्नस्थे शभखेटे कषंकस्य षितः साफल्यं स्यात्‌ । तुय 
कूरगते एषः भूमिं त्यक्तवा प्रयाति, चूते शुभोपगते करषेः शुभं वाच्यमन्यथा 
। विपरीतम्‌ , दश्चमे दशमपतौ बा युभयुतदृष्टे वक्षाः शुभाः वाच्याः ॥७६-७७॥ 
¦ खन मे छ्यभग्रह स्थितो तो कृषिकतं। को खेती से सफलता होवे ओर 
चतु स्थानम कूर प्रह स्थितिहोंतो भूमि को छोडकर खेती करने वाढा साग 
जवे ॥ ७६ ॥ सप्तम स्थान में ञुभग्रह स्थित हो तो कृषिकतां को खेती से अच्छा 
राम होवे इससे विपरीत हो अर्थात्‌ पपग्रह स्थित हयो तो हानि होवे ओर द्मः 
स्थान से दश्यमभाव का स्वामी स्थित हो अथवा जयुभग्रहसे युक्त वा दृष्ट दशम भाव 
। हयो तो अन्नादि वृक्ष अच्छे होगे ॥ ७५ ॥ 
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[> © 
लग्ने ऋूरोपगते स्याचौरोपद्रवस्तु करृषिकतुः ॥ ७८ ॥ 


वक्रातिचारवजं कूरे चोरस्य क्रःषिलाभः । 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ७८ ॥ 


खन मै पापग्रह स्थितो तो खेती वालों को चोरो से उपद्रव हो अथात्‌ 
षिका की चोरी होवे ओर ङनस्थित पापग्रह जो वक्री वा अतिचारी न होतो 
- ध चोरसे भी खभ होवे ॥ ७८ ॥ 

 भूमारकय्च्छायां खग्ने प्रष्टा च भाटकं द्यूने ॥ ७९ ॥ 
तस्योत्पत्तिदेरमे तथावसान चतुथं स्यात्‌ । 
रुग्नस्य खगनपस्य च छ भयोगे छु भमरो भन वामे ॥८०॥ 
द्यूने ऋरोपगते यस्माद पि भाटकस्ततोऽनथेः । 
दरामे ऋरोपगते नोत्पचिवंहतरा भवेत्प्रष्डुः ॥ ८१ ॥ 


अन्वयः--तस्योत्पत्तिदेशमे तथा चतुर्थऽ्वसानं स्यात्‌ । रुग्नस्य 


 कमनपस्य च शुभयोगे शुभं बामेऽशोमनम्‌ जेयं, यस्मात्‌ धरूने ऋरोपगते 
ष्टुः बहुतरा उत्यत्तिः न भवेत्‌ । ॥ ७९-८०-८१ ॥ 





अब पृथ्वीसम्बन्धी भाड़ा किराया किस्त आदि के प्रदन मे रुन को प्ररनकता 
५; + सप्तम को किराया, द्रम को उत्पत्ति, चतुथे को परिणाम, करपना करके र्न 
स्यानं को विचार वरे छमाञ्यम उत्तर देना ॥ ७९ ॥ र्न ओर्‌ र्न स्वामी 
।  शमम्रह से युक्त हों तो शुभफल कहना, पापम्रह से युक्त दृष्ट हवे तो अद्म फ 
कहना, सप्तम स्थान मे पापग्रह स्थित होवे तो भादा आदिमं किसी प्रकारका. 
अनथ होता है ॥ ८० ॥ दशम भाव भ पापग्रह हो तो प्ररनक्ती को नत भाड़ा 


 भ्रप्तन होगा ओौर चतुर्थं स्थान म पापग्रह हो तो परिणाम अच्छा नहींषक्षेग | 
अथात्‌ भाड़ा मिकने मँ अनर्थ होवेगा ॥ ८१ ॥ 4 





पचम स्थानसम्बन्धी प्रडन- 


करूरादते तु तुर्ये स्यादवसाने छ्य भं नास्य । 
यदि पृच्छत्येतस्याः चियो भवेन्मे प्रजा न वा कथित्‌ ॥८२॥ 
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खज्नचखेन्द्धोःखतपतिना खथरिक्भाव पसतिः स्यात्‌। ॥ # 
खत.गावपत्तिखेज्ने कग्नपचन्द्रौ खतेथवा स्याताम्‌ ॥ ८३॥ = ` 
सत्वरितमेव वाच्या सविम्बं नक्तयोगेन । ` (४ १८५ 
अन्वयः-- तु ऋूरादिंते अस्य अवसाने शमं न स्यात्‌, एतस्याः चियो १ 

मे प्रजा भवेन्न वा ययेवं प्रच्छति तदा रग्नशेन्दोः सुतपतिना य॒थशिरमाबे ८ 
प्रघ॒तिः स्यात्‌ , सखुतपति; रुग्नेऽथवा लग्नपचन्द्रो सुते स्याताम्‌ तदा सत्वः ५ 
रितिमेव प्रतिः वाच्या नक्तयोगेन सबरिलम्बं वाच्यं ॥ ८२-८३॥ = 
यदि को$ प्रच्छकं प्रश्न करे करि हमारी खी के सन्तान होभी वा नहीं ९94 ( 
छभ्मस्वाभी जौर चन्द्रमा इन दोनों का पञ्चम मावस्वामी के साथ इत्यशाठ होवे { 
तो सन्तति अवदय होवेमी ॥ ८२ ॥ पञ्चम मवकास्वामीक्प्र मंदह्योओौर 
खश व चन्द्रमा पञ्चमस्थान मेहो तो शीघ्र पुत्र उयन्न होवेगा, तथा नक्तयोग ` 
होवे तो विलम्ब सर पुत्र उन होगा रसा कहना ॥ ८३ ॥ ( 49 
द्विरारीरे च विखग्ने छजयुतपुन्रे व्यपत्ययोगोऽस्ति॥ ८४ ॥ ८ 

यदि ग्नपच्रपतिषुरारो चत्स्यात्तदा खुतो गभे । ` ५ | 


पराच पग्रदक्रतसुथशिख्युक्तस्तदा सृतदः ॥ ८५ ॥ _ ;। 
अथवा विधुर पराह्े खुयात्प्ष्ठे तदा खी स्यात्‌ । ८ 
होरास्वामी पुरुषः पुरा चेत्तथापि खुत्तगञः ॥ ८९ ॥ 
अस्वय!-- स्पष्टम्‌ ।॥ ८2-८५-८२ ॥ (1 
दिस्वमाव रग्न हो ओर पञ्चपस्थान मे छमभग्रह स्थित हो तो दो सन्तान (. 
उत्पन्न होवे ॥ ८४ ॥ यदि नेश, पञ्चमेश पुरुष रशि मे स्थित तो गभेमे 
पुत्र है रेता कहन! तथा चन्द्रमा यदि पुरुष रशिमे हो ओर पुरुष रशिमे 
इत्था योग करे तो भी पुत्र उन्न कहना ॥ ८५ ॥ अथवा अपराहं काक में 6८. 


से पीछे राशि चन्द्रमा स्थित हो तो कन्या होवेगी एेसा कहना जो क्न का स्वामी ¢ 
पुरुषम्रह पुरुष रारिर्मे होतो भी गभे म पुत्र कहना ॥ ८६ ॥ 0५.40 
चन्द्रमा से पुत्र या कन्या का ज्ञन-- 0 4.1. 

चन्द्रय॒क्तक्षिति गम सौोम्ययुक्तक्षितेऽ्पिवा। 
उचस्थऽभ्युदिते तन्न पुण्यापत्य प्रजायते॥ ८७ ॥ 
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एषा ग्मवती किल न वा प्रमाणं प्रयाति गोऽयम्‌ । 
पदन कुग्नपदाशिनोः खतस्थयोगे भवत्येव ॥ ८८ ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम ।॥ ८७-८८ ॥ 
 सन्तानभाव चन्द्रमा को देखता ह्यो या उसी मे बेठा हो अथवा पचम भाव छ्युभग्रह ` 
से यक्त दष्ट हो ञमग्रह ओर चन्द्रमा उच महो ओौर उदित दहो तो पुण्यरीक ओौर 
दीर्घा सन्तान होती दै ॥८७॥ जो प्ररनकता पूरे कि हमारी यह ल्ली गभेवती है 
या नहीं तो प्रदन में ङग्नस्वामी ओर चन्द्रमा पञ्चमस्थाने हो वा पञ्चम 


 भावको देखं तो गर्भवती है एसा कहना ॥ ८८ ॥ 


य्येतयोखुथरि लं केन्द्रे खुतपेन गधिणी तदपि । 

आपोद्धिमेत्थखाखादनीक्चण्ाल्धेगनपुच्रयो्नेवम्‌ ॥ ८९ ॥ 

चरलग्ने ऋरेन्दोखधशिलभावे विनयति हि गर्भैः 

खछग्नपरचारिनोस्तत्पतिरथ वक्रिसथदरिटेपि तथा ॥ ९० ॥ 

अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ८९-९० ॥ | 

यदि खगन स्वामी ओर चन्द्रमा का केन्द्र स्थान मँ स्थित पञ्चमे के साथ 
इ्यश्ार योग होवे तो भी गर्भिणी है, अथवा आपोष्धिम स्थान मे इत्थशार होवे 
अथवा खन स्वामी पुत्र माव को पुत्रभाव स्वामी र्नको नहीं देखे तो गस्षवती 
नदीं है ॥८९॥ चरखन मे पापग्रह चन्द्रमा के साथ इत्या करे तो ग्भ नष्ट हो 

जवेगा ओर खगन स्वामी व चन्द्रमा नीचादि से पतित ग्रहो से इव्यद्ाख क्रे तो गर्भ 
नष्ट हो जवेगा ॥ ९० ॥ 
सन्तान जायेगे या मर्‌ जायग-- 

जोवितमरणप्रदन बालानामन्त्यपे शुभरृष्टे । 

कन्द्रस्थे सितपक्षे श॒भयुक्तेऽन्त्ये विधौ जीवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 

ऋर्दन्त्यपतिदेग्धञ्चापो्धिमे च युते । 

कूरस्तु जातमाच्रो धियते वालखोऽथवा गमे ॥ ९२ ॥ 


अन्वयः--बालानाम्‌ जीतितमरणग्रने अन्त्यपे श॒भैदृष्टे केन्द्रस्थे 


सितप 
श डभयुक्ते विधौ अन्त्ये जीवेत्‌ । अन्त्यपतिर्चेत्‌ छ्ररः दग्धरच 


आपोद्धिमे ऋरेः धुते जातमाघ्रो प्रियते अथवा गे प्रियते ॥९१-९२॥ 
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नारक कै जीवन मरण प्रश्च म वरहूव भाव कास्वामी केन्द्र म मग्रदी 
से दृष्ट हो ओौर बारह डुङ्कपक्ष का चन्द्रमा शुभग्रह से युक्त हो कर स्थित ते तो 
ार्कः बड़ी उमरवाल होवेगा ॥ ९१ ॥ तथा जो द्वादञ्चमाव का स्वामी क्ख 
दो ओर दग्ध द्यो वा आपो्धिम स्थान मे पाप्रह से दृष्टवा युक्त हो तो बाख्क 
उत्पत्ति समय वा गभ मे मर जवेगा ॥ ९२ ॥ 

प्रस वससयन्ञान-- | 

प्रसवन्ञानप्रश्चे खक्ताद्धुम्रादाकान्‌ परित्यज्य । 

मोग्याद्धिचिन्त्य शषामजुमित्येव वदेदिवसान्‌ ॥ ६२ ॥ 

यावन्तो नवमांरा गतास्तावन्तो गभेस्य मासा गता ॥ 
| यावन्तो मोग्यास्तावद्धिर्रतः पसव इति उ्याख्या ॥९४॥ 
| ¢ अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 
। 


1.1 
। १ 0 





वारक उतपन्न कब होगा इस प्रश्षमें ल्प्रके भुक्त अंशो को छोड कर | 1 + (| 
भोग्या परस दिनों का अनुमान कर वही दिन कहना, अथवाल् कछ 
अंशो के समान ग्यक मुक्त मास्त ओर मोग्यांशो से शेष दिन अयमान ~ 
| कथन्‌ करना ॥ ९३ ॥ भितने नवांश गत हो उतने गतमास गभ को जानना) 
|| जितने भोग्य हयौ उतने भोग्य मास जन्म होने को अगे कहना ॥ ९४॥ 
खुवनदीपकोक्तप्रसवक्तानसमय-- 
यासज्ञानस्य च्छाया गास्प्या शगुनन्दन $ । 
लघ्नात्स्याद्यावति स्थाने मासानाख्याति तावतः ॥ ९५॥ 
खतात्संख्या तदा वाच्या यदाधमात्परंगतः। 
। खघ्नांतार्दिनरासिर्दिंवायहो लप्मपश्च दिनराशौ ॥ ९६ ॥ 
१ तददिवस जन्म स्याद्विपरीते उयत्ययथ्चैषाम्‌ । 
| | नोट-एक ल्मे नौ & नवमां होते हं । एक नवांशो ( २०० कला )का होता दे। | 
लप्र कै भुक्त ओर भोग्यांशों का कला बनाकर अनुपात करे कि यदि २०० कलार्थ नवमांश 
( १ मास मिक्ता है तो भुक्तकला था भोग्य कला मेँ क्या मिलेगा, जो संख्या अवि उसीके ` 
अनुखार गत ओर ष्यमा कहना च द्यि 0; | । 
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प्रशनलश्न स क्र जिस संख्यावाठे स्थान मेँ हो उतने महीने का गभ है सा 
कहना तथा जो नवम स्थान से आगे क्र हो तो पञ्चम भाव से द्युक्रस्थित भाव 


पन्त गणना करक गर्ममास कहना ॥ ९५ ॥ जो लन दिवाबटी ओर ख्स्वामी 


दिवाबटी राशि में स्थित ह्यो तो दिन में प्रसव होवे, इससे विपरीत अथात्‌ रात्रिबटी 
ख्ग्रहो ओर मनश रात्रिवटी राशिमें हो तो रात्रि मे प्रसव ह्योवेगा एसा 
कहना ॥ ५£॥ 

अथ राचि रग्न मन्दा तदधिपतिश्चेत्तस्य रादिपतेः ॥९७॥ 

व लच्ुद्यं दिनहोरा पुराशि खीग्रहाप्येवम्‌ । . 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ९७ ॥ 

यदि ग्न रात्रिवटी हो ओर रुने ॒दिवाब्टी हो तो ङगनेश कं वखालुसार 
ग्रसव समय कहना, इसी प्रकार दिन, होरा, पुरुष राशि ओर पुरुष तथा ची 

म्र द्वारा प्रसव कार का ज्ञान करना चाहिये ॥ ९७ ॥ 
ख वर्ध सन्तान होगी या न्ही-- 

अस्मिन्वषेऽवत्यं भविता विलर्नपश्चमाधीशा ॥ ९८ ॥ 
भजतो यदीत्थराक तच्रेवान्दे भचेन्नुनम्‌ । 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ । ९८ ॥ 


इस वधे म हमारे सन्तान होवेमीवा नहीं रेस प्रक्ष मं जो नस्वामी | 


पञ्चमस्वामी इन दोनों का परस्पर इत्यशार हो तो निश्चय सन्तान होवे, सराफ 
योग दो तो नदीं होवे | ९८ ॥ 
यदि वा बिथो ग्रहगतौ स्यातामेतौ च सततिस्तदपि ॥९९॥ 
वाच्या तरिमिन्व्षं भमयोगादन्यथा न पुनः 
सताप्रखतयुवतिज्ञाने खुतपोऽथ षष्टपः सयात्‌ ॥ १०० ॥ 
निगत्योदयमायात्ततः परसूते च नारीयम्‌ । 
अथ जीवमौमश्युक्रा आकारो उदयिनस्तथाप्येवम्‌ ॥१०१॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ९९ ॥ १००॥ १०१ ॥ 
खपरष्वामी, पञ्चमस्वामी, ये दोनों एक ही स्थान मे अथवा परस्पर दूसरे के 
 स्थनमहों तथा ज्यभग्रहों से युक्त द्योतो उस वर्षं मे सन्तति हेवेमी अन्यथा 
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नहीं होवेमी ॥ ९९ ॥ यह खी प्रसूता होगी अथवा नहीं ेसे प्रश्च भ पञ्चम- 
भावस्वामी षष्ठभावस्वामी सूर्यं केः साथ से निकर गये हों अथात्‌ उदय होगये हों 
तो भी प्रसूता होवे ॥ १०० ॥ चह्वस्पति मंगल क्र दशम स्थान म॑ स्थितहोतो 
भी प्रसज्ञा होवेगी | १०१॥ | 
छठे स्थानष्म्बन्धो प्रभ्न- 

रोगादयसुत्थास्यति नवेति लग्नं भिषग्यूनम्‌ । 

व्याधिर्वा रोगी हिबुक भषजमिदाइुराचाय्याः ॥ १०२ ॥ 

रूरार्दिते विग्न बैवान्नगुणस्तदोषधाद्रोगः । 

बृद्धिखुपयाति द रामे कूरेनिजबुद्धितोप्यगुणः ॥ १०२॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १०२॥ १०३ ॥ ` 1 

रोगी मनुष्य रोग से आराम पावेगा अथवा नहीं इस ग्रहन मँ चसे वेच 
सप्तममाव से सग, दशममाव से रोगी, चतुधमाव से ओषध का विचार करना देसा 
पूवा चार्यं ने कहा है ॥१०२॥ जो ख्ग्र पापग्रहों सेण्युक्त हो तो वैवद्रारा रोग नर 
जायगा ओर ओौषध से रोग वद्धि को प्राप्त होवेगा अथीत्‌ बदेगा तथा दरामस्थान म 
पापत्रह हो तो अपनी ही बुद्धि से को$ अवगुण हो जाने से रोग वढ़ जव १०२-१०३ 

अस्ते च कूरयुते मान्यान्मानय तथोषधाद्वन्धौ । 
#. सोस्योपगतैरेतैररोगिता रोगिणो भवति ॥ १०४॥ 
८ छग्नेरोन्द्नोः सौम्येत्थरातो रोगनाशनं वाच्यम्‌ । 
| चक्रे तु तच्र खेटे भूयोपि गदः सखुपयाति ॥ १०५॥ 
 अन्वयः--अस्ते च क्रयुते भान्वात्‌ मान्यं मवति, बध कूयते 
 ओषधात्‌ मां्ये मवति, एतैः सौम्योपगतेः रोगिणो अशेगिता भवति शष 
8, स्पष्टम्‌ ॥ १०४ ॥ १०५ ॥ | 

सप्तम स्थान मै पापग्रह युक्तो तोरोग मसे रोग उत्पन्न हो जावे तथा 
चौये स्यान मे पापप्रह हो तो ओषध से दूसरा रोग हो जव, ओौर इन सवम 
जाभग्रह हयो तो रोगी रोग से आराम पाकर अरोग्य हो जाता ह ॥१०४॥ छन. 
स्वामी ओर चन्द्रमा इनका शयभग्रह से इत्यद्ाल योग होने से रोग का नाश करडा 
ओर्‌ वह वत्ग।मी हो तो फिर भी रोग उन्न होजवे ॥ १०५ ॥ 






















































# ताजकनीटकण्ठी # [ भ्रश्चतन्ञ- 
च ६ ॑ | ३ न अभी ) 
 ग्पूमिस्थल्यनाथः राशिख्ुथ्ीले भवन्ष््युः। ॥ 
"1 रञ्स्थे रन्धपतौ छ्य्मपदादिनोधविनारे वा ॥ १०६ ॥ ५1 


खगनाधिपत्िः सूयेन्द्रः सप्तेराखुथश्िर्विधायी । 
सप्तेखो बष्टस्थे तन्मरणं रोगिणो वाच्यम्‌ ॥ १०७ ॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ १०२- १०७ ॥ 
रगनस्वामी चतुर्थस्थान में स्थित होता इआ चन्रमा के साथ इव्यशाख 
ताहोतो म्रघ्यु होवे अथव। खन म अष्टम भावका स्वामी आओौर लग्न का 
स्वामी एवं चनमा अष्टमस्थान मेदहोतोभीमृ्युहो॥ १०६॥ छ्मनका स्वामी 
सूर्यं हो ओर चन्द्रमा सप्तम स्थान के स्वामी के साथ इत्थशाङ योग करे भौर सप्तम 
| 4 | 4 स्थान कास्वामी टे स्थानम स्थितो तो रोगी का मरण कहना॥ १०७॥ 
रन्धेरोन विनष्टे नास्तभितनापि केन्द्रस्थे। 
खग्नेशस्य खुथकचिले खुत्युः स्याद्रोगण्च्छायाम्‌ ।॥ १०८ ॥ 





अथ वा तयोश्च केन्द्रे खुथशिलतः कूर पीडिते मरणम्‌ । प 
यदि केन्द्रे ऋूरग्रहस्तदापीडाषटमेखेऽपि ॥ १०९ ॥ ठ 


अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ १०८-१०९ ॥ 
 अष्टमस्थान का स्वामी नष्टबी होकर केन्द्रस्थान म स्थितयो ओर कमनस्वामी 
¢ के साथ इव्यशाङ योग करता होवे तो रोग प्ररनमे मृ्यु होवे रेसा कहना ॥१०८॥ 
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स्र पीड्तिहोंतो म्युहोवेत्था जो केन्द्र पापग्रह वा अष्मेशदहोतोरोगसे 
पीडा होवे ॥ १०९ ॥ 
सुयद्रादकचाभागे पविष्ट छग्नेश्वरेप्येवम्‌ | 
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1 तलुदत्यु मावनाथावन्योन्याश्नयगतौ भरणम्‌ ॥ ११० ॥ 
छ्ग्न चरे च रोगी क्षणे स्यादरुकचापि। 
8. 
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द्विशरीरे पररोगः स्थिरे गदस्यैकरोगत्वम्‌ ॥ १११ ॥ 

| अन्वयः--स्यष्टम्‌ ॥ ११०-१११॥ 

 ङगनघ्लामी सूयके द्वादशांशमंदहोतोग्रद्यु होवे एवंर्न का स्वामी अष्टम 
भाव अष्टम भवका स्वामी नम स्थित हो, अथवा परस्पर दृष्टिह्ोतो भी 
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भरकरणम्‌ ९ | ‰ भाषाडुवादसमलकूता ४0 








मृत्यु होवे, चरख्न हो तो रोगी क्षण क्षण मँ सुखी दुःखी होता र्दे, दिःखभाव 

खुनदहोतो एक रोग से दूसरा रोग होवे स्थिर खन हो तो आदि अन्त. यँ एकी ` 14 

रोग रे एेसा कहना ॥ ११० ॥ १११ ॥ । 1 
शानो वक्रष्ुथरिले स्थिरे रोगो मन्दखुथरिले पूर्वम्‌ । ८ 14 

(1; . 

सूजनिरोधाद्रोगोत्प्तिर्ञेया कृतपदने ॥ ११२॥ 
अथ चृच्छायाः पूवं सशाहानि च विलोक्य चत्वारि। 
यदि तेषु चारांकरवी शामयुतद्टौ तदा शस्तम्‌ ॥ ११२ ॥ 
अथ मन्दोऽयमथ नवेति प्रनेश्वरोऽथ चन्द्रो वा । 
वद्ेराखुथरिली स्यादस्तमितस्तदा मन्दः ॥ ११४ ॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ११२-११२-९१४ ॥ | ४ 
चन्द्रमा वक्री ग्रह से इत्था योग करे तो रोग स्थिर रहे शनैस्चवर से इय 10 

शाख्योग हो तो प्रथम मून के निरोध से रोग की उत्पत्ति इस प्रन मे जनना ॥११२॥ 

अव ग्रदन के प्रथम सात वा चार दिन म सूय चन्द्रमा छ्ुभ ग्रह से उक्त €~ शो 9 (५ 

तो ञ्जभम फल जानना ॥ ११३ ॥ अव यह रोगीह्ेगावा नीशत श्ल 1. ^. 


२, 
ग्ररन रग्न का स्वामी अथवा चन्द्रमा षष्ठे से इत्य्चाछ करता हो तो रोगी होवेगा 1 4 4 





रेसा कना ॥ ११४ ॥ 

| स्वाभिसेवक ओर चतुष्पद्‌ का प्रदन-- 

\ इेरोऽन्यो अम भविता नवेति छग्नेश्वरस्य यदि केन्द्र । 
नो भवति सुथदिङ षष्ठांत्यपतिभ्यां तदा नान्यः ॥ १५ ५ ॥ 


अन्वयः--मम अन्यो इशो भविता नवेति भ्रस्तं यदि केन्र सर्वर 
पषठन्त्यपतिभ्यां शुधि नो भवति तदा अन्यः पतिः न मवति ५ १६५। 
हमारा अन्य स्वामी होगा वा नहीं अर्थात्‌ अन्यत्र हमारी नौकरी दोगी वा नही 
0. ईस त्ररन म रुनस्वामी यदि केन्द्र १।४।७।१० में हो भौर छठे व वरहे स्थान के +न 
५: स्वामी स इत्यरार नहीं होवे तो अन्यस्वामी नहीं होतेगा ॥ ११५ ॥ धि | 
। वक्री वाऽन्येन समं छगनपत्तिः सहजनवमसंस्थेन। 1 ४ ( 


कुरुते यदीत्थद्ारं तदाऽन्यनाथो भवेत्पष्टः॥ ११६ ॥ 


40, 4 
| +¶ ५. 













+ 4 ए षा 14 २: ५ क्कि ¬ * 3 शक्कर कैङ्-{4 @ॐ4 : चै ^ प ष्म! ककन ` न्क +र क ^. 7 "क ` ` क ~? ि "व ४ = निः = 9 » ष |, कै, ३ 
+, + 4 ^ 9 + ++) + प्रद (ति १ ॥4 म # व्क 
क । ज ५ [ ै ॥ कै 
^ . "^ ++ | ( 











सद्दे  # ताजिकनीरकण्टी # [ भ्रञ्चतन्ञे- 
छग्नपतो केन्द्रस्थे रिपुरष्व्या क्रूरवीश्िते सखुखपे । | | 


रविरदिमगतेऽथ नवेव्यावल्जीवं न चाऽन्यपतिः ॥ ११७ ॥ 
अन्वयः-- यदि ङग्नपतिः वक्री वा अन्येन सहजनवमरसंस्थेन इत्थ- 
शालं ऊुरुते तदा प्रष्टुः अन्यनाथो भवेत्‌ । लग्नपतौ केन्द्रस्थे सुखये रिपु 
दृष्टया क्ररवीश्चिते अथवा कग्नपतौ रविरर्िमिगते तदा यावज्जीवं तावदन्य- 
पतिः न मवेत्‌ ॥ १६ ॥ १७ ॥ ५४ । 
ट्म्रकास्वामी वक्री हो अथवा अन्य तीसरे नवें स्थान में स्थित ग्रह से इत्थश्चार 
करता होवे, तो प्ररनकतों का अन्य स्वामी होवेगा ॥१६॥ तथा च्प्रका स्वामी केन्द्र । 
म दह्यो ओर चौथे स्थानके स्वामी को कूरम्रह रातरुटष्टि से देखता हो अथवा ठ्मस्वामी 
अस्त हो तो जब तकः जीवे तब तक दूसरा स्वामी नहीं होवे एेसा कहना ॥ १७ ॥ | 


अयमीरो भद्रो मे पृच्छायां खगनपस्य कम्बू । 

स्वामी स एव भव्यो द॒नेरस्य च छुभोऽन्येशः ॥ १८॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १८ ॥ 

हमारा यही स्वामी अच्छादहैवा अन्य इस मप्रयनमे ङ्न का स्वाभी ड्भ 
ग्रह से कम्बूढ योग करता होवे तो यदी स्वामी छ्मदहै, तथा जो सप्तम माव का | 
स्वामी युम प्रह पत कम्बूटी होतो दूसरे स्वामीसे छमदहोगा॥ १८॥ | 
ए गृह भ्रूभिस्थानानां चलनप्रदने पुरोक्त एव विधिः | 
॥ सम्यग्विचाय्य वाच्यं छुभमश्युम पृच्छतः स्वधिया ॥ १९॥ 
|. श्वत्यचतुष्पदलामं पने कुगनेशङीतगू षष्ठे । र 

षष्ेराखुयशचिलो वा रग्न षेदवरोऽथ तामः ॥ १२० ॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १९ ॥ २० ॥ 

गृह भूमि ( जग ) के स्थित रहने वा चखयमान होने मेभी ठेसादही 
विचार्‌ भटे अकार से करे अपनी बुद्धि के अनुसार प्ररनकर्ती को शुभाञ्चुम कहना 
० 

।मी से इत्थशाठ करते हों अथवा छट स्थान 

का स्वामी रनम हो तो सभ होवेगा | १२० ॥ 
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श्रूत्यस्य वाहनस्य च यद्धा पने च क्गनरग्नपती । 
अथीं दाता सप्रमसक्रमपो तहलात्पािः॥ २१॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ २१ ॥ 
सेवक ओर वाष्टन के प्रदन म खन ओर कगनस्वामी अर्थी (ठेने वटे ) 
ओौर स्तम व सप्तमभावस्वामी दाता ८ देने वाठे ) जानना इनका बटाबङ देखेक 
आम्ति अप्राप्ति कहना, यथा रग्नस्वामी का सप्तम भाव से व सप्तम भव का स्वामी | 
खगन से अथवा ग्न स्वामी व सप्तमस्वामी का परस्पर इत्शाख्योग होवे, तो सेवक 
च वाहन की प्राति होगी सराफ योग होने से नहीं प्राप्ति होगी रेसा जानना ॥२९॥ 
स्रीसखम्बम्धी प्ररन- | 
खीखामस्य परदने स्मराधिप कछग्नपेन रारिना वा। 
क्रतश्थरिे युवत्या अयाचिताया भवेहटा भः ॥ २९ ॥ 
यदि खग्नपो विधुवां बयूने तदयाचितां खिय भते । ` 
रुग्नेरान्ससरिफे चन्दरेऽस्तञथशिटे स्वयं लाभः ॥ २२॥ 
 अन्वयः--स्पषटम्‌ ॥ २२॥ २३ ॥ 
ञी कामप्ररन मै सप्तम भाव का स्वामी ओर ङगनस्वामी वा च्धमा क 
इत्थराख योग हो तो बिना याचना क्यिदह्ीखीका लम दयते ॥ २२॥ जो टग्न- 
स्वामी वा चन्द्रमा सप्तम स्थान मे होतोभी बिना मंगे लीप्रप्ति हो अथवा 
ङग्नस्वामी का सप्तम भाव से ईइसराफ योग हो ओौर चन्द्रमा का सप्तमे से 
इत्यशाल हो तो स्वयं ८ विना प्रयास अर्थात्‌ अपह कषे) ज्ञी की प्राति हवे ॥२२॥ 
यन सम लु खथ तच्च विनष्टे च पापयुतदृ्े। 
निकटीभूय तदा किल विनदयति सखीगतं कायम्‌ ॥ २४ ॥ 
पापञ्च रन्धनाथे खीजातेरेव विघटते कायम्‌ । 
सहजपता आ्रातृभ्यस्तुयरो पित॒ठय एव नान्येभ्यः । 
साम्यक्रलयुतिदग्भ्यां पूर्वोक्तस्थानतः छ्यु भं वाच्यम्‌ ॥२५। 
अन्वयः- येन समं सथशिलं तत्र विनष्टे बा पापयुतद््े तद स्लीगत 
। कायं निकटीभरूय पुनः विनश्यति शेषं स्पष्टम्‌ ॥ २४ ॥ २५ ॥ ` 
| जिस ग्रह के साथ इत्या योग हो वह प्रह नष्ट्रडी ओौर पापग्रहयुते 
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धि 


वादृष्टहो तथा सक्तम मे नटवटी ग्रह वा पापग्रह हो तो ल्ीलाभसम्बन्धी कार्य 
९ समीपवती होने पर भी नटो जवि ॥ २४ ॥ स्तम भाव मं पापमरह वा अष्टम 
भाव कात्वामी हो तो खीसम्बन्धी कर्मनो तीसरे भाव के स्वामी से सम्बन्ध ह्यो 
ए... तो भाई से चतुथं भाव के स्वामी से सम्बन्ध हो तो पिता व पिता के माई से एवं जिस 
। भाव के स्वामी से सम्बन्ध ह्यो उसके द्वारा कायं का नाशा होवे तथा जो सप्तम 
माव वा सप्तमभावेश पर शुम प्रह का योगहो अथवा इम प्रकी द्धि हो तो 
उक्त सम्बन्धवाठेसे खी का टाम होवे ॥ २५॥ 





५ ` स्रीसम्बन्धी प्रेम का प्रदन-- 


न (क 


प्रीतिस्थानप्रदने स्मरपतिखग्बेदास्चुथशिले स्नेदः । 
दछकटकहरा छकटकः चाशिकस्बृले तु सापिद्युमा।॥ २६॥ 
यदि मन्दो कगनेराः केन्द्रे च स्यात्तदा बली पष्ट । 





अस्तेश्वरे च मन्दे केन्द्रे घतिवादिनोऽस्तिवलम्‌ ॥ २७ ॥ ¶ 
 अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ २६-२७॥ ; 8 


अवची प्रीति के प्रर्न मेँ सप्तममावस्ामी जौर रूनखामी का इत्थराक हो 
४" तोंच प्रीति होगी ओर इनकी शुद्ष्टिहो तो कठ्ढ हो भौर चन्द्रमा कम्बू 
योग करताहोतो खी सरलखमाववाटी होगी ॥ २६ ॥ यदि रानि कगनस्वामी केन्द्र 
्मेहोतो प्रइनकतां बटी जानना, ओौर सप्तममावखामी शनि केन््मेहो तो | 
अतिवादी को वटी जानना । २७॥ ॥: 
उभयोरेकस्थितयोज्ञातव्या स्चकटकं तयोः भीतिः । 

सूयन छुभ विबले नरस्य शुक्रे तयोर््ितयोः ॥ २८ ॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ २८ ॥ ४ 

0 खनत स्वामी ओर्‌ सप्तम का स्वामीये दोनों एक ही राशि म स्थित हो तो 
| # भ्रम कच्ड हो उपरांत प्रीति हो जवे ओर सूं बहीन हो तो पुरुष को शुभ नदीं 
क्र ब्षीनहोतोस्लीको ज्म नह्य जानना तथा दोनों बररहित हों तो दोनों 
को द्भ नदं जानना ॥ २८ ॥ 
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मरकरणम्‌ ९ | # भाषाचवाद्समलंकृता > 





रुष्ट सख्ीक आगमन का अ्ररत-- ` 0411441. ५ # 

सम गृहिणी रुष्टा पुनरेष्यति वाथ भूम्यधःस्थरवो। ` ॥ 

श्रूपरिगते च छक्र नेति पुनर्वक्तितिऽभ्ये्ति ॥ २९ ॥ = 

सूवानिर्मताक्रे वक्तेपि समेति चान्यथास्ष्टा। 

क्षीणेन्दौ .बहुदिवसैः प्ूणविधौ च द्रुतखुपैति ॥ १२० ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ २९ ॥ ३० ॥ # 

किसी प्ररनकती ने प्रन कियाहो कि हमारी रूटी इई खी धर 





| = = है 49 ¢ 

; 4 1 

| नहीं तो इस प्रकार विचार्‌ करना किं चतुथस्थानपर्थन्त सूयं हो ओर चतुय भाव % 1: 

ॐ रफ ^+ ३ => तिद ॥ । १ ५ ¢ 
पर दयक होतो खरी नहीं अविभी, तथा जो छ्यकरवक्री होवे तो अनिगी ५ (4 

। > > भया 
. कहना ॥ २९ ॥ सूर्य के साथ से निकर गया अर्थात्‌ समीप ही छक्र क 41. 


वी तो नव 


लो जौर वक्री डकरदहोतोरुष्टा खी आपी आ जवेगी, इससे विपत ८. 
गीर. 


अविनी, तथा जो क्षीण चन्द्रमा इते सम्बन्ध करे तो बहत दिनीं मं 
चन्द्रमा सम्बन्ध करे तो शीघररुष्टा खी लौट अवि ॥१३०॥ , 
६, कन्यापरीक्षा-- 4 4110100 ध 
एषा मारिका किर निर्दोषा सिल्नवति पच्छायाम्‌ 01. 
लग्ने स्थिरे स्थिरश्च कग्नपशिनोश्च निर्दोषा ॥ २३६ ॥ ( | (/ 
चररािगतैरेतैरिय ऊमार्यपि च जातदोषा स्यात्‌ । 
द्विशारीरस्थे चन्द्रे चरने स्वल्पदोषा स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ३१॥ २२ ॥ ८. 
यह कुमारी निर्दोष है वा नहीं इस प्रलमे खन स्थिर हो ओर स्थिर ९ 1; ५ 
खगन कास्वामी व चन्द्रमा हो तो यह कल्या निर्दष है रेखा कहना ॥२। ४ ॥२,1.; 


५ | हो तो यह कन्या 1 
प्ररनकगन चरसेज्ञक हो ओर क्नेश व चन्द्रमा चर रश्च मे श 1470 


दोषी ह, ओर द्वःस्वभाव राशि मै चन्रमा स्थित हो. तो थोडे दोषवाली जानना ॥ ९ | "09 


| शशि भोमावेकश्चं स्थिरवजं तत्परेण णषमियम्‌। = । । 
। रमिलारनिचन्द्रमसोकैग्नपयोः धरकटखुपसुक्ता ॥ र्२॥ { (४; षः 
तद्द्रेषकाणेथ तदा निभरान्तं जातदोषेषा ॥ २४॥ 1 








२९० *+ ताजिकनीरकण्टी # [ प्रश्चतन्ञे- 


अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २२-३४ ॥ 

चन्द्रमा, मङ्गल एक राशि मँ स्थिन हो परन्तु बह राशिस्थिरनदहो तो इस 
कन्या का किसीने गुप्त रमग किया दै तथा जो डानि ओर चन्द्रमा रनम स्थित हों 
तो प्रगट भोगकरी है ॥ ३३ ॥ यदि मंग, रानि केन्द्र मेँ स्थित हो ओर बृश्चिक 
मेँ दक्र हो ओौर चन्द्रमा देखता हो अथवा बरृध्िकके द्रेष्काण में ञयुक्र हो तो यह 


सी निस्सदेह दोषी है एसा कहना ! ३४ ॥ 
| प्रसूतिपरीक्षा-- 


1 एषा किख प्रसूता सिते घटे ज्ञे दराचनो खूता। 
अनयोरलिच्रषगतयोः खता नारी परिज्ञया ॥ ३५ ॥ 
मौमवुधद्छकचन्द्रा द्विशारीरे चापवाजिते देत्स्युः। 
६ अभ्रेऽस्ति तत्पसतिश्चापेनायेण प्रष्ठतः सूता ॥ ३६॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ३५-२६॥ 
1 यह खी प्रसूत मई भथवा नहीं, इस प्रन मजो दक्र कुम्भ कावा बुध 
सिंह का हो तो प्रसूत नहीं मई ओर शुक्र दृश्चिक का, बुध दृष का होते प्रसूति 
¢. दई है रसा जानना ॥ ३५ ॥ मङ्गक, बुध, डुक्र चन्द्रमा ये धन राशि से रहित 
ध: द्विस्वभाव राशि मे विमान हो, तो यह स्री प्रथम प्रसूति हयो चुकी है धन राशि 
मे पूर्वोक्त प्रह वियमान हो तो न मई न अगाड़ी होगी ॥ ३६ ॥ 
गभ किष का हे--- 
कररश्चेचररारा परतः सूता स्थिरे तु निजपत्युः । 

` मिश्रण तु भिश्मृद्य जातक्सन्देदप्च्छायाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
| गुर्विण्येषा स्वपत्युः परपुरूषाद्वेति ल्रसतपत्योः । 
॥  छभयुतिदृग्भ्यां स्वपते; खनि भौमदणाऽन्यतो गुवीं ॥ २८॥ 

अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ २३७-२३८ ॥ 

जो चर राशि मं ल्पे पश्चमेश क्रूरं प्रहदहों तो दूसरे से बाख्क भया, 
स्थिर राशिम होतो अपने पतिका वाल्क जानना, मिश्रहोतो मिला भया 
† जानना, अथात्‌ प्रसूति ल्ली को व्यमिचारिणी जानना जातकसन्देह प्रश्न मे यहं 

विचार करना ॥ ३७ ॥ यह ली अपने पति से गर्भिणी है अथवा परपुरुष से १ 

द प्रशमं खनका स्वामी ओर्‌ पञ्चम भाव का स्वामी ये दोनों इाभप्रह से युक्त 





या ा्या्यागन्याग्न्यकन्या्न्य्न्यम्न्कान्यकन्दन्न्यन्न्यन्क्कन्वन्न्यान्नयान्कान्न्यन्वान्यकन्यकन्यकरान्कान्कनवन्यन्यानव नवनव्या कक भि = । 
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प्रकरणम्‌ १] * भाषाचुवादसमटङूता *# २९९ 


वाद््टहों तो पति से गर्भिणी जानना । ओर रानि मङ्गल कीद्ष्टिहोतो दुसरे 





से गर्भिणी मई है रेसा जानना ॥ ३८ ॥ 
पतिचता की परीक्चषा- 
कुलटा सतीयमथवेति खय्पतिश्चन्द्रमाञ्च भौमेन । 
एकांदोन मथशिलक्रत्तदेव भवने भजत्यन्यम्‌ ॥ २९॥ 
यदि निजयृदगो भौ मस्तदान्यदेदां पभरयाति जारक्रते । ` 
रविणति खुधरिठे सत्यु पञुक्ता सा तु राजपुरुषेण ॥ १४०॥ 
सौम्येन टेखकबणिक्‌ निजमे शुक्रेण योषयेव खी । 
एतैयोगिरसती विपरीते सुचरितेति विज्ञेयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ३९-१४०-४१ ॥ 
यह्‌ कुख्वधू पतित्रता है अथवा नीं, इस प्रन मे कन का स्वामी ओर 
चन्द्रमा मङ्गक के साथ एकदही अंडा पर इत्था योग करता हो तो इसी धर मं 
किसी दूसरे से रमण करती हे || ३९॥ यदि मेगक अपनी राशि म हो तो किसी दूसरे 
पुरुष के साथ परदेश को निकल जायनी तथा जो सूर्य के साथ इत्यशाल हो तो ५५ 
राजपुरुष न रमण करी है रेसा कहना ॥४०॥ तथा जो पूवैक्त मग का चुत ^ 
साथ इत्थराङ हो तो स्ीसमान पुरुष से सयोगकरी है, ईन पूर्वोक्त योगों के हने 
से व्यभिचारिणी ओर इन योगों के न होने से पतिव्रता जानना ॥ ४ १॥ 
ट्नपत्तिनाऽथ दाहिना मूसरिफे मखत भवेल्लारः। 
त्यक्तः पुनर्युखुटशा पुर मयाद्रविदशा च राज मयात्‌ ॥४९॥ 
सितदृष्ट्या परनारीभयात्सितज्ञेकराशिगतदृष्ट्वा । 
जारस्य स्थविरत्वाल्यज्ितत्वात््यजति जार सा ॥ ° ३॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ४२-४३ ॥ 
खनस्वामी वा चन्द्रमा से मग का ईसराफ होवे, तो जी जार ८ 
पुरुप ) से रमण करनेवारी होगी ओर जो उस पर दृदस्पति की दृष्ट होवे तो 
पुत्रके मयस, तुय कीद्ृष्टि होतो राजभयसे जार का वाग क्रे ॥४२॥ तथा 
जो मगर पर दक्र कीद्ष्टिह्ोतोस्ीके भयसे सखी जार को परियाग करे ओर जो 


व्यभिचारी 


((-0 24181118 (0621101. 01411260 0 €6810011 | 


४ “ ¶ शी ॥..। 
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ॐ ताजिकनी कण्ठी ॐ प्रञ्चतन्ञ- 





नि "= 


द्युक्र, बुध एकराशि पर स्थित दहो ओौर पूर्वोक्त मग को देखे तो जार पुरुष की 
चृद्धावस्था होने से खला मानकर जार का परिव्याग कर देवे ॥ ४३ ॥ 











अष्टम स्थान सम्बन्धी प्रश्न- 


चपसय्यामपरदने विलग्नलग्नेदासस्थितात्वेगात्‌ । 
दारिस्रसरिष्ात्श्ास्तास्तपस्स्थेन्डुखुथरिखाच्छञ्चः ॥४२॥ 
अथ वा रानिङ्कजजीवाः चीघ्रगम्यो बलयुता उपरिचराः । 
वुधसितचन्द्रास्तेभ्यश्चद्बेलाधच्राश्च सश्िन्त्याः ॥ ४५ ॥ 


अन्वयः नृपसेग्रामव्रभ विलग्ररधशस्सस्थितात्खटात्‌ शक्तिमूषरि 
फारप्रष्टा जयी अस्तपसस्थन्दुुथशिराच्छन्रुः जयी भवति । अथवा ज्ञनि- 





ब 
॥: त 


। जजीवा बल्युताः शीघ्रगम्यो उपरिचरास्तदा प्रष्टा जयी, बुधसित चन्द्राः 

| ४ - दुबला; तेभ्य (शीघरभ्यो) अधर्चराः तदा पराभवः स्यात्‌ ॥४४-४५॥ 

६ ईसराफयोग होवे तो प्रदनकर्ती की जय होभी भौर सत्तम माव तथा सप्तमे का 
चस्पति ये ग्रह वट्वान्‌ होकर शीघ्रगामी श्रह से उपर हौ तो अपना 
विजय ओर बुध, डक, चन्द्रमा बरहीन होकर उनसे नीचे रहं तो दात्र की 
खनपतावस्तपतः षट्‌ च्रिदशायां सुथशिखे इयोः स्नेहः 
1 र  वगद्वयमध्याधः पतितः सोऽन्येन बद्धः स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 

40 खग्नस्वाभिनि मन्दे कम्बले उपरिगे जयः प्रष्टुः | ४७ ॥ 
॥  अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ४६-४७ ॥ 
राजां म स्नेह हो जवि, ओर जो तीसरे, छठे इन दोन वरग के मध्यमेद्ो तो 
कोई दूसरारन्रुवो बाधसे ॥ 9 ६॥ तथा युद्ध करने बे दोनों के वं 


, राजा से सप्राम होने के प्रन मे खन ओर कनेश प्राप्त ग्रह से चन्द्रमा का 
चन्द्रमा का इत्थ्ाल्होवेतोशन्रुकी जय होगी ॥ ४४॥ अथवा शानि मङ्गठ 
६ 
। | 
विजय होगी ॥ ४५ ॥ 1 | 
 वगद्रयाधिषानां मृसरिफेऽस्तज्गते न रणदघ्येम्‌ | 
ऊनस्वामी ओर सप्तमसवामी का द्रेष्काण दृष्टि से इत्यशाठ हो तो परस्पर दोनो 
स्वामरियां से हसरफ योग होवे ओर अस्तगत हौ तो बहत संग्राम होगा ओर जो 
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रगनस्वामी मन्दगामी सप्तम स्वामी सओीघ्रगामी हो ओर कम्बूर योग हो तो प्ररनकता 


की विजय होगी ॥ ४७ ॥ " . 4. 
~<. ४ ९ । ^ #. है 
एवं गुणे तु तस्मिन्विप्रविनष्टेऽस्तपतिनीचस्थे । ; 11 
केन्द्रे त स © | ४ | \ 9, 
नद्रेऽस्ते वास्तपतौ पष्डुहानिः पवक्तव्या॥४८॥ = 


छग्नादधः डइामे सति उपरि च मन्द्‌ द्युमः सहायः स्थात्‌। 
लगनपतौ रन्धस्थे रन्धपञ्चथरशिलेऽहितः पष्डुः ॥४९॥ 0 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ शि 
^ अ एवे जो मन्दगामी ग्रह अधिकां ओर शीघ्रगामी रह अल्पां होक चन्रमा से 
सुथशिर अस्तङ्गत ॒नीचगत हो अथवा सप्तममावस्वामी केन्र म एव अस्त „4 
नीचगत हयो तोरणमे प्रष्टाकी हानि कहना ॥ ४८॥ ख्नस अच | 4 | 
॥.- अर्थात्‌ दशाम भाव से ख्प्र॒ पयन्त दमग्रह ओर ल्प्र स उपर अथोत्‌ लग्र ( \ 
से चतु माव पन्त शनि द्यो तो युद्धम अच्छ सहाय ब्राप्तहवि, तथा 
जोल्घ्का सवामी अष्टम हो वा अष्टमेरा से इत्थयार करता हो तो प्ररनकत। का 


पराजय होगा ॥ ४९॥ 0 र 4. 
सेरा धनसंस्थे धनराकरतखथकिरे रिपोनाशः। = 
लग्ना ददामपत्योस्थरिलतः पृच्छकस्य जयवीय ॥ १५० ॥ / 


तुयास्तपयोरेव चा्ोर्योगे जयो ज्ञेयः 

८.  उभयवर्भेऽपि केन्द्रे तत्पतिक्रूतस्थाराे बलं ज्यम्‌ ॥ ५९ ॥ 
9 न्वय्‌ --स्पषटब्‌ ॥ ८९५०-५११ ॥ | ५,८.41 ४ + 
सातवे भाव का स्वामी घन भाव म स्थित हो ओर धनेशं के साथ इ्थयाक 


करता हो तोरान्नका नाशहोवे ओर रुनेरा दशमेश का इया शो तो 01 
^ 


¢, 


पराक्रम से प्ररनकताी की विजय होगी ॥५०॥ एवं चतुधंमाव स्वामी सप्तनभाः त 
इन दोनों का इत्थशारुहोवायोगदहोतो श्र की जीत जानना तथा जोदोनोके { ्‌ 
| वर्ग स्वामियों म केन्द्रस्थित स्थानेश से हत्थरार हो तो प्ररनकता का पक्ष वद्वा | 
पक्ष जानना ॥ ५१॥ 0 शि 
1१ चरराचयी सवलत्व जित्वा प्रान्ते विनारास्तु। 4 (4 
| लग्नपताबन्त्यस्ये प्रष्टा नयति परोऽस्तपे षष्टे ॥ ५२ ॥ | 
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खपतौ लग्ने प्रष्डुस्तुंशेऽस्ते रिपोः सदहदायवलम्‌ । 
 यन्सथाशिलौ रवीन्दू तस्य वलं युखरिफे दानिः ॥ ५६३॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ५२५२ ॥ 
जिसका वरगेश चरराशि मे वलवान्‌ हो तो वह प्रथम शत्रु को जीत के आप 
भी विनष्ट हो जवेगा तथा जो कग्नेञ्च वारहवं स्थान मेहो तो प्रइनकती नष्ट हो 
जिगा, तथा जो सप्तमेश ष्ठे तोत्र का नाञ्च होगा |५२॥ ददाम भाव का 
स्वामी रुन म ओर चतुथं भावका स्वामी सप्तम भावमंदहो तो प्रृच्छकको शत्रु की 
सेना से सहायता मिले ओर स्थ चन्द्रमा का इत्यराल ह्यो वा मृसरिफ हो तो उसकी 
सेना का नाच होगा रेसा कहना ॥ ५३ ॥ 
| नवमस्थानसम्बन्धी प्रइन- | 
मम गमनं भविता कि नवेति छग्नेन्वरेथवा चन्द्रे! 
नवमेखमुथशिरे सति नवमे वा स्याद्धवेद्गमनम्‌ ।॥ ५४ ॥ 
गनस्थे नवमपतो खग्नाधिपसुथशेखे च सश्ारात्‌ । 
रदितो याति पुनन नवमददा वर्जिते योगे ॥ ५५ ॥ ' 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ५४--५6 ॥ 
हमारा गमन होगा या नहीं इस प्रक्रमे ट्य्रका स्वामी अथवा चन्द्रमा नवम 
स्थान के स्वामी से इत्यद्ार्योगदहोवा ल्येश नवमस्थानर्मेदहयो तो गमन होगा 
॥ ५४ ॥ नवम स्थान कास्ामील्प्रमंहो ओर रुनेशसे इत्थरार करतादह्यो तो 
स्थित रहेगा, तथा जो र्मनेद् ओर नवम स्वामी की नवम स्थान दष्टिन होतो 
मनुष्य गमन नहीं करेगा ॥ ५५॥ 
लग्नपतैः केन्द्रस्थे सहजेदाशछथरिरे च चिकुरे । 
गमन स्यादस्मिन्वा केन्द्रे कूरे च नास्ति गतिः ॥ ५६ ॥ 
अस्ते करेपि च यत्कार्थ नियाति विध्नमत णव । 
आकाशस्थे पाये र।जक्कुलाञ्ज्येष्ठतो निजाद्रापि ॥ ५७ ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ५२-०७ ॥ (40 
छान का स्वामी केन्र १।४।७।१० मँ स्थित होकर तीसरे स्थान के स्वाभी से 
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ति ~ 


इत्यदराङड कर्ता हो ओ र पापीन हो तो गमन होगा ओर केन्द्र मं करर ग्रह्‌ हो तो ¦ 
गमन्‌ नहा ह्येगा | ५५,६£६ | तथा जो सप्तम स्थान म पापन्मह हां तो जिस काय- 
निमित्त गमन करे उस्म विघ्न होवे, तथा जो दशम भाव मं पापग्रह हो तो राजकुक 
सेवा अपने वड़े से अथवा अपनेसे दही विन्न ह्येगा॥ ५५७ ॥ 
नवरो खुथरिल्गे छम्राधीरान पापारेपदृष्टे । 
गञनेवसानलः स्यात्पष्टः कष्टं क्तयोऽथेस्य ॥ ५८ ॥ 
ख्मेरो नवमरो सुथरिलकरतिरन्धसघमे क्म्‌ । 
उदयेऽरिमिन्वा यायाद्धिनिःखतिः स्यात्खुखकरः पन्था ॥५६॥ 
 अन्वयः-ल्ाधीशेन नवमेशे युथशिटगे पापरिपुदृ्ट गमनं अवसानतः 
्रष्टु; कष्ट अथस्य क्षयः स्यात्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ ॥ ५८-५९ ॥ 
नवमभाव स्वामी का रुगे के साथ इत्थशाङ हो ओर पापग्रह की ाचरुदष्ट 
हो तो गमन होगा परन्तु अन्तम क््टव धनकाक्षयदहयोगा ॥ ५८॥ तधा जो 
खनस्वामी व नवम स्वामी का इ्थाछ, ष्व वा साते स्थानम होतो गमन 
करने मे कष्ट होवे तथा जो बह अस्त से उदय हयोगया हो तो माम सुखकारी होगा 
एसा जानना ॥ ५९ ॥ ॑ | 
लरनान्मागांनु भवो व्योम्नः कायं स्मराद्तिस्थानम्‌ । 
भूमेः काथं परिणतिरेव खग्ने शरीरखखम्‌ ॥ १६० ॥ 
दक्से छुभ च सिद्धिः कायस्यास्ते प्रयाति यत्स्थाने । 
तच्र दयुम च चतुथं परिणामः खुन्दर; काय ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ६०-६१॥ 
कन से माग का अनुभव करना अर्थात्‌ गन जा हस्व वा दीधे हो वैसा ही 
ग कहना, तथा दशम माव से कार्य, सप्तम भाव से गमन स्थान, चतुथं भाव से 
काये का परिणाम एवं छन से शरीर का खख, विचार करना ॥ & ० ॥ दशमस्थान 
म छभग्रह हो तो कार्थसिद्धि होवे सप्तममे हो तो सुखपूषैक गमन चतुथे स्थान मं 
कुभग्रह हो तो काथ का परिणाम अच्छा होगा ॥ ६१ ॥ | 
लग्नां दाशिनं वा यः ऋूरस्तुदति तत्र मलुजक्न । 
मलुजच्धिरारिके वा तदा भयं द्विपदतो गन्तुः ॥ ६९ ॥ 
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जटरारौ वारिभय चतुष्पदक्षं तथादइवादेः । 
चटचापे द्रुमकंटकभय हरो वयाघर्सिंहादः ॥ वैर ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ६२ ॥ ३२॥ | 
खनस्वामी ओौर चन्द्रमा को जो पापग्रह पीडित करे वह नररा्चि वा नररारि 
केद्रेष्कण मँदह्यो तो गमन कतौ को द्विपद ( दो पैरवठे) से भयहोगा॥ &२॥ 
तथा जो जरराशचिमे होतोजटसे भयदहयोवे, चतुष्पद रशिमे होतो घोडा 
आदि चौपाये से भय होवे, तथा कुम्भ व धन काल्ये तो ब्क्षकटकादि से मय दहो, 
ओर सिह काहोतो व्याघ्र सिंहादि से भयदो ॥ ६३॥ 
नगर से रख!{भ होगा या नही- 
नगरप्रवेातोऽस्मान्‌ फलमस्ति न वा प्रवेरारुग्नमिह । 
तर्मिस्धनपे वक्रे नो वसत्तिः कायेसिद्धिवां ॥ ३४ ॥ । 
अत्तिचरिते बहुदिवसे वस्तिना कायसिद्धिरीषदपि । 1 
नवस्रतृतीयगतेस्मिन्काये करत्वाछु निजपुरं याति ॥ ३५ ॥ 
ग्ने कमेण्यायेधनपयुते रोभने ज्ञेयम्‌ । 
सक्ररसघ्मस्थे पथि विष्नाञक्षकटकशतुर्स्थे ॥ ६६ ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ &४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
0. नगर म॑ प्रवेरा करने से हमको फट होगा वा नह्य इस प्ररन म जो प्रवेश 
रः ४  ख्न्मेजोधनेशावक्रीहो तो स्थिति नहींहोगी ओौर कायं भी नदीं सिद्ध. 
दहयोगा॥ ६ ॥ तया जो षनेश अतिचारी होतो बहत दिन रहना नदय हये 
ओर ङु भी का्सिद्धि न होगी ओौर जो धनेशा नवम वा तृतीय स्थान मेँदह्ोतो 
काय करके शीघ्र अपने पुर को जवि॥ ६५ ॥ कन दशम, एकादश स्थान रमे 
नवर, धनेशयुक्त हो तो शुम फक जानना, वा पापग्रहसदित सप्तम माव मे 


स्थितहो तो माग म विध्न होगा चतुथ स्थानम होतो कह होगा रेस 
जानना ॥ ६६ ॥ 





दशमस्थनसम्बन्धो प्रश्न- | | | ॥ 

शा ४ 
ज्यापिप्रदनलग्ने रग्नेदो दारिनि वा नमःपतिना । ५४ 
फ स | £: | { वु 4 

डतम थाक्ररेऽम्बरहया राञ्य रूपक्माद्वति ॥ ११ ` 48 
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अन्योन्य भवनगमनात्क्रूराभावेऽथ चिन्तितघाधिः । 
खग्नस्थेनान्येन च सौभ्येनाम्बरस्थसथाथिरपष्येवम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ६७-६८ ॥ । | 
हमको राज्यप्राप्ति होगी वा नहीं इस प्रश्न मेंल्ञ् कास्वामी वा चन्द्रमा 
ङ्नमेहो अथवा दरम भाव स्वामीसे इत्श्ार करे ओर मित्रद्ष्टिहोतो 
अपने कुर के अनुसार राज्य प्राक्त होवे ॥ ६७ ॥ अथवा परस्पर एक दूसरे के 
स्थान म॑ हो अर्थात्‌ ङ्ग्नेश दशम मे, दशमे खन मँ पापग्रहरहित स्थित हो 
तो चिन्तित राञ्य व सुख की प्राति हयोवे ओर कनेश का दशमस्थित ्यभग्रह से 
इव्थरार ह्यो तो भी राज्य प्राप्त होवेगा ॥ ६८ ॥ 


पापार्दिते तु मन्दे निकटीभ्रूयोत्तरत्यधोराञ्यम्‌ । 
भ्बूमिस्थे कूरदया त्वपवादः ुभदखा कीर्तिः ॥ ६९॥ 
मन्दग्रहे बलवति ऋूरावियुते यदा ख्यी विबरः । ॥.: 
मन्दे बेन अमणाद्राज्यपराधिभवेत्यष्टुः ॥ १७० ॥ ॥ 
अन्वयः--मन्दे पापादिंते निकटीभूय अधो राज्यं उत्तरति शेष 
स्पष्टम्‌ ॥ 2९ ॥ १७० ॥ 
मन्द्गतिवाख प्रह पापग्रह से पीडित हो तो राज्य का नाश हो चतुधैस्थान मं 
हो ओर पापग्रह कीद््टिहोतो अपवाद हो, शमग्रह की दृष्टि हो तो कीरति 
हो ॥ ६९ ॥ मन्दगतिवाला ग्रह॒ बलवान्‌ हो ओौर पापग्रह का योगन हो ओौर 
चन्द्रमा ब्दीन हो तो भ्रमण करने से राज्य प्राप्त होवे ॥ १७०॥ 
खुरनाधिपतौ स्वगृहे लाभो राञ्यस्य तुङ्गगे मोमे । [.11.. 
खग्नावराधिप यदि केन्द्रगो केन्द्रगेन्दुमुथाशिलतः ॥ ७१ ॥ 
उत्तमराज्यावाप्तः स्वक्लस्थे चन्दुतो विपुला । 
 यच्रक्ष खग्नेखस्तत्पतिरद्युभे हे तदा कायम्‌ ॥ ७२ ॥ 
न स्यादस्ते कष्टादखमदया कड़कता काये । 
राज्यपाघ्ो सत्यां यदि पृच्छति कोपि परिणति च तदा ७२ 
अन्वयः--रम्नाधिपतौ स्मृ तङ्गगे भौमे राज्यस्य लाभः, शेषं 
स्पष्टम्‌ ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ | 
, ३८ 
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ङ्न का स्वामी अपने घरमे हो ओर अपनी उच्चराशि ( मकर ) मे मङ्गक # 
होतो राज्य खम होते तथा ङमनेश ओौर करमैदा इत्थञ्चार करते ह्ये केन्द्र मे हों ओर { ` | 
केनद्रस्थ चन्रमा से कम्बूढी हों तो भी राञ्यखम होवे ॥७१॥ तथा नेश दशमेश 
अपनी २ राशि म हों ओौर इत्थशाङ योग॒ करते हये चन्द्रमा से कम्बल योग कर 
तो अच्छे प्रकार राज्यप्राप्ि हो परन्तु उत्तम कम्बू हो भौर जिस राशि म रुनेरा 
हो उसके स्वामी पापग्रह की रारि्मे हों तो राञ्यकार्यं नदीं होवे ॥ ७२ ॥ ओरं 
जो वह मरह अस्तज्गत हो तो क्ट से राज्यका् होवे ओौर शरुब्िसेद्छहोतो 
॥  कारयमें किसी प्रकार की कड्वईि होवे, राज्यप्रातति विषय मेँ यदि कों भी प्रश्न करे 
† ५ तो इस प्रकार परिणाम कहना ॥ ५७३ ॥ | 
लग्र रारीरकार्यं गृहकमास्तं नभश्च राज्यारथम्‌ । 
खायो भिच्स्याथं चतुथेकं कभेणोवसितये च ॥ ७४ ॥ 
द्रव्य धनायसदहज शृत्येभ्यो रिपु वेरिभ्यः। 
एतेः छमेः छयमं स्यादश्युमे वामं च सवैकाययीणास्‌ ॥ ७५॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ७४-७५ ॥ 
यदि कों प्र्चकतौ राज्य का परिणाम पूेतो कनसे शारीर का विचार 
करना सप्तम से गृहकार्ये, दशम भाव से राञ्यकाथै, चतुथे भाव से छाम व मित्रकायं 
। च निवास के विषयमे भी विचार करना ॥ ७४ ॥ धन भाव ओौर ग्यारह माव 
से धन का विचार करना, तीसरेसे सेवक छ्टं भावस रात्र का विचार करना, 
ईन स्थानांमे मप्रह होतो द्यम फल अञ्यम (पाप) ग्रहहतो ञछभम फड | 
9. । ( सव कार्या म कहना || ७५ ॥ | | । | (॥ 








 वित्तस्वामिनि भौमे नीचस्थे षारदारिके ठययक्रत्‌ | 4 
जीवे धमाोयरिपौ गुरुपूजा सिते विलासाय ॥ ७६ ॥ ` 
वाणिञ्याय ज्ञ पुनरिंदौ छथरििनी चान्यथान्यर्भम्‌ । 
खगनपतो पतितस्थे विवले राज्यात्ययस्तु कञ्वृले । 

कोपि युणः स्यात्पापाक्तातिरशच.मं च्युतो भवति ॥ ७७ ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ७६-७७ ॥ (2 
दूसरे भाव काख्वामी मगक रगनल्वामी के साथ इत्यक करता हयो तो पर- 









`, `" (ल ॥ "१. १,५1९.८. 4.1 
१ ¶। 1 | 44 # ‰ ४. 1.41 # 14 “+ [7 # १ , ११ ^ # †1 ॥/1 >| % ^ # 4, 
१,,.१ ११. (१ ११५०५. १। १ #। 4 +४* 4 न ह (४, 0 ,५ ४2, 117 कि ^ 41 19, \ 
ः 1111111 1 11141 
। ध ५ ॥ १ 6.१ + ई › ६ ॐ ‰ १ ८ + 15 ५ ् क 04; ॥- । । ¢ । ॥{14 124. + । 
। | 4» 11 0114५, "1; ॥ ^" 4 4 1 ¢. +. च 4.0 १ + । ।# । / 114 
| 0.01 ह 9, 4. भौ +; ~ (0 ! ‰ | 
{44 ५ 11110111 4 
। . । | "ॐ . । 4 1 । ८ = ~ 2९९. । | ॥ १८ 
प्रङूरणम्‌ १ | अकण 1. क # भाषायचुवाद्समरकृता > ॑ (0014. 






1 
स्री के कारण धन कां व्यय ( खचं ) होवे, ओौर ब्रहस्पति घने होतो धमे मं 


सूय धने हो तो गुरु ओर त्रह्मण के पूजनम श॒क्र धनं हो तो विखासादि ¦ 
सुख के हेतु धन का व्यय होवे देखा कहना ॥ ७६ ॥ बुध हो तो वाणिच्यकम 
॑ ` ` म, चन्द्रमा धनेरा सुथरशिटी होतो व्यय दूसरे के अर्थ व्यय होवे, तथा जो । 


ङग्नेरा नीच स्थान मं स्थित ओर बल्हीन होतो राञ्य कां नार हो तथा कम्बूक 1 ( ४ 
योग करे तो कुछ म फल प्रा हवे ओौर पपग्रह से जक्रन्त हयो तोज्छम 
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फर हो ओर राज्य से विमुख हो जवे ॥ ७७॥ 01. 
नरपतिसचिवस्नेदपदने कम्बल रुग्नसधपयोः। 1 11 
खुथरिलयोः छ मदष्य्या छ्युभता राज्ये मिथः स्नेहः ॥५८॥ 
॥ राञ्य चरं स्थिरं वा लन्रपगगनेचायोःसहयोः। = 
। येको मन्दः स्यात्केन्द्रे तास्सिथितमतोन्यथा वाचम्‌ ॥ ७२ ॥ 1 
यदिवा सख वाममागें भूमेवां परच्युतिभेवत्प्रवम्‌ । 0 
कम्बूले सति ल मते चीघ्रं मुसरिफतौ न पुनः ॥ १८०॥ ॥ 
अन्वयः--नरपतिसचिवस्नेदप्रभरे ठरसप्तषयोः कम्बले तयो # 
शुभदुष्व्या शथशिल्योः भिथःस्नेहः राज्ये श्चुमता च स्यात्‌, राज्यं चरं 
स्थिरं बा प्रभे रुग्रपगगनेशयोः सहयोः एको मन्दः केन्द्रे तदा तत्स्थितं 
स्यात्‌ अन्यथा न स्यादिति वाच्यम्‌ । यदि वा स बाममगप्वं भूमेः 
युतिः पश्चादुन्तिः; कम्बृे सति शीघ्रं रभते, (तयोः) युसरिफे पुनन 
लभते ॥ ७८-७२-१८० ॥ (1 
राजा ओर राजमन्त्री के स्नेह प्रश्न मे कनस्वामी ओर सप्तमस्वामी दोनों 
कम्बू योगसदित इत्थशारु योग॒ करते हों ओर म्ह कीद््टि होतो राजा 
व राजमन्त्री म॑ परस्पर स्नेह रहे ओर राय मँ मता ( आनन्द ) रहे ॥ ७८ ॥ 
यह राञ्य चर स्देगा वा स्थिर इस प्रन में रुूनस्वामी ओर कर्मश दोनों रक राशि ` 4 : 2 
म हों उनम से एक मन्दगति अह केन्द्र १।४।७।१० स्यान मै होतो 
1 राञ्य स्थिर रहेगा अन्यथा स्थिर न रहेगा ॥ ७९ ॥ यदि वा उक्तप्रह वक्रगामी 
होतो प्रथम राञ्थकीह्ानि हो पश्ात्‌ उन्नति होवे, कम्बू योगदहोतो शीघ्र 
` राञ्यकाठम दहो) इसराफ योगहो, तो राज्य कालम नही हवे ॥ १८० ॥ 
>: 4 1.04 ५1 11.14 0" 
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५ 
४: 
॥* 
४ 
५ ५ | एकादन्चस्थानसखम्बन्धी प्रश्र- 
ौ ५ 


पतेगोरवलाभारादि मम स्यान्नवेति च्छायाम्‌ । 


भक्षी ९ १ 
४; आयेदरालग्नपत्थोः स्नेददचा सुथरिखे द्रुतं भवति ॥ ८१॥ 
4 रिपुदण्व्या बह्दिवसैः केन्द्रे चायेराचन्द्रकस्ब॒ले | 

ति वाच्या परणवाहा चरस्थिरद्विःस्व भावे स्वनामफलम्‌ ॥८२॥ 
| 


मन्दे क्रूरोपहते भरत्वादाद्यु पणाराश्चुपयाति । 

| कूशायुक्ते च छु भयुञ्यधिकारवरोन रुष्व्याा ॥ ८३ ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ । ८१-८२-८३ ॥ 

| राजासे गौख व धन तथा आशा रादि का ठाम होवेगा या नहीं, इस प्रश्न मे 
¢. खभ माव का स्वामी ओर कनस्वामी का मित्र दष्टिसे इ्थश्चार होतो चीप 
| खाम होवगा ॥ ८१ ॥ रात्र दष्टिसे इत्थराट होतो बहत दिनों खम होवे 
। तथा कामेश खनेशाका केन्द्रे इत्थशार होवे ओौर चन्द्रमा से कम्बूक योग 
, . होतो आदा पूणं होभी ठेसा कहना परन्तु चर, स्थिर द्विःस्वभाव म जेसी रि 
। मेहो उसके नाम सटा फठ कहना ॥ ८२ ॥ छाम माव का स्वामी जो अस्त 
वा पापपीडितहोतो अश्रा पूरणी ह्येकर फिर नारा होजवे, पापरहित शभयुक्त 


म) दे # 
€! ता अपने अधिकार के समान रघु वा ब्रहत्‌ आशा प्ण होवे ॥ ८३ ॥ 





मितेण सह परीत्तिभविता कग्नेश्वरायपत्योश । 

भ्रयदष्य्वा स॒थाशिलतः पीतिबान्योन्यग्रहयानात्‌ ॥ ८४ ॥ 

कंन्द्रस्थितयोरनयोभेन्नी किर पवेजाततैव | 

पणफरगतो पुरस्तादापोह्धिमतो महाप्रीतिः ॥ ८५ ॥ 

अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ८४-८५ ॥ 

मित्र के साथ प्रीति होने के प्रन म कनस्वामी ओर साभभावस्वामी मित्रदष्टि 
। स इव्यशाङ करते हौ अथवा रुनस्वामी लाभमाव मेँ सखभस्वामी रुन महतो प्रीति 

बदृभौ एसा कहना ॥ ८४ ॥ तथा कनेर लभेद दोनो केन्द्र मं हो तोभेत्री पिरे 


ही से दहै । पणफर स्थानम दोनों होतो अगि होगी ओर आपोङ्धिमस्थान मे हौ तो 
रीति बहत बदेगी देसा जानना ॥ ८५ | 
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गुश्च कायभिदं म सिध्यति रुग्नेश्वरेऽथ चन्द्रमसि । 4 

` छनसथरिखगे केन्द्रे तन्निकटे वाथ सिद्धिः स्यात्‌॥ ८६॥ _ 
अन्वयः--इदं गुक्ष कार्यं सिध्यति नवेति प्रते रगनेववरेऽ्य चन्द्रमपि = ` 
शुभञुथशिलगे केन्द्रे वा तनिकटे कायेसिद्धिः स्यात्‌ ॥ ८९ ॥ | 
हमारा गुप्त कार्य सिदध होवेगा १ इस प्रदन सै कन का स्वामी ओर चन्द्रमा 
छ्भग्रह के साथ इत्यरार करते इए वेन्द्र मँ हो वा केन््रस्थान के समीपवतीं होतो ` 
गुप्त काये की सिद्धि जानना ॥ ८& ॥ ` 0 
दवादश स्थान सम्बन्धी प्रइन-- 1 

रिपुविग्रहष्च्छायां ववति षषे रिपुः सवलः 
द्ादरापे मदे वलकति वाच्य चुम प्रष्टुः ॥ ८७ ॥ 








दाभय॒तदष्टे सद्यमद्युमेक्चषणयोगतो व्ययमनथात्‌ । 0 

1.10 

एवं मावेष्वखिलेपृद्य सदसत्फलं खाधया ॥ <८ ॥ 3 
इति ख्रीताजिकनी० पदनतन्ते ग्नादिद्भादका- । 


भाववचरदननिरूपणम्‌ । 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ८७-८८ ॥ 

रात्र से युद्ध होने के प्रन म जो छठा स्थान बख्वान्‌ हो तो शेलु बलवान्‌ हवे 
ओर बारह स्थान का स्वामी बल्वान्‌ हो ओर छभग्रह की दृष्टि हो तो प्ररनकता 
को यभ कहना ॥ ८७ ॥ बारह भाव का स्वामी ्मग्रहसे युक्त दृष्ट हो ` 
तो सभक मँ व्यय ( खर्च ) होवे भौर पपग्रह से युक्त च्छो तो अदयम 
कार्यं म व्यथे व्यय होवे, इसी प्रकार सुन्दर बुद्धिवारो का सम्पूण मावो म॑ ञ्मद्यम 
फक कहना चाहिये ॥ ८८ ॥ । 


इति प्रन तन्त्र माषाटीकायां ङग्नादिद्ादचभावप्ररननिख्पणम्‌ ॥ 


० 
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` अथ केचन प्रश्ना विशेषतोनिरूष्यन्ते । 





` छ थोडे प्रन विशे त से निरूपण करते हए समरर्सिहोक्तपथिकागमन प्रदन-- 
` आगमने पृच्छायां खग्नेरो खग्नमध्यसंस्येन । 
क्रतखुथरिले समेति दि सुखमस्ततुरीयगे कष्टात्‌ ॥ १॥ 
अन्वयः- पथिका गमनप्च्छायां रुयेशे रम्रमध्यस॑स्थेन कृतय्रथशिके 
सुखं समेति, अस्ततुरीयगे कष्टात्‌ समेति ॥ १॥ 
परदेशी के आगमन प्ररन म॑ रग्नस्वामी भौर र्न म स्थित प्रह से इत्यरार 
| हयो तो पथिक सुखं से धर अवेगा जो सप्तम चतुर ग्रहसे इशाक ह्यो तो 
कष्टसे अविगा॥ १॥ 
:, 4 । वह परदेश घ चङा या नही-- 
स्थानाचटितः पदन छग्नपतो सहजनवभगृहसस्थे । 
लग्नस्थन सथशिखे पन्थानं वहति पथिकोयम्‌ ॥ २ ॥ 
रन्धेऽथधने तस्मिन्नाकारा संस्थेन स॒ थरशिरेप्येवम्‌ । 
केन्द्रस्थितेत्थशाटे खग्नेक्षणचज्येमेति न कदापि ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--सपष्टम्‌ ॥ २-३ ॥ 
6 स्थान से पथिक चला या नहीं इ प्रनमं खन कास्ामी तीसरे वा न्य 
¢ ८ ८0 ` स्थानम स्थित होता इभ कनस्थित प्रह के साथ इत्याट करता हो तो पथिकं 
। ८ { ‡ ¢ माग चठ रहा है॥२॥ तथा खन का स्वामी अष्टम अथवा दूसरे स्थान मँ स्थित 
होता इ द्रामस्थानसितत किसी ग्रह से इ्थरार करे तो भी पथिक मागै चल रहा 
है ओर केन मे स्थित दमेरा से इत्यशाठ करता हो तो भी पथिक मा म हे तथा 
¢ र (६ | जो ठगनेश रन को देखे तो पथिकं नहा अवेगा एसा कहना ॥ ३ ॥ 
` छग्नाधिपततौ वक्तं रुगने परयत्यमच्र चन्द्रे धा । 
वक्गब्रृथाद्ां सति समेति पथिकः सुख रीघम्‌ ॥ ४॥ 
अन्त्यस्थितलग्नपतौ चाशिना कृतस थशिले द्रतमपैति । 
 छगनाद्भापं चतुथाच्छुभाद्‌ द्वितीयतृतीयगा वापि । 
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कथयन्ति नषटलाभं पवासिनश्चागमं त्वरितम्‌ ॥५॥ ` ` 114 । ६ 

अन्वयः--र्नाधिपतौ वक्रे लयं परयति वा चन्द्रे परयति वक्रग- 0; 
म॒थशिरे पथिकः सुखं शीघ्रं समेति। लप्राद्‌ बा चतुथात्‌ बा श्यात्‌ । 
दवितीयततीयगा वा ठग्रेशः स्यात्तदा रितं नष्टतामं प्रवाधिनश्रागमं 
कथयन्ति ॥ ४-५ ॥ 19 

खगन का स्वामी वक्रगामी हो जौर कन को वा चन्द्रमा को देखे तथावक्री मरह 
से इत्यशार करे तो पथिक शीघ्र अविगा ॥ ४ ॥ तथा कनस्वामी बारह स्थान मं 
स्थित हो ओर चन्द्रमा से इ्थशाक करे तो पथिक शीघ्र अवि अथवा च्मरेश व्प्रसे 


वा चतुर्थभाव से वा श्म ग्रह्से दूसरे तीसरे हो अथवा कुन, चतुथस म | 1 
ग्रह दूसरे, तीसेर हो तो भी पथिक शीघ्र अवि, पूवाक्त चाग म नष्टवस्ु काखम्‌ ओर ^ 
म्रवासी मनुष्य का तुरन्त आगमन हो देसा पूवाचाय कहते है ॥५॥ 


1: 
प्ररनचिन्तामणि से पधथिकागमन प्रन | 


यहः षष्ेऽथ याभिच्र वाक्पाते; कण्टकं स्थितः 

पयिकागमम वते सिते ज्ञे वा िकोणगे ॥ 2 ॥ 

चष्टोदये पापदृष्टे पापरग्बजिते बुधः 

लग्नात्वष्टं यदा पापा यातुश्च निधन वदेत्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ३ ॥ ७ ॥ | 

खट अथवा सातवे धर मै रह हो चस्पति केन्द्रं म स्थित हो अथवा छुक्र 
त्रिकोण ५। ९ स्थानमैदहोतो पाथ का शीघ्र आगमन कना ॥ £ ॥ छठे ओर .. ` 
र्न मे पापद्ृ्टि हो ञ्जमदृष्टि से वर्जित हो, खन से छे स्थान मे पापु्रह षहो तो ` | 


पण्डित जानेवारे फी मृटु कह ॥ ७ ॥ 


यदा कूरास्तलीयस्था देशाद्‌ दंशान्तर गतः। 

चरेणेव हलः स्वश्च पथिकः केन्द्रगायदि॥८॥ 

पापेः षषटचिला मस्थे कटकस्थः छुभयरह' 4 
प्रवासी खखरमायाति दृरस्थेऽपि खनिधितम्‌ ॥९॥ ५ 
अन्बयः--यद्‌ा राः तृतीयस्थास्तदा ( पथिकः ) देशादेशन्त- ` ४ 


#, 
^ ॥ # 
` 4 1 # | 9 ॥ | - ^. (६ 
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रं गतः; यदि ( कूरा ) केन्द्रगा तदा पथिकः चौरण हतः स्वश हृतः शेषं 
स्पष्टम्‌ ॥ ८ ॥ < ॥ 
मदि पापग्रह तीसरे स्थानम होतो पथिक एक देशसे अन्य देशको 
चला गया जानना, तथा यदि केन्रस्थान मं करखरह हो तो चोरोने धनद््ट ख्या 
ठेसा कहना ॥ ८ ॥ तथा जो पापग्रह £ ।३। ११ स्थान म॑ंदहों ओर ञ्युभग्रह 
केन्र १।४।७| १० त्रिकोण ९।५ नहो तो पथिक निश्चय करके दूर्‌ 
मी स्थित ह्न तो भी घुखपूर्षक धर आता है एसा कहना ॥ ९॥ 
.  चतुरखे च्चिकोणे वा पापगेहस्थितः रानिः। 
पापदृष्ट्च नियत बन्धनं यातुरादिरोत्‌ ॥ १० ॥ 
इभयुक्ते स्थिरे ग्ने स्थिरो बन्धञ्चरेऽन्यथा । 
द्वितनौ सौभ्यसयुक्ते बन्धमोक्षौ कमेण तु ॥ ११ ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ १०॥ ११॥ 
केन्र १।४।७।१० वा त्रिकोण ५९ स्थानम तथा पापराशि मे 
पापप्रहदृष्ट शनि स्थित हो तो अव्य पथिक बन्धन म पड़ गया है | १० | तथा 
स्थिरखन दयुभयुक्त उक्त योगों महो तो बन्धन स्थिर्‌ होगा चर्‌ छग्न हो तो नाम- 
मात्र ओौर द्िःस्वमाव हो तो बन्धन छ्रृट गया ॥ ११ ॥ 
पापचिकोणयाभित्रे विने पृषठकोदये । 
राञ्चभिर्वीक्ष्यमाणथ यातुः कष्टं वदेत्सुधीः ॥ १२॥ 
मागंस्थानगतेः सोम्येमाः तस्य छ्युभ वदेत्‌ । 
कूरे दःख विरग्नस्थेः पापैः क्लरमवाप्नुयात्‌ ॥ १३॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ १२॥ १२॥ 
त्रिकोण ५।९ सतव पापग्रह ओर प्रष्ठोदय ठ्प्रहो, ओर शरुद्ट हो तो 
बुद्धिमान्‌ पथिक को कष्ट कहै ॥ १२ ॥ मार्गस्थान मे म प्रह होतो पथिक का 
माग ञद्ध होवेगा, प(पग्रह हों तो दुःख हवेगा, तथा ठ्प्र मे पापग्रह होतो क्छ 
प्राप्त होवे ॥ १३॥ 
चरलगन चरा वा चतुथं यदि चन्द्रमाः। 
प्रवासी सुखमायाति कृतकार्यश्च वेदमनि ॥ १४ ॥ 
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कटकः सोञ्यसयुक्तैः पापग्रहविवर्जितैः। 

प्रवासी सुखमायाति निधनस्थे सखुधाकरे ॥ २९५ ॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ १४ ।॥ १९ ॥ 

ट्म्रर्मे चरराशि ह्यो अथवा चरराशि के नवांशो मे प्रशन हो तथा चन्द्रमा चौथे 


हो तो प्रवासी ( पथिक ) काय करके घुखपू्ैक धर अवे ॥ १४ ॥ केनद्रस्थान 


राभग्रहों से युक्त हो, पापम्रह न हो, तथा अष्टम स्थान मं चन्द्रमाह्यो तो पथिकः 
ख लपूतक आवे ॥ १५ ॥ 


गमागमौ तु न स्यातां स्थिरराशौ विलग्नगे । 

न रोगोपशमो नारो द्रव्याणां न पराभवः॥ १३॥ 

विपरीतं चरे वाच्य फलं भिश्च द्विमारंषु । 

स्थिरवत्परथमे खण्डे परार्थं चररा्धि वत्‌ ॥ १७॥ 

अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ १६ ॥ १७ ॥ 

ल्ञ्रमं स्थिररश्चिहो तो आना जाना नहीं होगा, रोग का नाश नहीं हेवेगा 
घननारा होवेगा ओर पराजय नह्य होवेगा ॥ १६ ॥ चरल्म्र होतो स्थिरसे 
विपरीत जानना, द्िस्वभाव ह्यो तो मिश्र फलक जानना, द्विःस्वभाव के पूवेमाग मं 
स्थिर के समान फर हो ओर उत्तराद्धं मे चरराशि के समान फर जानना ॥ १७॥ 

गमागमौ तु न स्यातां योगे दुरूधराछरते । | 

छ मः छु भक्तो रोधः पापैस्तस्करतो भयम्‌ ॥ १८ ॥ 

प्रवासी खखमायाति गुरुष्ुक्रो चरिवित्तगा । 

चठुथस्थानगावेतो रीघसायाति कायेक्रत्‌ ॥ १९ ॥ 

अन्वय; - स्पष्टम्‌ ॥ १८-१९ ॥ 

जो प्ररनसमय चन्द्रसम्बन्धी दुरुधरा योग हो तो प्रवासी न अविन जाय 
तथा जो यह योग छम ग्रहयो से होतो कार्थ अटकाव हवे, परपोसेहोतो 
चोरादि से हानि होवे || ९८१॥ जो प्ररनसमय तीसरे दूर्‌ स्थान म गुर, शुक्र 
हों तो पथिक सुखपूवेक आवे ओौर जो चौथे स्यान मे दोनों तो शीघ्र कारय 
करकः धर अविगा ॥ १९॥ 

३९ . 
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इन्दुः सप्तथगो रग्नात्पथिक वक्ति माभगस्‌ । 
स्ागाधिपश्च राङय घात्पर भागे व्यवस्थितः ॥ २० ॥ 
जा ्राकजीवसीस्यानामरकोपि स्थायदायगः। 
तदाद्यगमन च्ूयात्पष्डुने गसन व्यय ॥ २६१ ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ २०-२९ ॥ 
चन्द्रमा कन से सतवे हो तो पथिक मागमे ओर मागे ( नवमभाव ) 
स्वामी राशि के उत्तरां महो तो भी पूर्वोक्त फठ जानना ॥ २० ॥ शुक्र, सूर्य 
जस्यति, ठुध इनमे से एक भी ग्यारह स्थान मं होतो प्रवासी शीघ्र गमन करं 
अर्थात्‌ शीघ्र अविगा, ओर बारह हो तो गमागम नीं होवे ॥ २१॥ 
4/1 वासी के आगमन का समय- 
खग्नाद्यावत्तिये स्थाने बली खरे चयवस्थितः । 
ब्रूयात्तावत्स्थिते मासे पथिकस्य निवतनम्‌ ॥ २२॥ 
एव काट चरांद्ास्थ द्विगुण च स्थिराशाक । 
द्िस्व भावांकगे खेटे चिगुण चिन्तयेत्सुधीः ॥ २२॥ 
अन्वयः--रग्नात्‌ यावतिथे स्थाने बली खटो व्यवस्थितः तावर्स्थिते 
मासे पथिकस्य निवर्तनम्‌ ब्रूयात्‌ । पर्वोक्तग्रहः चरांशस्थे एवं कारं 
स्थिरांशके द्विगुणं दिस्वभावां रग पूर्वाक्तखटे सुधीः त्रिगुणं 
चिन्तयेत्‌ ॥ २२ ॥ २२॥ 
प्ररन गन से जितने संख्यावाठे स्थान मं बटवान्‌ ग्रह स्थित हयो उतनी 


सद्या के मास मे प्रवासी घर लौटेगा, यहा मास कं स्थान म दिन, वषं अपनी बुद्धि 
तत देराकाखादि चिन्तवन कर कहना ॥ २२ ॥ य पूवक्तं बलवान्‌ ग्रह चररारि के 
नवांशोमं हो तो कंडे हर्‌ समय म आविगा एप्ता कहना, स्थिरांराक म हो तो पूर्वोक्त 


समय से द्विगुण कहना, तथा द्विस्वमाव के अरा म बी ग्रह होतो त्रिगुण समय 
बुद्धिमान विचार कर कदे ॥ २३ ॥ 


४. यातुविलग्नाद्याभिच्र भवनाधिपतियदा। 

करोति वक्षमाघरृत्तेः काल तु चुवतेऽपरे ॥ २४ ॥ . 1 (का 
चतुथं ददाम वापि यदि सीम्यग्रहो मवेत्‌। क 8 
तदा न गमनं करेस्तचरस्थेगेमनं भवेत्‌ ॥ २५॥ ` $: | 
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अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ २४-२॥. / ८“ 41 + / 


कहते हैँ कि प्रवासी लौट अने की इच्छा करता टै ॥ २४ ॥ अथवा चौथे दशवे 
स्थान मे यदि युम भ्रह होवे तो गमन नहीं होवे, पापग्रह तरा स्थित होवे तो गमन । † 
होवे ॥ २५ ॥ 104 + 
रखुग्नाद्वा रखग्ननाथाद्भा यावन्तः सौम्यसखेचराः । 
मागें तञ्ोदया वाच्याः स्थाने स्थाने विचक्षणः ॥२९॥ ४. 
कग्नाद्धा खुग्ननाथाद्भा यावन्तः करूरखेचराः । 14 
नवमे द्वादशे वापि तत्सख्या स्युरुषद्रवाः ॥ ७ ॥ | 
हः अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २२२७ ॥ 
प्रन रुन से वा ठग्न स्वामी से नवम स्थान म जितने मग्र हयो उतने 
स्थान मे पथिक को मार्ग म हषे का उदय होगा दसा पण्डितं करके कहना चाहिय 
॥ २७ ॥ तथा कन से वा रग्न स्वामी से नव वा बरद स्थान मे जितने पाप्रहं 
होवे उतने ही उपद्रव माभ मे होगे ॥ २७ ॥ „1. 
 ऋरयुक्तेक्चितो मन्दः छुभदग्योगवजितः । 
धर्मस्थस्तनुते व्याधि पभोषितस्याष्टमे खतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ २८ ॥ | 10 
पाप्रहयुक्त दृष्ट शनैश्चर शभग्रहो की दृष्टि वा डमग्रहो के योगसि बज्ति (1 
होता इभा नवम स्थान म स्थित हो भौर अन्य कोयोगन होतो शरीरम 9. 
हो आवे हो तो मृदयु हवे देखा पथिक को कहना ॥ २८॥ ` 1. / ६ 
याभिच्रस्य छु भोत्ये यातानायाति दुरुधरायोगे । 0 
भिच्रस्वासिनिषेधात्पापोत्ये शज्चख्कदोरात्‌ ॥ २ ॥ ११ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ।॥ २२, ॥ 
प्ररनरुग्न से सातवें स्थान मे द्यम ग्रहों से दुरुधरा योगहो तो पथिक खैट 
अवेगा, पापग्रह से हो तो नहीं तथा सपतमेश अपने मित्र से युक्त) दृ न हो तो 
शत्रु रोग, चोर, इनप्रे कष्ट प्राप्त हवे ॥ २९ ॥ 
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चन्द्राञकयोहिचद्रगयोयेमेन सदद्योः स्यात्पथि दाल गीतिः । 
रन्ध्रे सिते ज्ञे च सखुखाधिरारे मन्दे जय पापयुगीश्चितेऽध्वनि।३०॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ २० ॥ 
चन्द्रमा ओौर सू्यै अष्टम स्थानम हो खनि की दृष्टि दोनो.पर हो तो पथिक 
को मार्गमे हथियार से मय होवे ओर्‌ अष्टम स्थानम शुक्र, बुध हो तो सुख प्राक्त 
डवेगा रसा कहना ॥ ३० ॥ 
प्रवासी जीता हे या मर गया-- 
लछर्नेदवरे खीतकरेऽथ षष तुर्येऽष्टम वाप्यत्िनीचगे वा | 
अस्तगते चिद्रपतीत्थशाख्यक्ते छ्यु मैदूरगतो खतः स्यात्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ३१ ॥ 
| (प्रवासी) मनुष्य जीता है वा मर्‌ गया इस प्ररन मं कनका स्वामी या चन्द्रमा 
119 छठे स्थान म हो अथवा चौये, आयवे स्थान मँ अति नीचराशिस्थ अस्तङ्गत हो ओौर 
# ५ अधमेदा से इत्या करे तो प्रवासी दूर जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया रेसा 
कहना ॥ ३१॥ 
स्ूमेरधऽस्थेन च मध्यगेन यदीत्थरारं छरुत चारा कः । 
सौम्यैरदृषटे मरणं प्रकुयाद्द्रस्थितस्यापि विदेकरगस्य ॥ ३२ ॥ 
„+ अन्वय! स्पष्टम्‌ ॥ २२ ॥ 
ए ्ररन खन से चौथे स्थानके मध्य किसी स्थान म स्थित ग्रह से चन्द्रमा 
इत्या करे ओर शम ब्रह कीद्ष्टिनदहोतो विदेश गये इए दूरस्थित जन की 1 
निः गृह्य को करता है ॥ ३२॥ 
| सौम्ये; षष्ठां त्यरंभस्थेर्विबलेश्च हुभक्षित्ैः । † 
पापयुक्तो रारांकाको तदा दूरस्थितो शतः ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ३२ | 
जो मग्र छट, वारहवे, आवै स्थान मे निधे द्यम ग्रहो सेद तथा 
पापग्रहा से युक्त स्थित हो ओौर चन्द्रमा सूर्यं पप्रय सेयुक्तहोतो दूरस्थ 
( प्रवाक्षी ) जन मर गया है रेसा कहना ॥ ३३ ॥ 









((-0 241४/8118 01166101. 1011760 0 €800011 
॥ [^ 


4 १ ४ # 1६ 
#' ३ ~ ५४ 





। । ‰ ५ ५।  (;* -4 2 न । ४. 11 १. #ै ४! ॥ ५ ध { ॐ = १" ज, 4 
५) ङ १ १५ 4 ¢ ॥ ॥ क, + शा 2 4 । 4 भिव, + य # #+# ~क, > [1 „1 ` "4. > > + २ (न्क, अ 
4 ~= "1 ~ ° + १9104 ~; 1 1 





₹ = कक न्क ऋ 9 ए शभ "$ श ¶9 ना ॐ क रः जह कृत्ष्क ङ्ख * अक्क "9 
नि. +, ,) £ # क्षः , ॥ ॥ न १ | 
४ 4 कै कै 


प्रकरणम्‌ १ | ॐ भाषाचवादसमलंकता # २०९ 





न 


पषोदये पापयुते चिकोणकंद्राषटवष्टठोपगतेश्च वापेः । 
सौस्येरद्टः परदेरखाखंस्थो खतो गदातों नवमे च सूयं ॥२४॥ 
अन्वयः 
 पृष्ठोदय (से व° क० ध०मे० मी०) राशि मे पापग्रह त्रिकोण ९।५. 
केन्द्र १।४।७।१० ओर अष्टम स्थान महो ञ्यम ग्रहों कीद्श्टिनदहोतो परदेश मे 
स्थित रोगी पुरुष मर गया है देसा कहना, नवम सूर्य होतो भी एसा दही फक 
कहना ॥ ३५ ॥ 
तुयो परिस्थेन खगन चन्द्रमा यदीत्थराखं ङुरूते इुभोक्चेतः । 
सौम्येथूतो वा परेदेरासस्थितः खखी च जीवेत्पथि सख्येति २. 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २३५ ॥ | 
चौथे से सातवे स्थानके मध्यमे स्थित किसी ग्रह से चन्द्रमा ई्थयार 
कर जयुभ अह से द्वा युक्त भी हो तो परदेशस्थ मनुष्य जीता दै, ओर घुखपूच 


मगिम भी रह कर घर अवेगा ॥ ३५॥ 
षट्पन्चाक्िकोक्त--परचक्रागमन प्र्न-- 


सागान्िवतते शाञ्च; पाः राञ्चगरहाभितेः । 

यतुथगेरपि पराः चाञ्चभेञ्नो निवतंते ॥ ३६ ॥ | 

अन्वयः- पपिः श्गहाभितैः शत्रः, मागांन्निवतते चतुथगः अपि 
पाये शुः प्राप्तः भरो निवतेते ॥ ३६ ॥ 

अव रान्रुके अनेके प्रन मे जो पापग्रह रात्र गृह ( छठे स्थान र 
स्ितहोतोरान्रु मा दह्ी से टौट जविगा कहना, रेसा ओर जो चतु स्थान म 
पापग्रह हो तो प्च गया भी त्रु भागकर हट जायगा ॥ ३६ ॥ 

छ बािङ्कस्मककंटा रसातले यदा स्थिताः । 

रिपोः; पराजयस्तदा चतुष्पदः पलायनम्‌ ॥ २७ ॥ 


अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ३७ ॥ १/1 
जो प्ररनल्म्र से चौये स्थान मै मीन, बृश्िक, कुम्भ, ककं, राशि ल्थित & 


मो शत्रु का पराजय हयो ओौर चतठष्पदराशि, चतुथ भाव मं स्थित हो तोदा 
भाग जव ॥ ३७ ॥ 
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 स्थिरेदये जीकशनेञ्यरे स्थिते गमागमौ जैव वदेत पृच्छतः 
 जिपञ्चवछठा रिपुसङ्गमाय पापाञलुथी विनि वबलन।य ॥ ३८ ॥ 
 अन्वयः--स्यषटम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ब्रक्नसमयस्थिरक्प्र ह्यो ओौर उप्तम गुरु, शनिं स्थित हो तो प्रच्छकं को 
कहे किं शत्रु का जाना, आना न होगा) ओर तीसरे, च्टे, पोच पापप्रहदह्लौ तो 
शत्र से संगम हो चौये पपग्रहदहोंतो शत्रु हट जायगा ॥ ३८ ॥ 
दामोदयसघ्मगास्सौस्या नगराधिषस्य विजयकराः । 
 आशर्किल्लयरुसिताः प्रभङ्कदी विजयदा नवमे ॥ २९ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २९ ॥ 
५ दशम ओर सक्षम स्थान मं सौम्य प्रह दहं तो नगराधिपति की विंजय करते 
4 । दै, ओर मगल, सनि, बुध ओर गुरुव शुक्र नवेस्थान मे होतो भी विजय 
देनव होते है ॥ ३९॥ 
द्रु कितने दिनों मे अवेगा-- 
उदयक्चोचन्द्रक्षं मवति च यावद्धनिश्च तावद्धि; । । 
आगमनं स्याच्छनोयेदि न हि मध्ये ग्रहः कथित्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--स्पष्म्र्‌ ॥ ४०॥ | 
उद्य ल्प्र से चन्द्रमा जितनी राशि पर हो उतने दिवस मेँ शत्रु आवे यदि 
उनके मध्यमे को प्रह नहीं हेवे॥ ४० | 
¢ ४ | 6: `  हारजीत के विषय में प्रक्र- ¦ 
दैत्यञ्यवाचस्पतिसोमपुन्रैरेकक्चनैरप्रगतैवलाद्यैः | ५ 
8 ५ ` द्वाभ्यामथेञ्ये श्रगुजऽथरग्ने हन्याद्रणे यायिनच्रपं पुराः ॥ ४१ ॥ | 
भ अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ४१॥ 
 जयपराजय प्रश्न मे क्र, गुरु, ध, एक राि मे वज्यक्त होकर खन मे 
शे अथवा गुर, छक हन दोनोमे सेएकमीवटी दके रनम होतो संप्राम मे 
स्थायी राजा चढ़कर अनिवटे राजा को नश्च करे ॥ ४१॥ 
यन्दु नोमाकजस्दहिकेयेः स्वैश्चतुभिखिभिरेषलम्रभैः। / 
यात्तदा स्थायिनमाछ्यु यायी य॒नस्थितौर्यायिचषं परेशः ॥४२॥ ` 
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दत्यञ्यरतदड्ङुचाः रज्य: सवैखिभिदयनगतैवेखादख्येः | 14 ५ ॥ | 


याद्रणे स्थायिनमाद्छु यायीखुसवास्पदस्थैन्यज्मेःखखन्धिः ॥४२॥ 
। अन्वयः--र्यन्दुमौमाकंजयेदिकेयेः सर्वैरचतुभिः वा त्रिभि 4 ॥ 
गैः तदा स्थायी यायिनं आशु हन्यात्‌ , तयोः चूनस्थितेः परेशः । 
यायिन हन्यात्‌ । देत्येज्यश्ीतां बुधाः रुरव्यैः सवैः निभिः बठाव्यैः ` ॥ 1 
चछनगतैः रणे यायी स्थायिनं आश्य हन्यात्‌ सुखास्पदस्थेः शभः सुसन्धिः (( ( 
स्यात्‌ । ४२-४३ ॥ | ४11. 
सूये, चन्द्र, सगर, रानि, रइ, ये सब अथवा इनम स चार्‌ वा तीन मरह + 
ख्यो तो स्थायी राजा को यायी राजा मारतादहै, तथाये जो -सातवं स्थानम (0 
ह्यो तो स्थायी राजा यायी राजा को मारता है ॥४२॥ ओर क्र, चन्द्रमा, बुध, 
गुरू, ये सव बलयुक्तं होकर अथवा इनमे से तीन प्रह सप्ठम स्थान म हों तो यायी 
: राजा को शीघ्र नारा क्रे जौर चौये स्थनमदहोतो शीघ्र सन्धि ( मिप) 
| जवे ॥ ४३॥ 1111; 
जत्थ रारे हिमगौ विरमे बन्धोध उत्युयुधि नागरस्य । 
मौेत्यराठे च विधौ कलने बन्धं ्टतिवां ट भतेच्रयायी ॥४४॥ 
खग्नेदा यासिच्रपयोख मध्ये मवेद्श्रहो यः स्वयृदोचसंस्थः । 
तद्ध्गमत्यीन्खछपयोश्चसन्िज्ञयो वुधेटखकपण्डिताभ्याम्‌ ॥ २५ ॥ 


अन्वयः--ुजेत्थाके हिमगौ बिरगेऽथ बन्धौ युधि नागरस्य सतयः 
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सन्धिः ज्ञेयः ॥ ४४-४५ ॥ ` 14 "क 
मग के साथ शत्या करता इ चन्रमा ल्म संवा चौथे स्थान मं स्थित ५ | 
 दडोतो युद्धम स्थायी राजा की मृ्यु होवे ओर पएृवक्त चन्द्रमा सतव घर्‌ भ 10 
) होतो यायी राजाकी मृ्यु वा बन्धन हयो स्थायी ( अपने किंडर स्थितिराजा) 
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| ४ यायी ( जो चद्कर आया हे ) ॥ ७४ ॥ खन स्वामी ओर सप्तमस्वामी र्न द्‌ो नोक 

॥ मन्द्रा 07 7/1 
मध्य जो ग्रह अपनी राजि वा उचस्थित हो उसके ठेखक व पंडितद्‌ वे मर # | 
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दोनो राजाओं की सधि जानना, यहो सूय, चन्द्र राजा, मंगर सेनापति, बुघ 
युवराज, बृहस्पति छक्र मन्त्री, शनि दास जानना चाहिय ॥ ४५ ॥ 
रे कल्चर दयदये छभघ्रहो यच्छेद्धनं यायिष्धपाय नागरः । 
` विषययाद्यायिदपः पुरेश्वरं दुगात्विनिष्कास्य ददाति वास्पदम्‌ ॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ४९ ॥ 

पाप ग्रह सारतर्वे, खन में छ्युभ ग्रह हो तो यायी राजा को स्थायी राजा द्रव्य 
देकर सान्ति करावे, तथा जो रग्न में पापग्रह जौर सप्तम में जुम प्रह होतो यायी 
राजा स्थायी राजा को किटा से निकाढ कर पुनः स्थान देवे ॥ ४६॥ 
रवीत्थराङे चारि खयुप्ता्चरा भवेयु ऊुजेसराफात्‌ । 
गृहाच्छाङ्केन युता तस्मिन्येऽन्यवेषाश्च भवन्ति चाराः ॥४७॥ 

अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ०७ ॥ 

बुध सू से हइत्यशाङ करता हो तो अति मूढ अर्थात्‌ गुप्त प्रकार से राजा के 
दूत रहै, मगठ से ईसरफ़ योग हो ओर चन्रमा से युक्त हो तो दूत लोग दूसरा वेष 
धारण करके सयुक्त हों ॥ ४७ ॥ 

प्रनचिन्तामणि में दुर्मप्ररन-- 

प्रदे विग्न कूरे वा ठुर्भभङ्खो न जायते । 

विशेषतो सूमिपुत्र राहौ वा मूतिंगे सति ॥ ४८ ॥ 

स्मे सिदिकासूलदभं शीघ्रेण लभ्यते । 

यामित्रोदयगे करर रिष्फगे खछग्ननायके ॥ ४९ ॥ 

अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ४८-४९ || 

दुगपररन मे प्ररनसमय करर श्रह कनमहोतो विरोष करके मगल वा राह 
मतिं मं हो तो दुग (कोट) का भग नहीं होता है अर्थात्‌ किला नहीं टरटता हे ॥४८॥ 

हव हो ॥ ४९ ॥ 
द्वितीये वाष्टमे षष्ठे तदा दुर्भ न रभ्यते 
सरो खग्नपो वक्री युद्धवः केन्द्रसस्थितः ॥ ५०॥ 
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प्रकरणम्‌ १] क भाषावादसमलंरूता # ` 








षछठाधेपो व्यूनगते पापे वा युद्धमादिरोत्‌।. ८ 1111. 

णन्छायां केन्द्रगः कूरः कोटे इगंवधो खउणाम्‌ ॥ ५१ ॥ 

अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ५०-५५१ ॥ ॑ 4 

दूसर्‌, आठ, छठ रनेश हों तो किला नहीं मिक सकेगा ओर जो कुन- ॥ 
स्वामी वक्री होकर वेन्द्र १।४।७।१० स्थानम स्थित हो तो युद्ध हवे ॥५०॥ छट भाव (4 | 
| का स्वामी सप्तम होवे, अथवा पापग्रह सप्तम हो तो युद्ध होवे, ग्ररनसमय मे केन्ध- धः. ४ 
| स्थान म कूरप्रह हों तो किला में बहुत मनुष्यो का वध होगा ॥ ५१ ॥ | 
- भामाषमरावकच्र ददाति निधन णाम्‌ । 


स्वाययपुच्रस्थते जीवे कोटमध्ये मयं नदहि। 


ई दानो भामे च कन्द्रस्थे बहूनां बधवन्धनम्‌ ॥५२॥ 
;- नि 
| अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥५२॥ न 1.८... 
+ मग ओर अष्टमभवस्वामौ एक राशियों तो प्रच्छक के बहत मनुष्य के 


मरण को देते हं, दूसर, ग्यारहवं, पोचव, भाव मे ब्रहस्पति हो तो किडा मँ मयनहीं ` 4 
हो, रानि ओर मङ्गर केन्द्मं हों तो बहुत मनुष्य मरे व बधि जाथे ॥ ५२ ॥ ` ५ 4 
खग्नगतो यदि पापः पापेन युतेक्षितो वा स्यात्‌। ४ ध 
खग्नात्प्रूवापरगो पापो युद्धं तदा घोरम्‌ ॥५२॥ 


४ 
। 


# 
% 
४] 


अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ५२ ॥ ५४ ` “9 

यदि पापग्रह व्परमहो ओर पापग्रहसेयुक्तद्टहो ओर ठकनसेवार्वै ` 

दूसरे स्थान मे पापग्रह होतो घोर्‌ युद्ध हेवे॥५३॥ # 4 
रोगी के जञभाञ्भ के विषय का प्रदन-- 0 


विलग्ने षषठपः पापो जन्मरारिनिरीक्षिते। = 
 रोगिणस्तस्य मरणं निश्चयेन वदेद्वुधः ॥ ५४॥ 

चतुथाषमगे चन्द्रे पापमध्यगतेऽ्पिवा। | 

ग्डातिः स्याइल्सयुक्तः साम्यदछ्या चिरात्सुखम्‌ ॥ ५५ ॥ ~ 

अन्वयः--सपष्म्‌ ॥ ५४ ॥ ५५॥ १.४ 

रोगी के छमाञ्यम प्रन, छठे स्थान का स्वामी पापप्रब व्रयो ओैर ` 

जन्मराशि को देखता हो तो उप्त रोगी का मरण निश्चय पण्डित कहे ॥ ५६१... ५ 

५ 4 11 0010. 
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मृल्यु निश्चय से जानना, तथा जो ञ्युभम वच्युक्त ह्योकरदेखेतो रोगी रीघ्र सुखी 
डवे ॥ ५५ ॥ | 

विधो लग्ने स्मरे भानो रोगी याति यभालयम्‌ । 

प्ररे कूरग्रहे ग्ने रोगच्रद्धिथिकित्सकात्‌ ॥ ५६ ॥ 

तथा रग्न गते सौम्ये वेद्योक्तमग्टतं वचः । 

खग्ने वैयो दन व्याधिः ख रोगी तुयंमौषधम्‌ ॥ ५७ ॥ 

अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ५३ ॥ ५७ ॥ 

ङ्न मं चन्द्रमा, स नमेसूयंद्यो तो रोगी यमलोक को जाता; ख्नमे. 
पापग्रह प्रदन समय महोतोवदयसे रोगकी दद्धि होवे ॥ ५६॥ तथा गन मे 

 छभग्रह हो तो वेय के वचन अमृत समान कहना न को वैच, स्तम को रोग, 

दशम भाव को रोगी, चतुथ को ओषध कल्पना करके तत्तसस्थान म स्थित दृष्ट श्भा- 
छम ग्रहं द्वारा रोग प्रन मे विचार करना ॥ ५७ ॥ 


रोगिणो भिषजो मेच्ी मैच्नीमषजरोगयोः। 

व्याधेरूपरामो वाच्यः पकोपः चाचवे तयोः ॥ ५८ ॥ 

लग्ननाथे च सबले केन्द्रसंस्थे छु भयग्रहे । 

उच्चगे वा चचिकोण वा रोगी जीवति नियम्‌ ॥ ५९ ॥ 

अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ५८ ॥ ९९ ॥ 

रोगी ओर वैच की मित्रता अर्थात्‌ दशमेश ओर कनेरा की मत्री, ओौर ओौषध 
व रोग की अर्थात्‌ चतुर्येरा ओौर सप्तमेशा की मित्रता होवे तो रोग की शान्ति व 
ओरजोदरान्रुहोवेतोरोग कोप को प्रप्त होवेगा एसा कहना, यदह सेत्री सम्बन्ध 
से इत्थशाक योग व॒दातुता सम्बन्ध से इसराफ योग का भी विचार करना 

॥ ^< ॥ खन का स्वामी वख्वान्‌ हयो आर दभग्रह कन्दर म अथवा अपनी 

उच राशि्मेह्योवात्रिकोणमे हो तो निश्चय रोगी 
कहना | ५९ ॥ 


एकः शुभो बली ग्ने चायते रोगपीडितम्‌ । , 


रोग से बच ज।यगा रेसा 
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सोस्या धमारिलाभस्थास्ततीयस्था गदापहाः ॥ २० ॥ 








अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ & ० ॥ | \ 
| एक भी बख्वान्‌ द्यभम्रह रन मे स्थित होती रोग की रक्षा करता है तथा 16 
ुभग्रह नवे, ग्यारहर्वे, तीसरे स्थान मं स्थितहोतोरोगको नाश करने वाङे होते 1 
है ॥ ६० ॥ 





|  देवदोष ज्ञान का प्रदन-- 
वह्यकद्कादशे षष्ठे खुग्नात्पापयहो यदि । 

हतो गदेजलद्चसखस्तस्य दोषः ङलोद्धवः ॥ ६१ ॥ 

अन्वयः--रुग्नात्‌ बह्य॑कद्यादशे षष्ठे यदि पापग्रहो भवेत्‌ गदः जलेः ` 
शस्तः तस्य इलोद्धवः दोषः स्यात्‌ ॥ ६१ ॥ 

रग्न से तीसेर, नव, बारहव, छठे स्थान म जो पापग्रह ह्यो तो रोग व जक- 
शखादि से पीडित मनुष्य को अपने कुर से उयन्न देवता का दोष कहना ॥६१॥ 

म्रदन गन से दोष क्न ` 
देवस्य मेषे गवि पितपश्चे 
आकारादेव्या सिधुनेऽथ कके । 
स्याच्छाकिनी क्षज्रपतिस्तु सिंहे 
चखियां कुलाहां च तुटे तु मातुः ॥ ६२॥ 

नागास्त्वलौ यक्चपतिधेनुष्ये नक्रेम्बुदेव्यास्त घटेथ पश्ची । 
दषे कलो पासितदेवतस्य दोष मवेद्धमवरिष्करताय ॥ ६३ ॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ६२-६२३ ॥ " "10 

प्रन खगन पर से देवदोष ज्ञान यह है कि प्रन कुन मेष हो तो देवता का 
दोष जानना, यहा देवराब्द से इष्ट देवता का प्रहणदहै, बृषहोतो पितरों का, 
मिथुन हो तो आकाश देवी (मातृका परी आदि) का, ककं हो तो शाकिनी डाकिनी 
आदि का, सिंह ह्यो तो क्षेत्रपति ( मूमिपाखदि ) देवता का, कन्या से कुख्पजित 
देवता का, तुल होतो मातृपक्ष के देवता का ॥ ६२॥ दृर्चिकहो तो नाग 
देवता का) धन हयो तो यक्षपति रिव नारसिंह भेखादि का, मकर हो तो ज्देवी 
का, ठुम्भ हो तो यक्षिणीपिशाचादि का, मीन हो तो बुख्देवता का दोष जानना, वे 
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। | दोष ध्भैरहित जनों के अथं बाधित द्योते है जिस देवता का दोष ह्यो उसको खाति 
करने से दोषशान्ति हो जाती हे ॥ ६३ ॥ | 
प्रेताश्च राहो पितरः सुरेज्ये चन्द्रम्बुदेचयस्तपनेपि देव्यः । 
ष `  स्वगोचदेव्यश्च रदानौ बुधे च भ्रूतानि वियाद्रययरन्धसस्मे ॥३४॥ 
राक्रिन्य अरे श्रजेम्बुदेव्यो यंति मत्यं विखुख सुकन्दात्‌ । 
स्वरोचगे वीयैयुते च साध्यश्चन्द्रे च नीचे विवलेन साध्याः॥६५॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
आवे, बारहवे स्थान मे रह हो तो प्रेतदोष, चस्ति होतो पितरौ का 
दोष, चन्दमा हो तो जव्डदेवी का, सू हो तोदेवी का, बुध से अपने कुरपूञ्य 
देवता का दोष कहना ॥ ६४ ॥ मगर हो तो शाकिनी आदि का, बुध हो तो 
जब्देवीका जो मनुष्य ईर स विसुख दै उनकोये दोष होते है उक्त ग्रह 
जिससे दोष ज्ञात भया वह यदि अपनी राधि वा उचचादिमंहो तो उपाय से दोष 
साध्य होगा जो चन्द्रमा ओौर ब्रहस्पति बलीन हो तो असाध्य जानना ॥ ६५ ॥ 
केन्द्रस्थेबलिभिः पापेरसाध्या देवतागणाः । 
सस्वद्रहरच कन्दरस्थः साध्या मचस्तवाचंनेः॥ ६५ ॥ । 
 कटकाष्टचरिकोणस्थाः छमा उपचये चारी । 1. 
खगन च शुभसंदष्टे रोगी रोगाद्धिच्यते ॥ ६६ ॥ | ५ 
 अन्वयः-सप्टम्‌ ॥ ३५ ॥ ६६॥ ` ॥ 
| बलवान्‌ पापग्रह केन्द्र मं हों तो वे देवता अपाध्य ओर दयग्र केन्धमे हों ¶ 
तो मत्रस्तोत्रादि से साध्य जानना ॥ ६६ ।| केन्द्र व अष्टम ओर्‌ त्रिकोण स्थान मेँ 


# 
व) 1, १ 


1. १४ 
छम ग्रह हो तथा उपचय स्थान में चन्रमा दहो भौर खन को शुभग्रह देखे तो 
रोगी रोग से निदृत्त होवे ॥ ६७ ॥ 


॥ {८८ ४९ ४ १ 
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स्वाम। सवक प्रन्न ( तरेटोक्य प्रकाश ) मै-- | 1 


` चीषांदये सौम्य व 
॥ ययुतक्षितो वा सौम्यद्वितीयाद्मसष्तमस्थैः। .. 


तृतीयलाभारिगते् पापैः सौख्यार्लाभो नागत पपिः सौख्यायलाभो दपसेवकस्य ॥ ६७ ॥ == | 
१ नोट--यहां रोग उपलक्षण मात्र है ` सन्त | 


$. ॥ | } 
करना चाहिये । | ध । 












न्तन बाधामें भी इपी प्रकार विचार |. 
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खग्नाद्द्धितीये जदनाछ मर्ष वित्तक्षय सन्रममीतिषलत्युम्‌। 
छ्वंस्ति पाचाः कमकरो नरेन्द्राद्श्चत्यस्य तस्मात्परिवजयेतस्‌ ।३८॥ र 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ &७ ॥ ६८ ॥ 
स्वामी सेवक ग्ररन मेँ शीर्षोदय खन हो ओौर उपमं सयमग्रह स्थित क्यं 
थवा डयुभग्ऱ देखत हों ओौर द्रे, अव्वेमे भी ड्मग्रहहयो ओर तीसरे, छठे 
ग्यारद्े स्थान मँ पापग्रह होतो राजास सेवक को सुख ओर धन का कमभ 
होवेगा ॥ ६७ ॥ ज्मसे दूस, सातवे, आठ्वै स्थान स्थित पापगप्रह धन का 
क्षय, संभ्रम ओर मर्य आदि को करते दै इसमे कम यह दहै कि पापग्रह दूसरे 
हो तो धनक्षय, सातवेहोतो संप्राम आवेद्यो तोम्ष्युहो इस कारण इन 
स्थानो म पापम्र् वर्जित करे अर्थात्‌ इन स्थानों मे पपगप्रहहों तो स्वामितसवा 
न करे ॥ ६८ ॥ 14 
लग्नादद्धितीयामसप्तमस्थाः पापाः विनाशं छषश्बुत्ययोश्च । ५ 
कर्वन्ति तेष्वेव गताञख सौम्याःकुयुधनारोग्यखुखानिचोमयोः।६९। = 
चारांकसोम्यरूदयास्तमावों दां युतो वा सबरेन पापः । 
प्र्टस्तदा स्याद्धुदि पार्थिवस्य स्नेहधरसादावक्रषा परती पात्‌ ।७०॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ दर ॥| ७० ॥ 
रप्र से दूसरे, आर्व्वे, सातवं पापम्रह हों तो स्वामी ओरसेवक दोनो कानाञ्च 
ओर भग्र हो तो दोनों को धन, आरोग्य ओौर सुख करत हं ॥ ६९ ॥ चन्द्रमा 
बुधये दोनों सप्तम मे बलवान्‌ उमग्रहो सेद्वायुक्तहो, पपयुक्तनष्ोंतो 
प्रनकती के हृदय भ स्नेह व कृपा रहे, इससे विपरीत हो अर्थात्‌ छमभब्रहके स्यान ` 
म प्रापग्रह ह्यो तो उख्या फक जानो ॥ ७० ॥ प. 1 
दूसरा स्वामी होगा या नदीं इस प्रक म-- | 
बष्टेश्वरेण व्ययपेन केन्द्रे यदीत्थशालं कुरुते विलग्नपः । 
प्रखस्तदान्यः प्रञुरथेद स्यादतः चतीपान्न मवेत्परःप्रखः॥ ७१ ॥ | 
लग्नश्वरे स्वक्षगते स्वतुङ्ग केन्द्रस्थिते शीतकरेत्थराटे । 0... 
शुभग्रहयुते बलान्विते प्रष्टुनिजस्वाम्यमिताथलामः॥ ७२ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ | 
क "वः. १ ५ 4 9.4. ^ । 
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दूसेर स्वामी के प्ररन म यदि छठे भावके स्वामी वा बारह भाव के स्वामी 
सेकेन्द्रमे स्थित ख्ग्नेरा इत्थराक करे तो व्रदनकन्ता का अन्य स्वामी घन का 
देने वाला होगा, इससे विपरीत दहो तो अन्य ग्रमु नहींहोगा॥५७१॥ ल्म्रका 
स्वामी अपनी राजि वा अपेन उच्च म॑ केन्द्रस्थित होकर चन्द्रमा से इत्यशाक करता 
हा, तथा शयुभग्रहो से युक्त दष्ट ओर बल्वान्‌ हो तो प्ररनक्तां को अपने ही स्वामी 
सते असंख्य धन प्राप्त होगा ॥ ७२ ॥ 
जायेदवरे स्वोचनिजक्चसस्थे केन्द्रस्थिते खीत करेत्थरालमे । 
छाभग्रदेदयुते बलोत्कटः प्र्टुस्तदान्यः चखरथेदो भवेत्‌ ॥७३॥ 
इदं गहं वा छुभमन्यदाल्य स्थान त्विद वाऽद्युभमन्यदार्यम्‌। 
ममार भद्र गमनात्त तच वा पष्ठोदयेत्थ विधिना विश्डइय।॥७४॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ७३-७४ ॥ 
सप्तम भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि वा अपने घर्‌ म हा ओौर केन्द्र स्थान 
म स्थित चन्द्रमा के साथ इत्थशारु करता हो ओर बल्वान्‌ दुभग्रह देखते हो वा 
युक्त दों तो प्ररेनकंता को अन्य प्रमु वञ्चना देने बाला होवे ॥ ७३॥ यह गृह हमोर 
को शुमदायक है अथवा अन्य स्थान, तथा यह स्थान अदयम वा अन्य ओर गमन मे 





युम होगा वा नहीं, इन प्रनों मे कनेरा, कार्थरा के इत्थराल ईराराफादि योग से 
ॐ बाद्युभ फ स्वबुद्धयनुसार्‌ विचार्‌ कर कना ॥ ७४ ॥ 


गड्‌ हुयं था--सखोये हुये धन के किए प्रश्न-( प्रश्न चिन्तामणि ) 
प्रइने चतुथाधिपतिस्तचस्थे वावलोकिति । 

9 । ९ ^ ९ * 
अवरय वतत तच्र धन चन्द्रेऽथ वा मवत्‌ ॥ ७५॥ 
प्वत्तच धनय बधो वास्ति तच धनं बहु । 


पाव ठुचगत द्रव्यास्थत तृण न रम्यते ।॥ ७६ ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ५५-७दे ॥ 
अव न॒ष्टद्रन्यखाभ के प्ररन भे 





प्रशन कनम्‌ चतुथं भावकास्वामीदहयोवा 
चतु प्रन ठर को देखे, तो अवदय धन्‌ प्रात हवेमा अथव चन्द्रमा भी प्रदन 


खान महो तो भी द्भ्य अवद्य प्रात होवेगारेसा कना ॥ ५५ ॥ धन भाव का 
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स्वामी घन स्थान वा चतुथं स्थानमें होतो बहत धन मिरे चतुथ स्थान मे पापग्रह 
डोने सेघरा इञा घन भीन प्रप्तह्लो ॥ ७६ ॥ | 
ॐ ० ज ~ 
भोम सप्राछरारिस्थे धनसन्यच्च नाप्यते। 
लग्ने तमोरविचचद्र तदा द्र्य न छभ्यते ॥ ७७ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ७६ ॥ ५ 
मग सप्तम वा अष्टम रिम स्थितो तो अन्यत्र धन प्राप्त न होवे ओर 
क्ग्न मे राद्ध, अष्टम सू्यैहों तो द्रव्य प्राप्त नह्य होवे ॥ ७५७ ॥ 
चोरी गये इए धन का अ्रदन-- 
रग्नेश्वरे द्यूनगते विलग्ने जायेश्वरे नष्टधनस्य ाभः । 
ल क ल~ = वा ~अ. न शह 9९ ॥ ७८ ॥ 
जायेरारग्नाधि तीत्थदाले शूने विनष्टं घनमेति मत्यः 
रुग्नेराजायाधिपतीत्थराटे छग्नेश्वरं यच्छति तस्करोऽयम्‌ । 
ख्ये विखभ्नेऽस्तमिते रारांके न छभ्यते यदद्रविण विनष्टम्‌॥५ <॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ७८-७९ ॥ 
खन का स्वामी सप्तम ओर सप्तम भाव स्वामी रनम होतो नष्ट भया 
घन प्राप्त होवेगा, ओर सप्तमे, क्ग्नेशा का सप्तम स्थान भे इ्यशाख हो तो 
आपसे आप धन प्राप्त होतेगा ॥ ७८ ॥ रगनस्वामी ओौर सप्तम स्वामी का 
इत्थशार हो तो चोर स्वयं धन देवे ओौर सूर्य खन म चन्द्रमा सातवें हो तो नष्ट 
घन नहीं प्राप्त होवे एसा कहना ॥ ७९ ॥ ८. 
कस #ीत्थरारे चीरः य पुरात्पल्ायत । 
कमराृगनाधिपतीत्थशाटे चोरः स्वमादाय पु 
चन्द्रेऽस्तवेचाऽककरैर्विन तद्छभ्यते नष्टधनं सतस्करम्‌ ॥ ८० ॥ 
। , ५५ 
तस्येश्वर केन्द्रगतेऽस्ति चौरस्तच्रवान्यचर पुराद्िनिगतः । 
धर्मखदुधिकयपतीत्थद्ाले जायेश्वरेऽन्यत्र गतःस चौरः ॥८९॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ८०-८१ ॥ 
दशम भाव का स्वामी खग्नेश से इत्थशारु करता हो तो चोर धन ठेकर 
पुर से भाग जायगा ओर चन्रमा व सतमेशच ये.दोनौ अस्तगत ह तो चोर सित 
धन का खम होवे ॥ ८० ॥ सप्तम भाव का स्वामी केन मे हयो तो चोर वही है 
पुर से दूर नहीं मागा धम्य ओर वृतीयेश ब सप्तमेश के इत्यशाक हो तो चोर 
भाग गया है एसा कहना ॥ ८१ ॥ 
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+ ताजकनीखकण्टी # [ ग्रश्चतन्ञे 


कर्मकालग्नायिषतीत्थचारे त्धभ्यते राजङ्कङरेच्च चोयेम्‌ । 
चिधमेयूनपतीत्थ राले त्वन्यत्पदेखाद्धसने तदाधिः॥ ८२ ॥ 
च्यु मेत्थक्रारे हिमगौ विग्न स्वस्थेञ्य वा नष्घनस्य छामः । 
खखलटदष्य्या रविणा हाभन दे विलग्ने दिगो च लाभः ॥८३॥ 
 अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ८२-८३ ॥ 
 दरशमेरा क्ग्नेदर का इव्थराङ हो तो राजकु से चोर पकड़ा जावे, 
तथा तीसरे, न्वे ओर सातय इन भावों के स्वामी का इत्यार ह्यो तो दूसरे देख 





(५ जाने सेचोरौ की प्राप्ति हेवे।॥ ८२॥ च्यम अथवा द्यम भावम स्थित 
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चन्द्रमा यभग्रहो से इत्थशारु क्रेतो नष्ट इए धन काखभदहो, ओौर जो न 
भ चन्द्रमा को सूय व छुभग्रह मित्रष्टिसे देर्खेतो भी नहीं फर होवेगा ॥ ८३ ॥ 
| | षट्‌पञ्चारिका- 

स्थिरोदये स्थिरां दे वा वर्गोत्तमगतेपि वा । 

स्थितं तत्रैव तद्द्रव्यं स्वकीयेत्नैव चोरितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
आदिमध्यावसानेषु द्रेष्काणषु विलग्नतः । 

 छरद्छश तथा मध्य गहान्ते च वदेद्धनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अन्वय;--स्पष्टम्‌ ॥ ८५९ ॥ 

स्थिररन का उदय दहो, वा स्थिर राशि का नवांश हो, अथवा वरनत्तिम 
तो उसी जगह पर्‌ द्भ्य स्थित है अथवा अ।पसमे किसीने चोराया 
है॥९९॥जोखन का प्रथम दवेष्काण दहो तो घर्‌ के द्वार के समीप नष्ट वस्तु 


कनी । मध्य काद्रेष्काण दहो तो षर के वीचमे , अन्त का ( तीसरा ) देष्काण 
हो तो षर के पीठे वस्तु कहनी ॥ ४५ ॥ 


चोरी गये हुये पत्तित धन के दिशाका सान--( प्रश्न तन्त्र ) 


पतितधनस्य पने मिथो गहस्थौ विटभ्रसपतशौ । 
यदि सथिरं तयोः स्यात्तदाह तन्नैव बदति धनम्‌ ॥८६॥ 
नष्ट क दिशि पात पृच्छायां टभ्रगे विधौ पाचयां । 
स्थान याम्यायामस्ते वारुण्यां वा सुब्युदीच्याम्‌ ॥ ८७ ॥ 
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अन्वयः--पतितधनस्य प्रभरे विलग्न सेशौ मिथो गृहस्थौ तयोः य॒थ- 
शिर स्यात्तदा आ तत्रैव धनं वदति । नष्टं क्र दिशि प्राप्तं इति प्च्छायां 
रप्रगे विधौ प्राच्यां ख स्थाने ( दशमे ) याम्यायां अस्ते वारुण्यां शति 
उदीच्यां ॥ ८५-८७ ॥ 

गिरे इए धन के प्ररनमे ङ्न का स्वामी सप्तम म ओौर सप्तमभाव का स्वामी 
ङ्नमेंहो ओौर दोनों का इव्थशारु योग होवे तो शीघ्र कहना किं धन वहयंहै 
॥ ८& ॥ अव नष्ट वस्तु कहा प्राप्त होगी इस ग्ररन मे चन्द्रमा र्नमो तो पूव, 
दशम मंहोतो दक्षिण, सप्तम म होतो पश्चिम, चतु स्थान मँ हो तो उत्तर 
दिया म॑ प्राप्त होवे ॥ ८७ ॥ 








यद्‌ नेन्दुः कन्दरे तचत्वारिंखां चकै पंचयुतैः 
९ भागोदिक्कम उक्तो वह्यवनी वायु वारिरारो वा ॥८८॥) 
नटहतवित्तछञ्धेः पृच्छायां चोरसष्तयं लखामः । 
1देवुक द्रठ्यस्थान रग्न चन्द्रश्च घननाथः ॥ ८९ ॥ 
अन्वयः- यदि इन्दुः केन्द्रे न तदा तचत्वारिशां शकैः पंचयुतैः भागः 
वह्धि अवनी, व्बसु+ वारिराशो वा दिम $ उक्तः| नष्टहतवित्तरन्धेः 
पृच्छायां चौरः सप्तमं लाभः हिवुक रग्न, चन्द्र धननाथः ज्ञेयः । 
यदि चन्द्रमा केन््रमेनदहयो तो चन्द्रस्थित अरस भाव अशमे जो राशि 
| है उसकी जो दिशा, उपदिङा अथवा अग्नि, वायु प्रथिवी, जकु्मे से जोरि 
हो उसमे नष्ट धन कहना ॥ ८८ ॥ नष्टवाचोरी ग्ये हए धनखभम क 
प्ररेन मे सप्तम स्थान से चोर, चतुथं स्थान ओौर खन से धन, चन्रमा धन का 
स्वामी जानना॥ ८९ ॥ 
लग्नेरोऽस्तस्तेऽस्तपतिस्तनो चेन्छथरिषी ततो खामः। 
यद्यष्टेखो रछग्ने तदा स्वयं तस्करोऽपेयति ॥ ९० ॥ 4 
रविरदिमगे धनेशो वास्तमिते तस्करस्य छामः स्यात्‌ । ८: 
लग्नदशा मपत्योषथकिलतः प्राप्यतेऽर्भवान्‌ चौरः ॥९१॥ 
अन्वयः -स्पष्टम्‌ ॥ ९०-९१॥ 
४१ 
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जो ख्गन का स्वामी सप्तम स्थान मँ सः तमद से इ्थरार करता दहो तो नष्ट 
` षनका लाम होवे, तथा अष्टम स्थान का स्वामी कगनर्मेह्ो तो चोर स्वयं धनदे 


॥: देवे ॥ ९० ॥ धनभाव का स्वामी सूयं के साथदहो अथवा अस्तगतदहोतो चोर र 
14 मिङ जव्रे, तथा छ्गनेद, दरम का इत्थशारु हो तो धनसहित चोर प्राप्त हो 1 


।  जवे॥९१॥ 
 लग्नेदादयभावे चौरः सह मात्रया याति । 
 अस्ताधिपलौ दग्धे रविरहिमगतेऽथ ङभ्यते चौरः ॥ ९२॥ 
१ 1.  कग्नपकृतेत्यशाले राज भयाद्धनभिदं स्वयं दन्ते । 
खुगनास्तपयोनस्यादययदि इंष्टिेरनपस्तथा विकलः ॥९३॥ 
|  . अन्वयः--स्पषटम्‌ ॥ ९२-९३ ॥ 

49 ` छग्नस्वामी की दृष्टि सप्तम माव पर नहींहो तो चोर धनसहित अवेगा, 


स्तम माव का स्वामी दगध व अस्तगतदहो तो चोर पकड़ा जवे ॥ ९२ ॥ कमन 
का सप्तमेर से इत्थरार हो तो राजा के भय स चोर स्वयं धनदे देवे ओर र्ग्नेर, 
सम्तमेश की ृ्टिन हो तथा ङ्न स्वामी बदीन हो | ९३ ॥ 


४.1: तत्तस्करो स्वहस्ताददाति चौय्थै दहि राजककखे । 

8 ६ ४ ४ < ल्ग्व मध्यषयोगे राजकड चाण्य रछभ्यत चास्ये म्‌ ॥ ९ || 
ह, १५, 
: ८.9 


ध स्च चारस्य घन धनदे तत्राय स्मे नाधिः । 


0. ४. अपता नपस्य तु खुधरिल्योगे तु प्राप्यते चित्तम्‌ ॥९५॥ 
 अन्वयः--स्पष्म्‌ ॥ ९४-९५. ॥ 
ता चार्‌ अपने हायसे राजसमामे चोरीका धनदेदेवे, दशमेश ओर 
| 114 एक साथहो तो राजद्वारसे चोरी मिठे॥ ९४ ॥ अम भाव चोरी 
4 ^ 46 भ भन तहा धनेश हो अथवा धनेरा सप्तमे हो तो घन नहीं मिले ओर अष्टम 


त्र का स्वामी धनेश से इत्यशाक करते ह तो धन प्राप्त होवे ॥ ९५ ॥ 
` . शतत दरामपतेखुधक्चिरगे चौरपश्चक्रदषः । 


धनप विगनपे सति दृष्टिविहीरनं श्चति मवति नाशि; ॥ ९६ ॥ 
अन्वय--स्पष्टम्‌ ॥ ९दे (४ 














्रक्रणम्‌ २ । ध 
अष्टममाव स्वामी, दद्यामभाव स्वामी का इत्या हो तो राजा चोर का पक्षपात ॥ 





करे ओर ग्ने, धने एक ही हों ओौर खगन व धनस्थान पर दृष्टि न हो तो चोरी , (0 


^ < 2 ॑ 04. 
की वस्तु सुनने म अवे मिरे नहीं ॥ ९६ ॥ 14. 
चोर के विषय मं प्ररन-- | 1/2. 


चोरज्ञानपरने कज्ने रविराशिदशा स्वगरदचारः 

अनयोरेकदशा यहसमीपवतीं वसत्येषः ॥ ९७ ॥ 

रुग्नस्ये ङुग्नपतावस्त पयुक्तं च यदगतओोरः। ५ 

जस्ताधिपतावन्त्ये सहजे वा स्वीयसृत्योऽयम्‌॥९८॥ ` 

अन्वय! स्पृष्टम्‌ ॥ ९.७-९८ ॥ 140 
| अव चौरज्ञान प्रदन म ङ्न मे सूर्यचन्द्रमाकीद्ष्टिद्यो तो अपनेह्योषरस 


= शी > 
“~ र न ^ क» प नक 


~ +. + 
चव" वि च्‌ "थ षिः # "की 

















































`  चोरदहै, इनमेसेएककीद्ष्िदह्ो तो समीपवर्ती ( नजदीक बस्तनवाख , चोर है 0. 
| दसा कहना ॥ ९७ ॥ ऊनस्वामी खन मे सप्तमेशसहित स्थितद्योतोधरदही म 
| चोर रहता है, तथा सप्तमस्वामी बारह व तीसरे मँ स्थित हो तो चोर ६४ ५ 
अपना ही सेवक है ॥ ९८॥ 4. 
अस्तेरो लङ्गस्थे स्वगृहे वा तस्करः प्रसिद्धः स्यात्‌ । ` (1 1 
लग्नदक्चामास्तमावाः करमेण वीक््याः स्वलुङ्गभवनाद। ॥९९॥ = 

यः खेटः स्याद्‌ बरवान्‌ स ज्ञेयस्तस्करस्य बली । 0. 

लग्नादिषु यो ग्रहः स्वोचादिवटी स यज्जातिः॥ १०० ॥ 

॥ अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ | 9 
॥. सप्तमभाव का स्वामी उव मे वाअपने घरमेहो तो चोर प्रसिद्ध नागीदै, 
एसा कहना, तथा खगन, दभ, सप्तम यह भाव क्रम से देखना, इन मावो "१11 ॥ 

कोई उच्चादि बटी प्रह हो तो वहं चोर का बर जानना उसके अनुसार फठ्वर्णन ¦ 

करना, खनादि के विषे जो ग्रह उच्वादि बल्युक्त हों बही चोर की जाति उसके < ॥ 

अनुसार कंडना ॥ ९९ ॥ १००॥ (1 1. 

¦ एवं योगं तु विना यूनेशस्यैव बलमभिग्राद्यम्‌। = ` 
॥ श्यं चरने चीर पशरय धिता १॥ ^ 1 
1. 
> 1.10 व 11 4.41. (4; 1. (4.91 
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01.२२६. ॐ ताजिकनीरुकण्टी # [ प्रश्चतन्धे- ¢ , 
(1 ५ । --------- 

८ मगर हो तो अम्ि के समीप, सूये हो तो घर के स्वामी के बैठने के स्थान ५ ( । ¦ 

8 ४ 1: (9. 
म) कहो तो शयन स्थान मे, बुध हो तो पुस्तक, धन, अनवा डोरी सवारी के (; 
५ 1 ६। 
ः समीप कहना ॥ १७ ॥ (: 


६ यह चोर हैया नदीं इस प्रन मै-- 
चौरोयमथ न वेति कूरेद्रो्ंधशिले च चौरः स्थ। त्‌ । 
सौम्यङशिखथदिे खल्टर न भवति चौरः पव क्तव्यस्‌ ॥२१॥ 
किमनेन तस्करत्वं कदापि विदित न वेति पृच्छया । 
 ठश्नपशशिनोरेकस्मादपि मसरिफऽस्तपे विदितम्‌ ॥ १२॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ।॥ ११-१२ ॥ 
चोर जानने को चन्द्रमा पापग्रह से इत्थशार करता होतो चोर होगा जो 
छमग्रह से इत्थशाठ करे तो चोर नहीं है ेसा कहना ॥ ११ ॥ इसने कभी चोरी 
। क्रीवा नहीं हस प्रदम खनका स्वामी वा चन्रमा से स्तम खामी का ईसराफ 
योगहोतोपहिठेभीचोरीकरीहै॥ १२॥ 
| | चोर खी हे वा पुरष-- 
चारः खी पुरुषो वा पृच्छायामस्तपे सियो रार । 
खीखटे खीदष्टञ्चोरः खरी व्यत्ययात्पुरुषः ॥ १३ ॥ 
रुगनेरानवम्रांरातो वयः प्रभाणजातयो ज्ञेयाः 
चारायभिहानन्तं राख कथितोयसद्यः ॥ १४॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ १३ १४॥ 
1 चोर खी वा पुरुष देते प्रन मे सप्तम भाव का स्वामीस्ीरारिमे होली 
२४ ४. ४ छ ४८१ 9 ८ न ो ० 
॥ १३॥ लकनघ्ठामी कें नवार (८ स॒ ने ष 11 ५ 
प ५ 0 जाति को जानना, अथवा 1 
1 द्म द्ष्कण वरासे रूप रग आकृति कहना, विेष 


9. विचार काएने को राख अनन्त है यहो बुद्धिमानो के निङ्चया्॑ उदेशमात्र ` 
वणन किया है,॥ १४ ॥ 
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प्रकरणम्‌ २] ॐ आषायचुवाद्लमलक्ता # २२७ 
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सन्तान क विषय के म्रभ्- 


छज्नेश्वरेणाथ निक्णकरेण यदीत्थराङं कुरुते खतेरः । 


षभः इ मैससंयुत दंशितः स्यात्ससन्तति पष्टरसौ विदथ्यात्‌ ॥१९॥ 
पुंख्जीययदाः पुच्रगरहं विलग्नात्पदहयन्ति यावन्त इदहातिवीयोः । 
लत्खंड्यक्छाः स्युस्तन याश्च कन्याः छु मेरयोगात्सतत भां सतुल्याः १९६ 

अन्वयः-अथ लथरेशखरेण निशाकरेण शमः रसतेशः इत्थशालं 
कुरुते मेः संयुत इक्ितः स्यात्‌ तदा असो प्रष्टुः सन्ततिः विदध्यात्‌ । 
विलम्नात्‌ यावन्तः पुंखीग्रहाः अतिवीय्योः पुतरगद॑ परयन्ति तत्पं॑स्यकाः 
तनयाः कन्यारच स्युः, शुभेश्योगास्सुतभां शतुर्थाः स्युः ॥ १५-१९६॥ 

अव सन्तान ग्रसने ङ्न के स्वामी अथवा चन्द्रमा से पचम माव का 
स्वामी इत्था करे, तथा पंचमेश यमग्र हो, छमग्रह से युक्तवा दभ दष्ट 
हो तो. प्ररनकती को सन्तति होगी एेसा कहन ॥ १५ ॥ जितने पुरुषभ्ञक 
ग्रह वर्वान्‌ होकर पचस भाव को देखं उतने पुत्र तथा जितने खीप्रह बी 
होके देख उतनी कल्या हो अथवा पंचम मँ जितने नवांश भुक्त हय `उतनी संख्या 
सन्तान जाने किन्तु यह सख्या पूवाक्त इत्थश्चाङ इए मे ओर अपने छामी श्चभयुक्तं 
डोने मे होती है ॥ १६॥ 
खग्रेखापुच्राधिपती परस्परं न पदयत्दुदय च पचमम्‌ । 
पापेत्थराौ सुतलस्नपौ च परष्टुस्तदा संततिनास्ति तां वदेत्‌ १७ 
यच्ाख्ये सिरनघ्रषालिकन्याः परदनोदयाल्लन्मभतस्तयेन्दोः । 

अल्पप्रजः सन्ततिषच्छकः स्यात्पादः सुतक्ष सहितेक्षिते वा ॥१८॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ९७-९८ ॥ 

टभ्नस्वामी, पंचमखामी ये दोनों परस्पर न देख तथा खन ओर पंचम को 
भीन देर्खं अथवा ङगनेश, पचमेश पपित्थशारी हो तो सन्तति नहीं है देसा 
कना || १७ ॥ पंचम माव म सिंह, वृष, धश्चिक, कन्या, ये राशि हो अर्थात्‌ 
इनभ से कोई भी रशि हो, प्रश्न छन से, जन्मकनसेवा चन्रमा से पश्चम 
भाव य्ह देखना, पूर्वाक्त राशि पंचममाव म हो तो प्रशनक्तौ थोडे सन्तानबाला शेता 
है, पश्चम माव पापग्रहो से युक्त द्ट होने मे भी यही फर जानना ॥ १८॥ 
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स्वक्चस्थितो रन्धगतो यमाक्छौ चद; ख्य सन्दिकातच्य वन्ध्याञ्‌। 
चिद्रस्थितौ चद्रबुधौ खदयोवां वा काकवन्ध्या तनयाप्ुतिम्‌ ॥१९॥ 





नि = न + 
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अन्वयः--यमाको स्वक्षस्थितौ रन्धगतौ प्रष्टुः खयं बन्ध्यां सन्दि- 

शतः, लछिद्रस्थितौ चन्द्रबुधौ सदोषां वा काकवन्ध्या वा तनया 
्द्तिम्‌ सन्दिशतः ॥ १९ ॥। 
शनि वा सूर्यं अपनी राशिमे स्थित आ्ठ्वे स्थान मँ स्थित, हो तो ग्र्न- 
क्ती की खी बन्ध्या है, जो चन्द्रमा अष्टम स्थानम स्थित हो तो भूतादि 
दोष जानना ओर बुध दहो तो एक पुत्र होकर काकवन्ध्या होवे, अथवा कन्या 
होवे ॥ १९ ॥ 
सृतप्रजाचछिद्रगयोः सितेज्ययोगे जखवः भूमि सतेष्टमर्ं । 
चिद्रेश्वरे चिद्रगतेतिवीयं पुष्यं न विन्दत्यवला सखुतप्रदम्‌॥ १२०॥ 
शक्राकेयोरष्टमसंस्थयोवा ऋरेधनात्या्टमराशि सस्यैः । 
जाता पुरस्ताश्ध्रियते पजा वा पष्ठनं चाग्रे छुभसन्ततिः स्यात्‌ २१ 

अन्वयः--सितेज्ययोः छिद्रगयोः सरतग्रजा, भ्रमिषुतेऽष्टमर््ष गभेख्वा, 
दद्िस्वरे छिद्रगतेऽतिवीरय अबला सुतप्रदं पूष्यं न विन्दति । शुक्राकयोः 
अष्टम संस्थयोः वा करैः धनांत्याष्टमराशिस्थेः जाता प्रजा पुरस्तान्म्रियते 
तथा ष्टुः अरे जुभः सन्तितः न स्यात्‌ ॥ २०-२१ ॥ 

खक्रवा गुरु अष्टमहोतो मृतप्रजा हो अर्थात्‌ जो सन्तान हो सो मर जाय 


मह्गल अष्टममहोतो गभे गिरजवि, अष्टम भावका स्वामी अष्टम होवा ` 


` बल्वान्‌ हो तो खी को पुत्र देनेवाला ऋतु नहीं प्रात हयेवे ॥ १२० ॥ गथवा जकर 
२4 जटमस्थान मं स्थित हो, ओर पपप्रह दूसरे, वारहवे ओर आवें मे स्थित 


हौ तो प्रश्नकती के सन्तान होकर मरत जर्वे ओौर अगि भी अच्छे प्रकार 
सन्तनएुख न होवे ॥ २१ ॥ 


-कन्वर्‌ कन्द्रगते च सौर युतेक्षिते जीवति बालछकञ्च्‌ । 


-द्णमास शुमयुक्त इन्द्रौ केन्द्रे शिद्यजवति दीर्घकालम्‌ र 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २२॥ 
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वारहव भाव का स्वामी केन्द्र १।४।७।१० स्थान मं हलो ओौर 





्युभग्रह युक्त दष्ट हो तो वारक जीता है तथा पूर्णं चन्द्रमा ञयभग्रहों से युक्त केन 
मं स्थित हो तो बारुक बहत कार्तक जीता है ॥ २२॥ 


पश्चमे देऽथ रग्नेरो विषमस्थागनौ तदा । 

पुचजन्मवदो ज्ञयो कन्यानां समराकशिगौ ॥ २२॥ 

युर्खराशिगते ग्ने यदा तच्र ह्ुभग्रहः। 

गर्गेऽपत्यद्धयं वाच्य दैवज्ञेन विपथिता॥ २४॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २३ ॥ २४॥ | 

पचमभाव कास्वामीवा गन कास्वामी विषम भाव मेहो तो पुत्रजन्म 
देनेवारे जानना समराशि महो तो कन्या का जन्म होवे ॥२३॥ लग्र विषम 
राशिवाखा हो ओर वह मग्र स्थित हों तो गभ मे दो वाल्क कहना, देसा दैवो 
से कहा गया है ।॥ २४॥ 





किकमोपगतो कगनाच्छनिः पुचस्खप्रदः 
समभ योषितां जन्म विषो जातकोक्तिवत्‌॥ २५ ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ २५ ॥ 
म्रसे रानि विषम स्थानमंदहो तो पुत्रषुख देता है, समरा्चि य कन्या जन्मं 
को देता है, विशेष विचार जातकोक्त यहां जानना ॥ २५ ॥ 





भोजन क्तानग्ररन-( प्ररन चिन्तामणि ) 


कटुको रक्वणस्तिक्तो भिथितो मधुरो रसः। 

अम्लः कषायः कथिता रव्यादीनां रसा बुधैः ॥ २६ ॥ 

ग्नं पदयति यः खेटस्तस्य यः कथितो रसः। 

भोजनेऽसौ रसो वीयेक्रमाद्राच्यं परे रसाः ॥ २७॥ 

अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ २६ ॥ २७॥ 

पण्डितां ने सूर्यादि प्रह के रस वणन वयि ह सो इ प्रकार सूर्यं का कटु- 

_ रस, चन्द्रमा का खारा, मंगल का तिक्त ( चरपरा ), बुध का मिश्रित, बुहस्पति का 
मघुर्‌ रस, क्र का अम्क ( ख्य ), शनि का कषाय ( कसल ) ॥ २६ ॥ उत 
४७२ 
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कहना, पुनः कम से अन्य रस कहना ॥ २७ ॥ 
चन्द्रो यस्य सुथश्चिलस्तस्य विराषं वदे क्तों । 
ग्रे राहो मदे रविदृष्टे भोजनाभावः ॥ २८ ॥ 
` अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ २८ ॥ 
चन्द्रमा जिस प्रह से इत्थञाक करता हो, उस ग्रह का रस मोजन म विशेष 
कहना, ज्म्रमे राह स्थित हो ओर दानि, सूय कीद्ष्टिदहो तो भोजन का अभाव 
कहना भोजन नहीं प्रप्त होगा ॥ २८ ॥ 
मेने आज कैसा भोजन छया इसका क्षान-८ प्रडनतन्त्र ) 
कीदङ्मयाद्य खुक्तं पृच्छायां यदि भवेस्स्थिरं ग्नम्‌ । 
तद्ध क्तमेकवेलं द्वधात्मनि वेलद्भयं चरे त्वसक्रत्‌ ॥ २९ ॥ 
चद्रे ग्रगते स्यातक्षार भौमे च कड्कमम्लगरौ । 
मधुर दिनश्रति तिक्तं शुक स्निग्धं बुधे च स्वरसम्‌ ॥१३०॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २९-१३०॥ 
आज मेने केसा भोजन किया इत प्रदन मँ यदि प्रन च्यस्थिरहोतो एक 
बार, द्विःस्वमावहोतोदो वार, चर च्ध्रह्ो तो बहत वार मोजन किया रेसा 
कना ॥ २९ ॥ रुन म चन्द्रमा हो तो क्षार, मगढ हो तो कटु ओौर खद, ब्रह- 
स्पति हो तो मधुर, सूय हो तो तिक्त, शक्र दहो तो चिकना, बुध हो तो सब रो 
का भोजन किया हे ॥ १३० ॥ 


9७. 

मद कषाचमश्ुनान्मृसरिफे इयशिले श भेऽरिदरा । 
उद्ाहात्प्रचदृष्टया पायणिकत्वात्समागत भोज्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ३१॥ 


ङानि रे = लेस 
श नि से कषाय ( कसे ) रस के भोजन कहना, चन्द्रमा पापग्रहो से ईसराफ 
र 


तो विवाहस्थान से आया --------- 4 त विवाहस्थाने भाया इभा भोजन प्राप्त होगा ॥३१॥ ` भोजन प्राप्त होगा ॥३१॥ 


१ भूसररिफे रे उनङ्के लीन ॐ ^ दे तं 
. १ मूसक ओर सृथशशले दनक बीच म “शिनि, यसा पाठ पुस्तक मे है परन्त॒ 
इससे छन्दो सग होता हे । | 
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को जो वटी ग्रह देखता हो उस ग्रह काजो रस कहा गया है सो भोजन मं विशेष 


८ मग्र कौ शुदि से इत्यशार करता हो तो कष्ट से भोजन प्राप्त ह्योगा, ` 
। मित्रदष्टि से इत्थशार हो 














करणम्‌ ९] * भाषाचुवादसमटंङूता # २३१ 


(नि व व ~ ~ ~ ` ` न च 


चष्ट भस राणे त्वद्खु मेत्थचाले चन्द्रे कदन्नं मधु आज्यवञ्येम्‌। 
4 ऊक ॥ र्‌ ऋ ५ गोत्त > 
ए भेत्थचखालेथणरेसराफे शाक्य न भोक्त परतोऽपि कूधम्‌॥२२॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यदि चन्द्रमा ञ्युभग्रह से इंसराफ ओर पापग्रह से इ्थशाङ योग करता हयो तो 
स्वाद्रहित ओर मधुघतरदित अनन मोजन किया है, ओर सभग्रह से इत्थश्चाल हो 
ओौर पापग्रह से ई्सराफ योग करता दहो तो दूसरेसे भी प्रप्त भया भोजन 
नहीं मिलेगा! ३२ ॥ 














चन्द्रे स्वनाथदष्टे खुख मोजनमन्यथा कात्‌ । 
गुरुखुथरिके खगौरवमकंण खुथरिलेऽतिश्युचि तीक्ष्णम्‌ ॥२२॥ 
रके सखस्वाद्रसं सहास्यगीत बुधे जनेः कीणम्‌ । 
रस्जकथाल्य रारिना ङस्थानगत कुज चोष्णम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्वय स्पष्ट ॥ ३२ ॥ ~४॥ 
्‌ चन्द्रमा अपन स्वामीसेच्छदहो तो भोजन सुखपू्रक होगा अन्यधा कष्ट से 
| भोजन मिचगा, ओौर ब्रहस्पति से इ्यशाकहो तो वड गौख से मोजन मिटे, सूय 
से इत्थरार हो तो अव्यन्त चि ओर तीक्ष्ण भोजन प्रप्त होगा ॥ २२ ॥ शुक्र से 
| खुन्दर स्वादवाला रस, बुध से हास्य व गीतादि गाते हये बहुत जनों के साथ उत्तम 
भोजन प्राप्त होगा, इदानि से शखकथायुक्त कुस्सित स्थान मे. मेगढ से उष्ण 
( गरम ) भोजन प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥ 
यदि बदति मोजना्थं निमच्ितो यामि रशिमहीसुततयोः। 
एकस्थितयोः केन्द्रे खथरिल्योवापि पृूणेता भवति ॥ ६५ ॥ 
विधिनानेन चानः स्यात्ङ्कमोजन ज्ञसितयोरभी श्नम्‌ । 
जीवस्य तुशिजनक दोरंशे तलखगे स्वयसुपेति ॥ ३६॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ३५ ॥ ३१ ॥ 
यदि कोई प्रच्छकः कदे कि निमन्त्रित भोजनाथं जाता ह कैसा भोजन 
मिलेगा, तो इस प्ररन मे चन्द्रमा व मेगक एक राशि म॑ स्थित हो के केद्धस्थान मे 
इत्या कर तो भोजन पूणता से वे ॥ ३५ ॥ इसी प्रकार से शनि शे तो 
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| क । तो प्रसनताजनक भोजन मिच्गा ओौर ख्ग्नेश हो तो आपदी स्र भोजन प्राप्त 


ह दोग ॥२६॥ 

1. ४  यञ्चन्द्रेण स्रथरिरी तरिमिन्नीशे तनोः स्वदे भोञ्यस्‌ । 
4. वित्तदा शरत्यहे भ्रातणां सहजपे तथान्यञ्च ॥ ३७ ॥ 

श  यदचन्द्रेण घुथरिटी स यस्य भावस्येशास्तत्सम्बन्धेन भोजन मिती ज्ञेयम्‌ । 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ।॥ ३७ ॥ 

जो प्रह चन्द्रमा से इत्यशाढ करता हो, वह प्रह यदि नशद तो अपने 
षर्‌ भोजन होगा, धने होतो सेवकं के घर्‌, सहज ( तृतीय) मविश हो तो 
भार चर्‌ एवं अन्य भानो का कना ॥ ३७ ॥ जो परह चनमा से इत्यशाय 
कर वहं जिस भावकास्वामीहो उस्र भावके स्वामी के सम्बन्धसे भोजन का 

ह वितर कना॥ ~ स: 


| जीवे सिते चन्द्रगते वलाय्ये चन्द्रे बुधे केन्द्रगते छ्यभान्विते । 
.. तरिखाभषष्ठास्पद्गोख पापैः स्यात्येमनिवैरकरं सु भोजनम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः--स्पष्टमर्‌ ॥ ३८ ॥ | 

£ गु, क्र बटी होके चन्द्रमा के घरों ओर चन्द्र वा बुध वेन्द्र रमे 


ॐभम्रह से युक्त हों ओर तीसरे म्ारदे, छठे स्थान मै पापप्रह हों तोप्रेमसे 
न्द्र भोजन प्रा होगा ॥ ३८॥ ` 


र 
ह ^, ) 


५ मोञ्य बुखक्ला मोक्ता च सखाप्रांगवलक्रमात्‌। 
 खप्रपो भोज्यदस्तषां बलेन फल मादिशोत्‌ ॥ ३९ ॥ 
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ए 93 ए) ५ 
0 ` अस्वयः--स्पष्म्‌ ॥२९॥ 
५१ त भोजनपदाथै भोजनदाता, भोजनकती, खुखाति, इसमे भोजनदाता ठगने 
"1 | 
4) रनक वल से फठ कहना ॥ ३९ ॥ | 
4 वि छु मग्रदेक्षायुतितत्छु भोज्यम्‌ । 
५८ त (र तह 
4 भाचपकतोत्थश्ाले रामेश्वरे तत्सुललाभ ऊयः ॥१४०॥ 
680 अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ १४० ॥ १ 


दुस्सित भोजन, बुध, क्र हय तो मनोवांछित भोजन प्राप्त होगा, ब्रहस्पति हो 





+ = + ^ (4 
। ४ ॥ । ४ ५ | ॥6 व ए षः 0 9 ॐ 
(१) ४ 5, रः र 


11८14 ८ 





प्रकरणम्‌ १) ‡ भाषाज्ञवादसमलंङूता २३१ 
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न्चौये भाव का स्वामी, खभेश इन दोनों का इत्थरा हो भौर शमग्रह क 


ष्टिद्यो वा छ्युमग्रहयुक्त हो तो उत्तम भोजन मिटे, इसी प्रकार दशमेश 4 
खग्नेरा का इत्थरार कुमिरसरदहोतो सुख का डम जानना ॥ ४० ॥ 


स्वप्नद्शनप्रक्न मे बिचार-- 


ल्टरनेऽकै पति वन्हि राख परयन्ति लेहितम्‌ । 
ग्वेतं पुष्पं सितं वस्र गन्धं नारीं च शीतगो ॥ ४१॥ 
रक्त मांसं चवार च सवणे धरणीसुते । 
चुधे खे गमनं जीवे धन ब॑घुसमागपम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ४१-४२ ॥ 
ख्नमेंसूर्थहोतो राजा, अग्नि, हथियार, रक्तवर्णं के प्रदाथ देखने म 
अति है, चन्द्रमादह्यो तो सफेद एक! वख, चन्दन, खी व सफेद रा के पाथं 
। इष्टिपथ म अति दहै ॥ ४१ ॥ मङ्गक नगत होने सरक्त, मास, मगा, षुवणादि 
पदां दीख पड़, बुध हो तो अकाश मे गमन दीख पडे, बृहस्पति हयो तो धन 
` तथा बन्धुजनो से समागम होवे ॥ ४२ ॥ 





जलावगादहन हके रनौ तुङ्गावरोहणम्‌ । 

खछर्नलग्नांदापवरात्स्वभो वाच्योऽथवा वृधेः ॥ ४३॥ 

सर्वोत्तिमवलाद्भापि खटादबरुद्धःया विचिन्तयेत्‌ । 

वरसास्य फट भिश्च दुःस्वभो निषे ; त ; ॥ दद॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ४२४४ ॥ 

यदि खनये ज्युक्र षहो तो जरु भ॑ स्नानादि, इनि हो वोचे पर 
चद्ना, अथवा ङग्न व ङनांरास्वामी के वश से पण्डितां करके स्वप्न का फढ 
कहना चाहिये ॥ ४३ ॥ अथवा अपनी बुद्धि से जो प्रह सब से उत्तम बख्वाला 
हो उसके वदा से फल कहना, बर समान हो तो परिख मया अर्थात्‌ अच्छा बुर 
दोनों प्रकारका स्वप्न कमा तथा जो स्वप्नकती का ग्रह निर्ह तो 
दुःस्वप्न कहना ॥ ४४ ॥ 
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नि 


४ ५; भट्धोत्परूः-- 

व रविलग्ने रारिदृष्टे रविराशिसमते विखरग्नाद्धा । 
‰ # स्वश्च दृष्ट प्रवदेत्प्रष्टुलेगनान्तरात्कालः ॥ ४५ ॥ 
 : । अन्वयः--स््टम्‌ ॥ ४५॥ 


च 
+ 


सूय ठ्प्र मे चन्द्रमासे ट्ट हो अथवा सूर्यं चन्द्र दोनों च्यम होतो 
सप्न देखा है रेसा कहना, ङगन ओर ग्रह के अन्तर से समय कहना ॥ ४५ ॥ 
| आखेटसम्बन्धी विचार-- 
खग्नेदायाभिच्रपतीत्थराटे सखखददष्य्या त्वनयोद्रंयोख । 
आखेटकः स्यात्सफलोरिरष्व्वा स्यान्निष्फटोवाल्पफलोतिकष्टात्‌ ॥ 
खग्नेन्वरे व्यूनगते विलग्ने जायेश्वरे स्यान्द्गया पभ्बूता । 
 यानिच्ननाये दिकुके नमस्थे चाखेटकः स्वर्पतरोऽपि न स्यात्‌ ७ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ४२ ॥ ४५ ॥ 
कनस्वाभी स॒प्तमस्वामी से इत्थशाक करता हआ मित्रहृष्टि से परस्पर दोनों 
का सम्बन्ध हो तो आखेट ८ शिकार) सफर होवे, रातरुदृष्टि हो तो निष्फ्रु अथवा 
अति परिश्रम से आखेट की प्रक्षि हयेवे ॥ ७६ ॥ खन का स्वामी सत्तम ओर 
सप्तम माव का स्वामी कन्म होतो शिकार बहत प्राप्त होवे, तथा सप्तम भाव 
का स्वामी चतुथं वा दशम हो तो चिकार कुक भी प्राप्त नहीं होवे ॥ ७५ ॥ 
ज्ञ मोमो सबलो सिद्धिरस्तां शे सगयाच्युतिः। 
लप्र्ूने तत्पती च देतुस्तैजख्जादिगेः ॥ ४८ ॥ 
जठजाखेटकं ब्रूयाद्रन्यक्षैवेनसम्मवः । 
ऋराक्रान्तानि यावन्ति मध्ये भानीन्दुखम्रयोः । 
तावन्तः पाणिनो वाच्या द्िचिघ्राः स्वांदाकादिषु ॥ ४२. ॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अन्बयः-इन्दुलश्नयोः मध्ये यावन्ति भानि ऋूराक्रान्तानि तावन्तः 
प्राणिनो वाच्या, स्वांशकादिषु द्ित्रि्नाः वाच्याः ॥ ४९ ॥ 
बुध ओर मगर बट्वान्‌ ह्य तो शिकार सिद्ध होवे जो बुध मंग सप्तम 
 शशिकेनवांशमेहोतो शिकार हाथसे छट जवे ठ्न ओौर सप्तम राशि वा 
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कि रिय 


उ्तके पति स्थर जख, आकाश जैसी राशियों मँ वा जैसे समाव के, हौ % ४ 1 
आखेट कहना ॥ ४८ ॥ चन्द्रमा के मध्य॒ जितनी राशि आक्रान्त हों उतने प्र 
अखट भं प्राप्त होवेगे, जोवे अपने उच मित्रांशकों मेषोंतो दियुण 0/5 ` 
माप्त दहो ओर वर्गोत्तमे होने से अनेक गुण आचेट प्रप्त हेवं भ 
कडना ॥ ४९ ॥ | + + 4110 
चिवाद्‌ प्ररन--( भुवन दीपक ) 1 { 
छूरः खचरो कर्ने विवादणष्रच्छाखु जयति विवादं तम्‌। 7. 
सवावस्थास्ु परं नीचऽस्ते जयति न द्विषतः॥ १५० ॥ _ ध 
लखग्नद्यने सक्त्वा परस्परं ऋूरयोकज्ञकटद्टो । "4 
विवदद्वादियुंग तच्छुरिकाभ्यां पहरति तदेवम्‌ ॥ ५१ ध 0 
अन्वयः विवाद पृच्छासु क्रूरः खचरो लम्ते सवविस्थाघु तम्‌ विवाद 
जयति, परं नीचेऽस्ते द्विषतः न जयति । .लगनचरने युक्ता करयोः परख्र 
सकटदृष्टो तदा एवम्‌ योगे तद्‌ बिबदद्रादियुगं हुरिकामभ्यां प्रहरति ५०५९ 
| खगन मे पापम्रह हो तो सब अवस्था मं वादी को जीतिगा परन्त॒ नीच म होने ॥ 1 
से ान्रु सरे विजय नदींद्येगा॥ ५० ॥ नपर स्तम स्थान दृष्टि को छोडकर १ 
पापग्रह परस्पर रात्रुटष्टि से देखते हो तो दोना वादि म छुरी चक्गी ॥ ५१॥ 
| रग्नेद्यूने च यदि कूरः खचरो विवादिनोन त्तदा! = ` 
कलट्निश्रु्तिः कारे जयति हि बलवान्‌ गत बरु तु ॥ ५९ 1; 
अन्वयः यदि क्रूरः खचरो ठगने घरूने च तदा विवादिनोः क, 


निच्त्तिः न तथा बलवान्‌ गत बलं काठे जयति ॥५२॥ = 





















खगन ओौर सा्तवेमे पपप्रहहोतो वादी की कल्ह समरतिन हेगी 
निर्वङ को बख्वान्‌ बहत क्म जिगा ॥५९२॥ 7 

लग्नेशसखुतपः सौम्याः केन्द्रे सन्न वान्यथा। 

| रग्न द्यनेङाषष्ठेरा रित्विप्यन्योन्यविग्रहः ॥ ५३ ॥ ५ 1 1 | 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ५२ ॥ | | 1 | 14 ( | 


रुनस्वामी ओर पंचमे व शुभग्रह केन्द्रस्थान मद्यो तो सन्धि होभी भौर 
 रग्नेशा, सप्तमेरा, षष्ठेश छे स्थन मे हों तो दोनों की परर ठडाई होगी ॥५३ ॥ 
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। : वधन श्र 
८.  गृहमागतो न यदसौ कि बन्धः किमथ वा दत इति पदने । 
मूर्तौ कूरो यदि तन्नहतो वद्धोऽथ वा पुरुषः ॥ ५४ ॥ 
 अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वद धर नहीं आया क्या वाधा गया अथवा मारा गया £ ईसं 
0, प्ररन म ख्नर्मे यदि पापग्रहहो तो मारा नहीं गया कदाचित्‌ बह पुरुष बधा 
गयाहोतो विस्मय नहीं| ५४॥ 

 चिकोणचतुरखास्तस्थितः पापग्रहो यदि 
6 ५.  ऋरर्निरीक्षितः पापेनूनं बन्धनमादिरोत्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ ५५ ॥ 
त्रिकोण ९।५. स्थान मे अथवा चतुर ( चौय, भाव्ये) सतव मे पापग्रह हो 
बा इनको पापग्रह दें तो निर्चय करके वह पुरुष बांधा गया रेरा कना || ५५॥ 
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१ ` सवमगोऽष्टलगो वा चेस्नट्रस्तद्धतोपि वा वद्धः 

मतौ च सप्तमे वा यद्भा लग्नऽष्टमेऽपि भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

 ऋरस्तदसौ पुरुषो बद्धश्च हतश्च खुच्यते परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अचयः--स्पष्टम्‌ ॥ ५९ ॥ ५७ ॥ 

जो सातवे वा आर्ट म कूरप्रदहों तो वह मारागयावा वोधा गयाहे ओर 

(0 मे वा सातवें मे पापग्रह ह्यो अथवा रन म॑ अर्व्वेमंमभीदहो ॥ ५६॥ तो वह ` ५ \\ 
पुरुषं बाधा गया ओर मार खाकर पीछे से छट जायगा ॥ ५५ ॥ 4. 

4. बद्ध; सप्ताम कूरे मृत्यस्ते चाषटलटग्नग | 

म. वद्धो विमच्यतेऽस्त्याह्यु सोम्यः अर्यांस्तनो तदा ॥ ५८ ॥ 


0/1 ९ ४५ 1.2 


4 1 ६  अन्वयः--स्पष्टम्‌ | ५८ ॥ 


४: । 9.9 
८ सातवे, भव्ये स्थानम वा खन मव सातवे अथवा आवै खन मे पापग्रह 
५ य॒भग्रह हों तो बन्धनयुक्त मनुष्य शीघ्र 
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स्थितदहोंतो बन्धनर्मे प्रप्तदै, ठ्न 
छट जायगा ॥ ५८ ॥ ` 
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निनि क व 


यह मनुष्य बद्ध है इसका क्या होगा, इस प्रभे कन मे यदि ग्र 
योग होवे तो छट जवेगा । क्व दछ््टेगा रेमे प्रमे क्न म ` ययुभाञ्यम ग्रहों के. 
अनुसार फर कहना कि कव मर जवेगा ॥ ५९ ॥ 
केद से द्ूटने का प्रश्न-- 


र 


इक्िभदने यदा केन्द्रे कन्द्रेराः स्युनं मोक्षदा । 

लस्सिन्वषऽथ छघ्नेदाः पतितः केन्द्रगे न च ॥ १६० ॥ 

खस्बन्धेप्सु स चेत्को खतीशः स्यात्तदा सतिः। 

खम्रेरोऽस्तमितेम्बुस्थे कुजदृटे तदा सृतिः ॥ ६१॥ 

अन्वयः- खक्तिप्रभे यदा कनदरेशाः केन्द्रे तदा तस्मिन्‌ यय मोक्ष 
दा न स्वः अथ ल सेशः पतितः केन्द्रगे च न युक्तिः सृीशः चेक्कूरः संब- 
नधप्ुः स्यात्तदा खतः, रभ्रेशेऽस्तमितेऽम्बुस्थे इजच्े तदा ग्रति; ॥३०-६१॥ 

यदि केन्द्र मकेन का स्वामीहो तो उत्त वं म नही छटेगा एवं कनेर 
पतित होकर वेन्द्र मेदो तन भी कैद से नहींद्ठेगा, यदि अष्ठेश आए हो 
ओौर खग्नेरा से सम्बन्ध की इच्छा रखता होतो मद्यु होगी, नेच (ह 
होकर जट्राशि का होकर मंगर से देखा जाता हो तो मर्य कहना ॥६०।६१॥ 

चन्द्रश्चाम्चुग पापेन श्त्युनाथेन योगक्रृत्‌ । 

तदा शष्त्या खतिश्न्द्रः केन्द्रे मन्दयुगीक्षितः ॥ ६२ ॥ 

दीधेपीडा च मनौमेन युग्द्टौ बन्धताडने। 

ददयाधं ख्रपञ्ेस्याद्ययपेनेत्थरालवान्‌ ॥ ६३ ॥ 

अन्वयः--चन्द्रः अम्बुगपापेन सृत्युनाथेन योगङगत्‌ तदा गुप्त्या गतिः, 
चन्द्रः केन्द्रे मन्द्युगीक्षितः दीधपीडा भौमेन दुष्टौ दृष्या तदा 
बन्धताडने, रम्पशचेन्ययपेन इत्थशालवान्‌ व्ययगे ल्रगेऽपि बा तदा बद्धः 
पलायते ॥ ६२ । ६३ ॥ | 

चन्द्रमा जक्राशि म॑ हो ओर पापग्रह व अषटमेशच से योग कर अथात्‌ युक्त हो तो 
कारागार (जक्म) मरण होगा ओर चन्द्रमा केन मेँ शनि से युक्त वा इट को तो भी 
मरण जानना ॥ ६२ ॥ रगनस्वामी सगकुसे युक्तवा दृष्ट हो भथवा दवय मै 

४२ 
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हो ओर बारह भाव का स्वामी खग्नदा से इत्थशाठ करता इआ वारहया क्न मं 
श्यो तो वधा इ कदी भाग जायगा ॥ £६२ | ६३ ॥ ॥ 
पलायते तदा बद्धो व्ययगे छञ्चगेऽपि वा । ५ 
तृतीयनवमस्वामी व्ययगो लग्नपेन च ॥ ६४ ॥ | 
 यदीत्थक्चाख्योगेप्सुस्तदापि च परायते । 
ददयार्धेत्युपचारेण चन्द्रौ खथरिलस्तदा ॥ ६५. ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ \ &५-२५ ॥ 
तृतीय भाव का स्वाभी, ओर नवमभाव स्वामी वारव वा रुन मेहो 
अथवा ठगने के साय वारहर्वे हो तो बघुवा ( केदी ) भाग जवेगा | &9 ॥ 
तथा जो इत्थशाङ योग की इच्छावाडा होतोभी भाग जवे, ओौर.जो चन्द्रमा 
श | दया मे इत्ञ्चाङ योग करे तो भी भागेग | ६५ ॥ 
0 धमोक्षखिधममेराः सग्रहः रीघमोश्चक्रत्‌ । 
पतितेन्दुखिधमस्थग्रहसम्बन्धक्रुत्तदा ॥ ६६ ॥ 
कन्द्रस्थन्नि मवरोन योगेप्छुश्ेत्तदा चिरात्‌ । 
पावच्छुक्तो वटी लग्रे तावत्कतो वराधिकः ॥ ६७॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ &2-६७॥ ¦ 8 
५ ततीय भाव स्वामी, नवम भाव स्वामी का योगदहो तो बन्धमोक्षहो ओर 
8 पतित चन्द्रमा तीसरे वा नवै स्थान स्थित ग्रह से सम्बन्ध करे तो भी बन्धन से 
मोक्ष प्व अथात्‌ छ्रूट जवे ॥ € £ ॥ वेन्द्र मे स्थित ततीयेश, भेरा से 








योग की इच्छवाला हो ओर म्म शक्र वटी हो तो जब तक लुक वरी ख्नमे | 
रदे तव तक कतौ का बल अधिक होगा ॥ ६७ ॥ 
) अस्तङ्गत तना शक्र बद्धमोक्चादिसंभवः 1 
„ भ्रियते येन योगेन तेन योगेन सुच्यते ॥ ६८ ॥ 
८ मेषे तुले च शीघ्रं स्यात्ककै नके सक्ता । 





८ 7 स्थिरे चिराद्विदेहस्थे मोक्षो मध्यमक्षालतः ॥ ९९. ॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ६८-६९ ॥ | 
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क त न 


क्म क्र अस्तगत हो तो बद्ध मनुष्य केछ्टने का सम्भवदहै जितत ` 
योग मे मरता है उसी योगसे छ्ृटता है रेसा जानना ॥ &<८ ॥ मेष ओर तख 
शीघ्र ्ूटता है ककं व मकर मं कष्टे दटे स्थिर मं बहत काठ में द्टेगा ओरं 
दिःस्वभाव मं मध्यम प्रकार का मोक्ष होगा ॥ &९॥ 





नौका के दिषय म प्रभ्- 


श्लखायालं चदहदिच्रस्य मलन पवन जले । 

पण्यठ्यवद्टतो लाभो नापि प्ररनचतुषटयम्‌॥ ७०॥ 

अन्वयः वहिवस्य ( नौकायाः ) क्षेमायातं, जले मज्ञनम्‌ , जले 
पवनं, पण्यव्यवहृतौ लाभो न इति प्र्नचतुष्टयं स्यात्‌ ॥ १७० ॥ 

नौका विषय म प्ररेन चार दहै (१) कुरशर्पूवक नाव काअना (२) 
जरम इूवना ८३) जक म पवन ( चठ्नावातैरना), (४) व्यवहार मं 
खाभ, ये नाव के चारं प्रन हं ॥ ७० ॥ 








नालाभदा स्यान्मम नेति परे कन्दरे दाभाश्चेदितरेषु पापाः । 
बलान्विताः क्षिमजयाथेदा नौ मोवीति वाच्य विदुषा विभृरय ७१ 
खग्राधिपे कच्छिणि चास्य नाथे ठयाच्रत्य नोरेति च मागतः सा। 
चत्सोम्यदष्टः ऊःराखेन पापेदेष्टस्तदा वस्तुविनेति वाच्यम्‌ ॥७२॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ७१ ॥ ७२॥ 

नाव के व्यवहार मे हमको छाम होगा वानीं इस प्रन, केम 
सयभग्रह हो ओौर रेष स्थानो मे बरप्हित पापग्रह हो तो क्षम, जय, अथे दतेवा्ख 
जानना इस प्रकार नौका प्रन में पण्डित कै ॥ ७९ ॥ खन का खामी वक्रगमी, 
हो ओर उसके स्थान कावा चतर्थेश श्युभम्रह सेयक्त वा च्छ होतो मि 
से नाव कुशद्पूव॑क खाभसदहित रटेगी ओर जो पापयुत इष्टो तो विना व्ठ 
के नौका आवेगी ॥ ७२ ॥ 
विलर्ररन्धाधिपती स्वगेहे प्रवेक्ष्यतश्चेदथवहारलाभः। 
यदाष्टमे सौम्यखगा बखाख्यास्तदा तरी लामसुखप्रदा स्यात्‌ ५२ 

अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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जो रनघ्वामी ओर अष्टमस्ामी अपने धर मे हों अथवा अपने स्थान को 
देखते हो तो व्यवहार से ङाभ हयेवे तथा जो आघ्वं स्थान मैं ्युभग्रह वलवान्‌ स्थित 





। होतो नाव खम व घुख को देनेवाठी होती है ॥ ५३ ॥ 

9 कराला याति पृच्छायां खत्युयोगे समागते । 

4: तदा नीरेति चछीघेण लाभाय चान्ययोगतः । ७४ ॥ 
लगने चन्द्रनाथं वा चन्द्रं वा त्युपो यदि। 

ह. . पदयत्कूरदशा नावा समं नरयति नौपतिः ॥ ७५ ॥ 

: `  अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ७४--७५॥ 

` हमारी नाव कुशलपूैक अविगी इस प्रन म जो प्रसनसमयमृब्युयोग हो तो 
॥ नौका रीघ्तापूैक अवि, जो अन्य योग हो तो लाभसदहित आवे ॥ ७४ ॥ रून- 


स्वामी, चन्द्रराशि स्वामी वा चन्द्रमा, इनको अष्टमस्वामी कर से देखे तो नौकासदित 
स्वामी का नारा होवेगा | ७५ ॥ 
 र्ग्नेशाष्टपतिः स्वस्थ गेहे नारोकते यदि । 

तदा यानस्य वक्तव्यं निश्चित मलज्नं वधेः ॥ ७६ ॥ 

ताबुभो स्मस्थौ चेज्लले वापनिकां वदेत्‌ । 

खग्नचन्द्रपती कूरदष्व्याऽन्योन्य यदीक्षिता । 
॥ तदा पोतजनानां च मिथः कर्हमादिदात्‌ ॥ ७७ ॥ 
१: |  अन्वय;ः-- स्पष्टम ॥ ७६-७७ ॥ 
र 6 यदि रनस्वामी ओर्‌ अष्टमखरामी ये अपने स्थान को न देखं तो नौका देगी 
दस निस्चय पण्डितो वो कहना चाहिये ॥७६॥ तथा ये दोनो अर्थात्‌ रगेश ओरं 
अष्टम स्वामी सप्तम स्थानम स्थितो तो नौका ज द्रव्यसहित इब जायगी 
५ तथा रनघ्वामी भौर चन्द्रमा की राशि स्वामीये दोनों जो एक दूसरे 
| देखं तो नाववारे जनो का परस्पर कह होवे एेसा कहना ॥ ७७॥ 

| (२8 ( जनश्चति ) छे सत्यासत्य का प्रदन- ्‌ 

लग्न रनश्वरद्रीतगृदयेः छु मान्वितेः केन्द्रगतैस्तु सत्या । 

पापान्विति 'पापनिरीक्षिते चिकस्थितैवी मवतीह मिथ्या ॥ 

छ भदद्योगतः सौम्यां वाती सत्यां विनिर्दिशेत्‌ । 


~ | 
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मो स पा पा श थ स चाः च तः 


पायरुग्योगतो ङश वात सत्येति कीत्यते । 

खज्नेव्वरे जावि वक्ते भिथ्या वातां मविष्यत्ति॥ ७९॥ ` 

अन्वयः स्पष्टम्‌ ।॥ ५<८-७२ ॥ 1 

ग्न, रुग्नस्वामी ओौर चन्द्रमा, डमगप्रहो से युक्त केन्धस्थित हयो तो सुनी 
ईइ वात सच्ची ओौर पापग्रह्ो सरे युक्तवाद्ष्टवा त्रिक ६।८।१२ म स्थित होतो 
सिध्या ।1७ <] ङग्न ओर चन्द्रमा पर द्यभग्रहों कोटृष्टि हो वा ञ्ुभग्रह युक्त हो तो 
सरौम्यवाती सत्य, क्रूर वाता ह्यो तो अक्सव्य जानना, पापदृष्टि योग से रूर वातां सत्य, 
सोम्य वाती असत्य ओर ठ्गनेश वक्री होने वाख हो तो समी वाता मिथ्या होवेमी॥७९॥ 

कऋय.विक्रय क विषय सं बिचार- 

लए खगन पतिन्ञंयो विक्रेता लाभपः स्मृतः। 

गृक्ताम्यदसिद वस्तु पर्न एवं विधे खति ॥ १८० ॥ 

वरा. 1चेखगन चद्गरद्यते तत्कयाणकम्‌ । 

तस्मात्कखाणकाह्छा मः प्रष्टु भवति निशितम्‌ ॥ ८१ ॥ 

विच्छीणाम्यस्ुकं वस्तु पडन एवविघे सति । 

आ यस्थाने बलवति विक्रतच्य कयाणकम्‌ ॥ ८२ ॥ 

अन्वयः--स्पष्टम्‌ ।॥ ८०-८१-८२ ॥ 

ठञ्मस्वामी ख्ने वाखा जानना, कमस्वामी बेचने वाडा कहा है, यह वस्तु 
भै खरीद करठगा इस प्रकार के ग्ररन कसनेमे ॥ ८० ॥ जो ल््र बल्वान्‌ हो तो 
वह॒ वस्तु ठेना, इस कारण खरीदने से खभ होगा रसा पृच्छक को निश्चय 
खछामाखाभ विचार कर कहना ॥ ८१ ॥ अमुक वस्तु बेचता ह लाभाखाभ फठ क्या 


दोगा रेस प्ररन मे ग्यारहवौ स्थान वलवान्‌ हों तो वस्तु बेचने से कंभ होवेगा बेचो 
शेसा कहना ॥ ८२ ॥ 











धान के उत्पत्ति मं विचार-- 
दिशि कस्यां भवेत्सस्यनिष्पत्तिः क च सा नहि। 
पूवेदेदास्य मड्धो हि क्र दिशिक् चते नहि॥८३॥ 
चतुणोमपि केन्द्राणां मध्ये यच्च श्ुभग्रहः। 
तस्यां च सस्यनिष्पत्तिः स्वास्थ्य चेव भविष्यति ॥ ८४॥ 
अन्वय ‡--स्पष्टम्‌ ॥ ८२ ॥ ८४ ॥। 
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0 (9: द४२ ` ॐ तााजेकनीलकण्टी ‰ [ प्रश्चतस्- 
(0 अव धान्य उत्पत्ति के प्रन में क्रिस दिखा मे घान्य उत्प होगा किंस दिच्ामें 
नदी, पृवीदि देशो में किंस देश का ओर किसको नहीं अथवा किंसका भग किसकी 


4६६ | ब्रद्धि होगी रेसे प्रडन मे ७३ चायो केन्द्रस्थानोंमे छ्भग्रह हों उस दिखा में धान्य 
उत्प होगा ओर स्वस्थता रहेगी यहां रन पूवे, चतथ उत्तर, सप्तम परिचम, दराम- 
भव की दक्षिण दिराः जानना ॥ ८४ ॥ 
४ यस्यां दिखि चानिः पचेयुतो वाप्यवलोकितः । 
`  दिलि तस्यां च तत्स्वास्थ्य दु{भक्लं च भविष्यति ॥ ८५॥ 
४. दिदि यस्यां रविस्तच्च धान्यनारो चपाद्भवेत्‌ । 
(4 यचास्ति यगखस्तच थान्थनारदो्ि मीस्तथा ॥ ८६ ॥ 
अन्वयः- स्पष्टम्‌ ।। ८९५ ॥ ८& ॥। 
 जिस्तदिशारमे शानिपपब्रहमोसे युक्तवाद््टहो उसदिशामं रोग ओर दुर्भिक्ष 
होगा ।॥ ८५ ॥ तथा जिस दिशा मे सूयं पापयुक्त दृष्ट स्थितयो वर्ह अनका 
नाय होवे, तथा मंगर जिस दिशा मे पापयुक्त दष्ट स्थितो वर्ह अन काना 
ओर अग्रिमय होगा ॥ ८& ॥ 
यस्यां दिक्चि छुमाः चटाः समस्तवलरालिनः। 
निष्पन्ना सच विज्ञेया तस्य स्वास्थ्यं च तच्र हि ॥ ८७ ॥ 
केन्द्रेषु सव्रैतः पापाः सखमस्तवलसयुताः 
दास्तदा विनष्टोऽसो ज्ञातव्यः रासख्कोविदेः ॥ ८८ ॥ 
अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 
जिस दिशा म शयमग्रह सम्पूणं ब्युक्त स्थित होते, उस दिशा मै सव अनः 
अच्छे प्रकार उपन हो्वेगे गौर स्वस्थता भी उसी दिर मे जानना ॥ ८७ ॥ तथा 
सव केन्द्रस्थानो म पापग्रह सम्पूणं बलसहित स्थित दहो तो देना हयो रेसा 
शाखन्न पण्डितो को जानना चाहिये ॥ ८८ ॥ 


॑ (9. | इति भाषाटीकायां विशेष प्ररनाध्यायः । 


पि ५9.94.94 ५.१ पीं 





- ©6-0 ?५॥५३8 @0॥€५1010. 0011266 0\/ 6681001 = ६4 


19 
„१ 4 9 1 (1 
। ¢ "+^ १ ५ # ॥ # ` ;* १ ">. ) (+ 
र प \ १, 11." 4" ८५ 
# 7 ॥ 44 च+ 
1 417 
\\ क ष "+ र; >^ च 311 ^ च १ ५ 

















3 # | (भिषक = + क ` 2 ॐ ` ह श भ्‌) १ #। + क्रा ` 
क क ॥ # 0 | { ति |) ४ षै ^ क ह 
ि त ई 


परथ प्रकीणक्ाध्यायः ( शुवनदीपके ) 


0 सव 





खाभाखाभम के विषय मे विचार- 

ग्नपो अछत्युपड्चापि सत्यो स्याताखुमो यदि। 

स्थितो द्रेष्काण एकस्मिपन्ष्टुलां स्तदा श्चवम्‌ ॥ १॥ 

एवं द्ादखाभावेषु द्वेकाणेरेव केवलम्‌ । 

खधेर्विनिञ्चयं जूयादयोगेष्वन्येषु निस्पृहः ॥ २॥ 

अन्वयः- स्पष्टम्‌ ।॥ १ । २॥ | 

यदि खाभाखाम ग्रइन मे ङगनस्वामी, अष्टमस्वामी ये दोनों अष्टम स्थान हं 
ओर एक ह्वी दवष्काण में स्थित हों तो निश्चय करके प्रस्नकतौ को खाभं कहना | १॥ 
इस प्रकार वारडों भावों के विषे केवल द्रेष्काण ही से निश्चय करक पण्डितां को 
कहना चादियि ओर अन्य योगों म यदी बख्वान्‌ है ॥ २ ॥ 

यदनव्ाटे समौ्यवर्भे रुग्ने यदधिको भवेत्‌। 

यद्भ्ावानपष्चेण तदाख्येयं ्युभ फलम्‌ ॥ ३॥ 

रग्न घपच्य छामस्याधीराख्च दायको भवेत्‌ । 

लग्नाधिपस्य योगो लाभाधीदोन भदः ॥ ४॥ 

अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ २॥ ४॥ 

प्ररनसमय रन मं भग्र के वै अधिक हों तो प्रहभावं त (अ 
सयम ही फर कहना ॥ ३.॥ ङग्नस्वाभी- ठभस्वामी खाभदायक्त जानने, ख्नेश का 
-खाभमेख के साथ उत्पन्न योग खाभ का देने बाख होता है ॥ ४ ॥ 

भवति परखाभकरस्तदेव स यदि चन्द्रहण्लाने। 

योगाः सर्वैप्यफलाखथन्द्रस्ते व्यक्तमतच्च ॥ ५ ॥ 

पण्याधीरोनेवं कर्मशोन निवृत््यधीशरोन। 

स्डत्युपतिना च योगे लग्नाधीरास्य वक्तव्यः ॥ ६ | 

अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ५ ॥ 2॥ 
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३६४ | # ताजिकनीखुकण्टी ॐ [ प्र्चतन्न- 


मि 








ङग्नस्वामी समस्थान मे चन्द्रद्ट होतो खाभ होवे सम्पूण योग चन्द्रमा के 


` दृष्टि विना निष्फल है एसा स्प्टदहीदहै | ५ ॥ इसी ध्रकार ठभिश) कर्मश, सप्त 


मेख ओौर अष्टमे का ठ्नेशासे योग॒ हो ओर उक्त पण्यादि भावोपर भवेश्च की 
दृष्टि हो तो करम से पण्यदद्धि, कर्मवृद्धि, निच्रत्ति ओौर मर्य होती है ॥ ६ ॥ 

कछत्तस्त्थानेक्षणतः पुण्यविच्रद्धिः कमचर!द्धञ्च । 

विवुधैस्तदा निच्रत्तिश्ेत्यो मावः परेप्येवम्‌ ॥ ७ ॥ 

रगनेशो यदि षष्ठा स्वयमेव रिपुस्तदा भवत्यात्मा । 

सरत्युक्रदष्टमगोसी उ्ययगः सततं व्ययं ङुख्ते ॥ ८ ॥ 

अन्वयः--स्पष्टम्‌ ॥ ७ । ८ ॥ 

चन्द्रमा की जिसर्‌ स्थानपर दृष्टिह्योतो उस > स्थान देखनेसरे पुण्य की 
बृद्धि ओर कम की बृद्धि पण्डितो ने कहा है, य्ह नवम से पुण्यब्द्धि, दश्चम से कर्मवबृद्धि 
जानना तथा अष्टम वा अष्टमे पर चन्द्रमा कीद्ृष्टिदह्योतो विपरीत फक कहना, 
एवं सव मावो म विचार कर कहना ॥ ७ | ङगनस्वामी यदि छठा हो तो अपनी 
अत्मा ही शत्रु होती है ख्नेश अष्टमदहोतोमृ्यु को करे है ओौर बारद्वै ह्ये तो 


बहत व्यय ८( खच ) को करती है ॥ ८॥ 


ङग्नस्थं चन्द्रज चन्द्रः रो वा यदि पश्यति । 

धनलाभो भवत्या किन्त्वनर्थोऽपि पृच्छतः ॥ ९ ॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ९ ॥ 

यदि ्म्रम स्थित बुध को चन्द्रमा वा पापग्रह देख तो धन साम शीघ्र होत 
हे किन्तु प्रदनकतां को कुछ अधम भी होता है ॥ ९ ॥ 

अथ सामन्यरीति सरे भावविचार कहते दै- 

इन्दुः सवत्र बीजाभो ग्नं च कुसमप्र भम्‌। 

फलेन सदशोशञ् भावः स्वादुसमपरमः ॥ १० ॥ 

अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ १०॥ 

रहविचार म सेतर चन्द्रमा वीज के समान, ओर ल्य फर के सद्टा तथा 
माव खाद्‌ के ठल्य जनिना ॥ १० || 
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उन पलियंदि जनं कायाधीराङच वीक्षते कार्थम्‌ | 

कज्नाधीश्छः काये कायरः फठ्यति विरग्नम्‌ ॥ ९१९॥ 

खर्नेखाः कायंरा विखोकयेह्धगनपे च कार्थैदाः। 

रीतखदछा सत्यां परिपृणां कायससिद्धिः ॥ १२॥ 

अन्वयः स्पष्टम्‌ । १ १-१२ ॥ 

ख्ग्न का स्वामी ङ्न को, ओर कायेभाव स्वामी काको, ओर खनसाभी 
कायेभाव को, कायेभाव स्वामी रग्न को देखता हो ॥ ११ ॥ तथा नेश कायैरा 
` को ओर कार्यडा रगनेश को ओौर इन सबको चन्द्रमा दखता हयो तो कथे दी सिद्धि 
पूणं होगी ॥ १२ ॥ 

कथयन्ति पादयोगं परयति सौम्यो न खनपो रुग्नम्‌ | 

लर्नाघिप च परयति इ भयदश्धाधेयोगोऽन ॥ १३॥ 

एकः छुमय्रहो यदि पदयति लश्राधिपं विलपनं वा। 

पादोनयोगसास्तदा बुधाः कायसंसिद्ध्यै ॥ १४ ॥ 

अन्वयः- स्पष्टम्‌ ॥ ९ र-१४ ॥ | 

स्मस्वामी र्न कोन देखे ओौर ञभग्रह देखता हो तो चया योग जानना 
एसा पूली चाय कहते है, तथा केवर खगन स्वामी को ओभ प्रह देखं तो कोऽ | 
योगहोतो आघा होता है॥ १३॥ एक शुभग्रहजो खन वा | खनेर को 
देखे तो बुध जन उसे काये सिद्धि के अथैएक चौाई से हीन योग अ 
करते हैँ ॥ १४ ॥ 





राभादि म॑ समय का निणेय-( भटोव्परः ) 

उदयोपगतं राशि तत्काङक्रत्य छिधिकां णणयेत्‌। 
छायाङ्खलेख ङुःयात्‌ हत्वा सुनिभिस्ततः शेषः ॥ १९ ॥ 
गणयित्वेव परार्वद्‌ धृत्वा सौम्यस्य भवेदुदथः । 
कायैभांशिः पष्टुवेक्तव्या नेतरै्रहे भवति ॥ १६॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ १५- १६ ॥ | 
[भादि सम्पूणं प्ररनों भ उस समय कीलर्नका वालापिंड करे किर स 

< 
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४ १0:2४ ` | # ताजिकनीखकण्टी * [ घञ्चतन्ते- 
४ । समयमे द्वाद्ायुकुके शङ्कु की छया के अङ्ृटों से गुणन करके चौदह से 
ध. माग देवे जो येष रहे वह मेषादिराशि जानना ॥ १५ ॥ वह राक्चि जो ञ्युभग्रह 
कीहोतो का्प्राप्ति हो, पापप्रह की राशि हो तो कायसिडि नहीं होवे ॥ १६ ॥ 

४ ध ग्रहगुणकारो ज्ञेयो देवविदा पश्च ५ चिक्ातिः सेकः २१। 

1 मनवो १४ का९्ौ ८ चितं ३ भवाः ११ सूयोदितोज्ञेयः। १७ 
 गणकारैक्यविभक्तः सुयादियुणकसंड्ुद्धः। 

यस्यन छुद्धयति वगो विक्ञेयस्तद्भरात्कालः ॥ १८ ॥ 

-. सूय के ५, चन्द्रमाके २१, मङ्ख के १४, बुधके ९, पुरु के < 


` , शक्र के ३) रानि के ११, ये तूयादि ग्रहयो कं गुणक जानने ॥ १७॥ इन 
४; ५ „ गुणकार अङ्को का रेक्य ७१, इससे पूवं कहा इआ तत्काक लग्र का कलापिंड 


 छर्यागुखं से गुणा है उसमे भागना, र्व्िम सू्ीदिग्रहो के गुगक एक एकः 


करके घटाना जिसका गुणकांक नहीं घटे उससे समय कहना जो अगि वणन 


(0 ` ` करत६॥ १८.॥ 

1 ~ 

१ आरदिवाकरशेषे दिवसाः पक्षाश्च श्रगशारिनोः। 

` गुवेवशेषे मासो ऋतवः सोम्ये शनैश्रेव्वाः स्युः ॥ १९॥ 
आघानथ पाप्रो गमनागमने पराजये बिजये। 

।  रिषुनारे वा काले प्रच्छायां निधितं बुधात्‌ ॥ २०॥ 
अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ १९२० ॥ 

परवाक्त प्रकारसे जो म्ङ्गकव सूरयका गुणक नहीं घटे उतने दिन, 
1.2४. 





छ ` शाला ओर छक्र चन्द्रमान षटेतो पक्ष, ब्रहस्पति से महीना, बुध से ऋतु, 
 तथाशनिसे वेषे जानना॥ १९ ॥ आघान अथवा प्रसूति वा धन आदि 
4 आर्ति तथा गमनागमन, जयपराजय, शना आदि मँ समय निश्चय करके प्ररनकती 
को कहना॥ ९० ॥ 
1 4. ध अरदरन समय म छग्न जानने का प्रकार- । 
 -कन्चरतपयशरावगां रविकुजसितसौम्यजीवसौराणाम्‌ । 
` चन्द्रस्य च निदिष्टास्तैः स्युः पथमोद्धवैर्वर्णैः ॥ २१॥ 
सत्वा तस्माष्टुगनं विज्ञाय छु माहु मं च वदेत्‌ । | 
वगादिमध्यमान्त्यधेर्नै; पदनोद्धवैर्विवमरादिः ॥ २२ ॥ ४. 





छ 5 ष र 





कश, , 9 + कर, “ #, -ऋ > क गः स? कौ! क्र", च ¢ 79 ~. 
। छ, 
हि ¶ 
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जि मि नि >= न ~ - = 


अन्वयः- स्पष्टम्‌ ।॥ २१॥ २२॥ 
असुक कायं कितने समय म होगा इसके जानने के स्यि पूवं मे ६०। 
६१ ६२ ६३। ६४ । ६५ उखं म शह चके है अव ल्य ज्ञान करने कै 


ल्यि कहते हैँ | 








अवग कां सूय, कवभ का मंगल, चवगे का शुक्र, टवगै का बुध, तवर्ग का 
गुरु, पवग का रानि, यवगे ओौर शवग का चन्द्रमा ये वर्गो के कम स अविपतिहै, 
जदा स्का ज्ञान न हो सके अथवा दो तीन ्रदन एक दही समय हयो तो व 
से ख्ग्र निश्चय कर लेना सो इस प्रकार किं प्रइन अक्षरो मे प्रथम अक्षर के वभ का 
जो स्वामी दहै) २१॥ उसके ख्प्र को जानकर ज्॒भाञ्यभ फल कहना, तहा प्रथिकं 
ग्रह कीदोदो राशि हैँ, इनर्भे विषम राशि भँ जानना, जसे मङ्ख वरगैरा हो तो 
९।८ सें से मेष जानना, सवत्र सूयं, चन्द्रमा की एक ही रशि दहै सो जानना, 
जहा बहत प्रन हों वड प्रथम प्ररनाक्षर्‌ के प्रथम वणे से, दूसरे प्रन म॑ मध्वम 
वणै, तीसरे मेँ अन्त्यवारे वण से ख्म्र निश्चय करना ॥ २२॥ 

ल्टरनज्ञाने परबदेत्ष्च्छायुग्यं कुजज्लजीवानाम्‌। 

सि्तरविजयोख्ानेकते रवि्ाशिनोरेकराशित्वात्‌ ॥ २६ ॥ 

तस्माल्थाग्बत्पवदेत््च्छासमये श्युभाद्युभ सम्‌ । 

कालस्य च विन्ञानादेतचिन्त्यं बहुपररने ॥ २४॥ 

अन्वयः-डुजज्ञजीवानाम्‌ ग्नज्ञने प्रच्छायुरमं प्रबेदत्‌ । सितरबि- 
जयोश्च अनेकं, रविशशिनोः एकराशितात्‌ एकेव, तस्मात्‌ पृच्छापपये सवे 
सयुभाद्युभं पआराग्वत्‌ प्रवदेत्‌ बहुभरसने कारस्य च विज्ञानात्‌ एतः 
चिन्त्यम्‌ ॥ २३ ॥ २४॥ 

टम्मज्ञान मँ प्ररनकतां को मङ्गल, बुध, गुरु के राशि का र्शरजञान हो तोदो 
प्रन कहना, क्र ओौर शनि से अनेक प्रर कहने, सूय चन्ध एकराशि वले होने 
से एक ही प्रशन कहना ॥ २३॥ इस कारण पूवकथनानुसार प्रदनकत को सब 
ाभाडम कथन करना प्रन समय मं इस प्रकार विचारना, तथा समय के विज्ञान 
सरे बहत प्रदनो म यह सन विचार करना ॥ २४ ॥ 
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२४८ ` ॐ ताजिकनीलखकण्टी # 


न | सुष्टिगत वा मानक्तिक प्ररन--( षट्‌ पल्चाशिका ) 
स्वांशो विलग्ने यदि वाचिकोणे स्वांशे स्थितः पयति धातुचिताम्‌ 
परांराकस्थञ्च करोति जीवं मूर परांखोपगतः परांराम्‌ ।॥ २५ ॥ 
धातुमूल जीवनमित्योजराचो युग्भे बविद्यादतदेव प्रतीपम्‌ । 
रग्न योंशस्तत्कमाद्गण्य एवं सक्चेपोय विस्तरात्तत्म भदः ॥ २६॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
मूकग्ररन अथवा सुष्टि ग्रदनम ङग्नेरा वा चन्द्रमा अपने नवांरावाल्य्म 
अथवा त्रिकोण ( नवम, पञ्चम ) स्थान मेवा अपने नवांशराशि मे स्थित होकर 
ल्म को देखे तो धातुचिन्ता कहना, तथा दूसरे के नवांश में होके लग्न व चन्द्रमाको ॥ 
देखे तो मूखचिन्ता जाननी ॥ २५ ॥ विषमलप्र मेँ प्रथम नवांश से धातु, दूसरे से । 
| 











जीव, चौथे से धातुः पाचरवे से मूढ, छठे से जीव, सातवे से धातु, ववे से मूढ 
नवे से जीव, जानना जौ समराशि लप्र होतो विपरीत अर्थात्‌ १।४। ७ 
नवांश से जीव, २।५।८ सेमृढ, ३।६। ९ नांच से घातु चिन्ता 
कहनी ॥ २६ ॥ 
( भटोखरू ) 
वलिनौ केन्द्रौपगतो रविभोमौ धातुकरौ परदे । 
कुधसारा मूलका दारिगरदयुकाः स्म्रता जीवाः ॥ २७ ॥ 
मेषालिसिदल्ग्ने कुजाकयुक्ते निरीक्षितेव्यय वा | 
घातोधिन्तां परवदेद्युगघटकन्यागतेरैग्नेः ॥ २८ ॥ 
य ॥ २७ ॥ २८ ॥ | 
यदि सूय मङ्गक बरी द्वो के केन्द्रस्थान मेहो न्ता, बु 
सिह, उ्प्रहों गौर रग्न मे मङ्गर सूय युक्त हों 1 
स हा वाल्प्र को देखते होतो धातुचिन्ता, 
युन, इम्भ, कन्या ठ्प्र हो ॥ २८ ॥ 
वुधरविजय॒तेमृखरषतुलहरिमीनचापकर्वरकः । 
बन्द्रयरुलुक्रयुतदषटेजवि विनिदैदयः ॥ २९ ॥ | 
अन्वयः--स्यष्टम्‌ ॥ २९ ॥ 


00-0 2५५८8118 0101011. 01911260 0४ 6819011 





# 8 क > 4 ऋ # च ४१४ 
क 4 ` 9/5 3. 48 ५८.24 9 शा =+ - 1) = 9 क~ क व 1432 न्‌. - 4 । + ऋ 








प्रकरणम्‌ २ | ‡ अष्णचुवादसमटङ्कता # २७९ 


~~~ किमि 






ओर च्म बुघ › खनियुक्त हो तो मखचिन्ता, वृष, ववि 
इन ख्ग्नो मसे कोई रुन हो ओर चन्द्र, गुरु, गकर ये ग्रहो वा देखते हों तो . 
जीवसम्नन्धी प्ररन कहना ॥ २९ ॥ 

ररनकन्ता के मन मं किख भाव सम्बन्धीचिन्ता है इसका क्ञान-( ज्ञानप्रकाश ) 

रुगनखाजपयोः पाणी तयोयेद्धावगः रा्ी। ` ` 

तस्य जावस्य वा चिन्ता ष्टः सा हृदि वतैते ॥ ३०॥ 

एवं वल्छाधिकाचन्द्रश्ट्युञ्चनाथो यतः स्थितः। 

देवन्ञन विनिर्णयः पररनस्तद्धावसम्भवः ॥ ३१॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ।। ३०-२१॥ 

खञ्च भावे इनके जितने संख्याके भाव मै चन्द्रमा हो उस भाव सम्बन्धी 
जो चिन्ता दो वही प्रच्छक के हदय मेँ जानना ॥ ३० ॥ इसी प्रकर बलवान्‌ 
चन्द्रमा सरे जितने सख्यावाङे भाव मँ ल्म्रघ्ठामी हो उत्त भाव सम्बन्धी प्रसन 
पृच्छक कै हदय मं ज्योतिषी निणैय करे अर्थात्‌ बताना चाहिये ॥ ३१॥ 

छथुयज्ञा ) 

आत्खसम कगनगतस्तृतीयगेभ्रातरः खतं खतः 

साता वा मगिनी चतुथेगेः राच्रनैः रञ्च; ॥ ३२॥ 

जायासप्रमसस्थनवमे घमांभितो गर्दा । 

स्वारा पष्तःमच्रशज्चषु तथेव वाच्य बलद्यतेषु ॥ ३२३ ॥ 

अन्वयः स्पष्टम्‌ ॥ २३२-३२॥ 

सव से उत्तम बट्वाला ग्रह वा त्कार कन का नवमरेश रुन भ॑हेती 
अपने शरीर सम्बन्धी, तीसरे मं हों 'तो भवृपम्बन्धी, पश्चम भावै हतो 
सुत्रसम्बन्धी, चतुथ भाव म हो तो माता व वदिन सन्धी, छे स्थान भ ह तो 
रानरुसम्बन्धी प्ररनकतो के हृदय मे चिन्ता जानना ॥३२॥ तथा सप्तम भाव य स्थित 
होने से सरी सम्बन्धी, नवम माव मे धर्म्म्बन्धी, दशम भाव म गुरु बा रज- 
सम्बन्धी प्ररन कहना तथा स्वामी बलवान्‌ होकर मित्रकी रिम स्थितो तो 
मित्र सम्बन्धी प्ररन जानना, रान्नराि म हो तो श्रुसम्बन्धी प्रश्न जानना इन 
जो बडी हो उसी से प्रश्न कहना ॥ ३३॥ 
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| स्री सभोग सम्बन्धी प्रश्न 
च््रलग्रे चरगागे सध्याद्‌च्रद्े प्रवासिचिन्ता स्यात्‌ । 
ष्टः सप्रमभवनात्पनर्जिचत्नो यदि न वक्री ॥ ३४ ॥ 
अस्ते रविसितवकरैः परजायां स्वां गुरो बुधे वेदयाम्‌ । 
द्रे च वयः रारिवत्पवदेत्सौरेऽन्त्यजादीनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
 अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ।॥ २४-३५ ॥ 
पूवेक्ति ग्रह जो चर रशिकेल्म्न्मे वा चर नवांराक मै दशमस्थान से उपर 


` ( दशम, एकादश, द्वादश ) मावमं होतो प्रवासी ( परदेश भ स्थित मनुष्य ) 


का मरेन जानना, तथा चर्‌ रारि नवांश भे सप्तम माव से ऊपर ८ सप्तम, अष्टम, 


` नवम ) माव मंदहयतो प्रवासी के लौटने की चिन्ता कहना । यदि वह वक्री नही 


होवे तो पूर्त रीति से विपरीत कना ॥ ३४ ॥ जो स्तम भाव म सूयं, इक्र 

वक्री होकर बल्युक्त स्थित हौ तो परलीसम्बन्धी, बृहस्पति हो तो अपने दीसम्बन्धी 

बुध हो तो वेया सम्बन्धी, चन्द्रमा हो तो घुरूपा चन्द्रमा के समान सीसम्बन्धी, 

र नि हो तो अन्यन ( हीन जाति ) सी सम्बन्धी, प्ररन पृच्छकः के चित्तम है 

एसा कहना ॥ ३५ ॥ | 

कुमारिकां वाख्शशी बुधञ्च वृद्धां शनिः दूैगरू पसूलाय्‌ । 

खीं ककशां मौमसितौ च धत्ते एवं वयः स्यात्पुरुषेषु चेवम्‌॥३६॥ 
अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ३६ ॥ | 


 बाटचन्द्र बुध से वर्ध 
च््रमावा दुष होतो कुमारी कन्या, शनिसे बद्धा खी, सूये तथा गुर 


से प्रसूता मेगठ, क्रहोतो कठोर स्वमावकी खी सम्बन्धी प्रन है एसा कहना 
एव पुरुष की अवस्था भी विचार से कनी ॥ ३ ६ ॥ | 
सोभ्येत्थशाटे दिममौ ५ 
०९.134 
ग नग तु कन्दर सोख्यातिरेकःसविलासहासः । 
2; ॥हमगां सरोषे करान्विते भट 
वा सरोष कूरान्वितेऽभूस्कलहो छेवध्वाः ॥३७॥ 
1 सुरते युवत्या रजोयथास्तक्वंसुरैति तद्रत्‌ । 
शग चे द्वि | 
द &. १ उर्जे कलर तुय हिमांरतै सविलासहासौ ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः-एपष्टम्‌ ॥ ३७॥ ३८ ॥ 


, 
न ` # 
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सयभग्रह से इत्था योग करता इआ चन्द्रमा कनद्रमे हो तो घुखपुषक 
विराससहित हास्य को करता है तथा पापग्रह के साथ सुधी चन्द्रमा पापग्रह- 
युक्त होने से रोषसहित खी पुरुषों मे कलह होवे ॥ ३७ ॥ सप्तम मं पापग्रह 
हो तो रति विषे स्रीके रजदोष सेक्ठेशादहोवे ओर म्न मे बृहस्पति, सप्तम मे 
कर ओौर चौथे चन्द्रमा हो तो रतिक्रीडा हास्यपूवंक होवे ॥ ३८ ॥ 


इएभग्ररोत्थे च कवृल योगे युतो रजः पुष्पसुगन्धियुक्तम्‌। 
स्वाक्चाचगे दस्येरतितं निगय स्थिते द्विदह वनिता स्वकीया॥२९॥ 
चरोदये खा रभिते परख केन्द्रे शनो सा सुरजो दिवारतिम्‌ । 
निरोदये रान्रिखगे च रान्नौ दिवानिश तहखिनोद्विखटयोः॥४०॥ 
अन्वयः 
सुगन्धि युक्तम्‌ रजः स्यात्‌ । स्वक्षीचगे हम्यरतितं निग, दविदेहे स्वकीया 
पनिता, चरोदये परस्त्री रमते, केन्द्रे शनी सरजो रमित, दिषाव्रली रुनं 
चेत्तदा दिवारतिम्‌, नि्ञोदये रात्रिखगे द्विखेटाः बहिस्तदा रत्र, एषं 
दविस्वभावराशौ दिवानिशं रतिं रयात्‌ ॥ २९ ॥ ४० ॥ 
खनेर व सप्तमेश का शम ग्रहो से वेनूढ योग हो तो पुष्परज घगन्धी से 
संयुक्त हो पापकम्बूक से दुगन्धयुक्त जानना, तथा उत्तग्रह अपनी रि वा उच म 
हो तो अच्छे घरमे, ओर अन्यथा हो तो सामान्य स्थान भँ घुरत 
दिस्वमाव राशि मँ हो तो अपनी सी से ॥३९॥ चरराशि छन हो तो परां खी से 
संभोग होवे, शनि वेन्द्र म हो तो रजख्खा खी से, दिवाबली कन हो तो दिन म 
रात्रिबरीहोतो रात्रि मे, सेभ्याबटी ह्यो तो सयका मे द्विस्ठमाव से दिन तथ 
रात्रि म॑ भी सुरत कहना ॥ ४० ॥ 
मह घविचार- + 
मेषे चषे च भिथुन छुभयुक्तद्े न | 
यरेषिमकं तु खुर भवति एृथिन्याम्‌ । ` 
सोम्य धनु्धेगघटेषु च क्षारधान्यं 
कु्यात्समर्घमह्यभैः सहितोऽसलमधेम्‌ ॥ ४१॥ 
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अन्वयः-- स्पष्टम्‌ | 2१ ॥ 

मेष, वरष, ओर मिथुन, ये राशि मग्रहों से युक्त व््टहोंतोग्रीष्मकऋतु का 
धान्य प्रथिवी पर्‌ सुम (अच्छा) हयगा ओर धन, मकर, कुम्भे हो तो शरद ऋतु 
की फसठ अच्छी होगी, तथा ङ्न ल्मे ओर चन्द्रमा ज्चभयुक्त द्दह तो समय 
अच्छा हो पापयुक्त दृष्ट से महग होवे ॥ ४१॥ 
लग्ने बलाच्ये निजनाथसौम्येयुक्तेक्षिते केन्द्रगतैः डामैख्च । 
सर्वैः समयविवलेविलग्ने कन्दरेषु पापैः खकटं समर्धैम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ४२ ॥ 

` खन बल्वान्‌ ओर अपने स्वामी जमग्रह से युक्त ष्ट हो केन्र स्थाने 
खमम्रह हो- तो सव सस्ता होवे अथात्‌ समय घुकाठ होवे, ओौर्‌ जो ठ्न बठहीन 
हो ओर व्द्रमे पप्र द्यो तो समय अच्छा नहींह्यो अनादि म्टुगा हो 
जावे ॥ ४२ ॥ 


४ मि ` 


मेष प्रवेश्च से शुभाद्म- 
राकाङद्रशि पभास्वदजपवेशेरमनेश्वराःछमखगेभुतवीक्षिताञ्चत्‌ 
तदः ४ ० 0 । 

त्खछरेजगतिसौख्यमलप्रङयुःपापादितेगदनरेन्द्रभयं प्रजानाम्‌ ॥ 

अन्वयः--्पष्टम्‌ ॥ ४३ ॥ | 

प 2 ५ ७ ^ 

1 ॐ रशा समय म आमवस्या) पूणिमा हो ओर चन्द्रिका स्वामी सूर्य 
हो, र्न का स्वामी छ॒मगरहयुक्त वा शुभग्रह देखता हो तो वह सुवत्सर्‌ जगत्‌ को 
सुखकारी होता है । ओर यदि पपप्रह्यौ करके पीडित होतो प्रजाको रोग ओर 
राजा को भयदायक होता है ॥ ४३ ॥ 

मेषप्रवेोदयतः स्वरांः केन ह 

-वरयतः स्वराराः कन्देषु पापोड़पतीत्थशाले । 

भ 
पापश्रहदषटयुतेऽथतस्मिन्वर्भेगदारतिः प्रियमन्नशुन्याम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः--सपष्टम्‌ ॥ ४४ ॥ । 

१... सुः ५६ भ ५ 
॥ पजा निसस्प्र मे प्रवेश हो उस ठ्न का सप्तमा केन मे हो 
र पपुग्रह से इ्यसाट | ९ 
० ई 9 दो अथवा पपगरह से युक्तवा द हो तो उत सुवत्सर मै 
रोग से पीड़ा हो तथा प्रथ्वीपर्‌ अन्न सवको प्रिय होत्रे ॥ ४४ ॥ 


((-0 24\/81118 06601. [21411260 0 66810011 








प 
| 
३६. 
९ 
॥ 
४. 
| 


५9 न न, 1 र +. 1 ष; कि -` 4 "क्षि ,8ि 
०१. च 7 1 1/4; 
1; 
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भानोमषप्रवेरोदयभवनपतिः सदयहः स्वोच सस्थः 

स्वक्तस्थो वापि केन्द्रे छ्ुभगगनचररटयुक्तो बलाव्यः । 

तस्मिन्वषं विदध्याज्नगति छ्युभखखं भूरि चास्य सख॒च्रद्धि 

छूरः ऋूरादितो वा दिति पभयं कष्टमन्न महम्‌ ॥ ४५॥ 

सूर्यं से मेषाकं प्रवेशा ठद्रस्वामी अपनी उच राशि मँ अथवा अपनी राशि भै 
होवा केन्द्र (१।४।७। १०) स्थान में द्युभग्रह से युक्त दष्ट हो ओर 
बरुवान्‌ हो तो उस संवत्सर म सुन्द्र सुख ओर खती की अच्छी इद्धि होती ह) यदि 
पाप पीडित हो तो राजमय ओर कष्ट हो एवं अन की महर्धत। होती है ॥ ४५ ॥ 

मनुष्यों के जन्मरुगने स प्रत्येक वषे मं भ ओर अश्युभ फल ज्ञान-- 

जन्मोदयाद्भास्वदजप्रवेरालप्रं हि यद्धावगतं छ भान्वितम्‌ । 
तद्धावचरद्धि विदधाति तस्मिन्वषं णां पापयतं तदन्यथा ॥४६॥ 

अन्वयः | 

जन्म खगन से सूयं ओर्‌ मेषाकं प्रवेश्य खन जिस भाव में हो ओर भग्रह 
युक्त हों तो उस वर्ष मे उत भाव की बृद्धि होती है ओर पापग्रह से युक्त होतो 
भाव की हानि कहना ॥ ४६ ॥ 
ज्न्मोदये देदखखं धनेऽथलाभस्ततीये च ऊुडुम्बध्रद्धिः । 
वुर्थैखहत्सोख्यम थात्मजाि; पुज्ेऽथ षष्ठेऽरि पराजयः स्यात्‌ ४७ 

अन्वय स्पष्टम्‌ ॥ ४७ ॥ 

 जन्मङ्गन ये मेषार्ं प्रवेश हयो तो देह का सुख हो धन कनमँहोतो धन 
ाभ, तीरेन मे हो तेोवुटुम्बकी दद्धिहो) चौथे खलम होतो म्नि 
घुख, पौचवे खन होतो पुत्र सुख, छठे छनं भहोतोशत्र का पराजय 
होवे ॥ ७ ॥ 

खीसोख्या्िमेवति मदने मृत्यरूभीथ रन्ध्र 

धर्माथाशिश्तपसि दकर्मे वित्तसोख्यास्पदाधिः। 
लाने छामः सुखधनचया दु;ःखदारिद्रधमन्त्थे 
पुसोमेष प्रविशति रवौ जन्मलगनाद्विलगन ॥ ४८॥ 


अन्वयः-- स्पष्टम्‌ ॥ ४८ ॥ 
2५ 








^ । 
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क क ^ क क क क का क का का क चा नि नि नि रि ति रि नि नि 


सार्वे क्नमदह्ोतोखीका सुख हो, अव्व ख्नमेंदहोतो मृद्यु अथवा 





 रोगभयहो, नवे र्न्मेदहोतो धमे ठम दावे ङनमं होतो धन का खख 
५ ओौर स्थान छम हो, ग्यारह खन मेहो तो ठाम, खुख भौर धन संचय हो, 
बारह्वे कनमेहोतो दुःख ओर दरिद्रता होवे इस प्रकार मेषाकं प्रवेश होने पर 


जन्म ख्नसेजिस खन मेद्ो उस्भाव का फठ मनुष्यों कोञ्यम अञ्युभ 
हि कना ॥ ४८ .॥ ` 
ओ नीलकण्ठेन चारत्फलोत्तरं परनाख्यतन्चं यदकारि प्रवम्‌ । 
` तत्सांप्रतं पूर्णतरं न भ्यते द्यावदयकं प्रदनफलं दि मन्ये ॥४६॥ 
अन््रयः-- श्री नीलकठेन शरत्फरोत्तरं प्रश्ाख्यं तन्वं यत्‌ पूवं अकारि 
तत्साम्प्रतं पूर्णतरं न रभ्यते हि एतत्‌ प्रश्रफरुं आवश्यकं इति मन्ये ॥४९॥ 


तन्त्र पूैकथन किया था वह पूर्ण ॒प्राप्त नहीं इथा इस कारण प्रन फर को 
 आवद्यक मानकर जो कुछ. रचित वा संगृहीत प्राप्त इअ वह यदह च्खि 


दिया है ॥ ४९॥ 


इति श्री देवज्ञानन्तसुतनीटकण्ठदेवज्गसंगृदीतं तृतीयं प्रदनतन्त्र समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


--------- नना कद केक [कि 1 


इति नीककण्ठीमाषाटीकायां प्ररेनतन््रे प्रकीर्णकाध्यायः समाप्तः । 





। प समाप्रोऽयं ग्रन्थः ॥ 


44८१" द, 
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| | | श्री नीरकण्ठ देवज्ञ ने सक्ञातन्त्र ओौर वर्षफल कहने के उपरान्त जो प्ररन ` 





१५ 





| | परि शिष्टप्रकरणप्‌ 
| अथवष ुभाञ्भफलक्ञानाथं त्रिपताकिचक्रम्‌-उक्तम्‌ स॒क्तावल्याम्‌, 
| रेखराजयं -तियगचोध्वसस्थमन्यो न विद्धाग्रगमेककोणात्‌ । 

सघरतं बुधेस्तत्िपताकिचक्रम्प्रा्मध्यरेखाग्रगवषंलग्नात्‌ ॥ ९ ॥ 

न्यसेद्धचक्रं किर तञ सेका याताब्दसंख्यां विभजेन्नभोगैः। 

| श्ेषोरि मते जन्मगचन्द्र रारोस्तुस्ये च ररौ विलिलेच्छयाङ्म्‌ ॥ २ ॥ 

| परे चलुभोजितशेषतुष्ये स्थाने स्वराशौ खचरास्तु ठेख्याः। 
स्वभादुषिद्धे हिमगौ तु कष्टं पातारिविद्धे रुगिणो भवन्ति ॥ ३ ॥ 
मदीजविद्धे तु शरीरपीडा शमे विद्धे जयसौख्यलाभः। 
द्यभाघ्युभंव्योमगवीयतोऽच फलञ्च वरषस्यवदेत्छधीमान्‌ ॥ ४ ॥ 

तीन रेखा खड़ी ओर तीन रेखा तिरी छिखकर परस्परं एक कँ छोण से दूसरे के 

कोण में रेखां के मिरने से त्रिपताको चक्र होताहे। इसमें मध्ये रेखा मे वर्षैरग्न 

का स्थापन कर करम सरे बारहो भावों की स्थापना करनी चाहिथे । गतव म एक जोडकर 

< स आग देना जो शेष बचे तत्तुल्य जन्मराश्षि से गिनकर जो राहि हो उस पर चन्द्रमा 

को लिखना, इतके बाद्‌ उसी एक जोड हये गत वषे में चर से माग ` देकर शेषतुल्य 

भत्येक अहो के रा्ि से गिनकर शेष अरहो को रखना । यदि चन्द्रमा ओर राह का वेष 

ोता हो तो उस वषमे कृष्टहोताहे, केतु भौर शनि से चन्द्रमा का वेध हो तो रोग, 

मगर खें चन्द्रमा कावेषहोताहोतो श्वरीरमे पीड़ा (फोड़ा फु वेगरह. ) होम है 

ओर यदि भटो से चन्द्रमा का वेष होता हो तो जय ओर सुख तथा धनादि का लाम 

| दोव हे, इस रकार युमाञ्यम अरहो के द्वारा वर्जे सभ पापरफज् कहना चाहिये । 

| चिपताकी चक्रम्‌ । | 

। < ७ & उ दाहूरण- 


9 1 क प क 
१ 


षभ मभ्य ॐ ~ 


क 


इसमे + जोड़ा तो २२९ हुये इसमे 8 
से भाग दिया शेष ७ वचा लन्मराि 
म्भ उससे गणना करने से इध 
राक्ञि इदे उसपर चन्द्रमा को लिखा । 
तथा पूरवो सेकगतवर्ष २२ संख्या सं 
चारथ्से भाग दियातो शेष २ सूयं 
मीन राक्चिका है उसे दूसरी राशि 


५ अय 





५ ध मेष मे सूयं हुआ इकषी प्रकार अन्य 
ज स च ले 
ञ अहां का भी जानना चाहिये । 
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जेस पूर्वोक्त गत वषं संख्या २१ 


॥ 8 | 





३५५ द परिशिष्टप्रकरणम्‌ 


मुदादश्ा बनाने का नियम-- 
जन्मक्षसख्यालहिता गतान्दा दगूनिता नन्दहतावदोषम्‌ । 
आ चं-कु-रा-जी चा-व केतु-भागेवाः दद्ाक्षमोऽन्दे पररिचिन्तनीयः ॥ १॥ 
अरिवनी से जन्मनक्षन्न तक गिननेसे जो सख्या हो उसमे गतवषं की सख्या 

जोड़कर दोर घटाकरज्ेषमेनौ &का भाग देवे, एकादिशेष में क्रम स सूरय, 
चन्द्रमा, मगर, राह, गुरु, शनि, बुघ, केतु ओर शुक, वषं म सुदादशा के स्वामी होते द । 
अथात्‌ रेषनतुख्य अह की दशा पहरे आरम्म होती दहे । 

| मुदादज्ञा के मासादिक- 


ख. | च | चु. | च. | श. ! वु. | के. | शु. | रह 
(> (६१६८ | र ० | | मास 
१८ | ० | २९ | २४ | १८ | २७ | २९ | २९१ | ० | दिनि 


उद्ाहरण- जन्मनक्षत्र शतभिषा (अर्विन्यादि से गणना करने से) की संख्या २४ इसमे 
गतव्षं की संख्या २१ जोड़कर दोर घटाया तो दोष २४॥-२१-२-४३ इवमे & का भाग दिया 


३ = र 
चो "त ७नरोष बचा । एकादि गणनाक्रम से बुधकी दरदा आरम्भ सें इह । 





(ज 1 | द्दाचक्रम्‌ । 

(1188 ख, १111-1 

4 नध नहत 

१४ | 1१9 | विनि 

१६९२।१९९३। ३. । ६३ ६३ | ९३ | ९३ | ६३ [ ९३ |६६६३| _ | सम्वत्‌ 
४ | ५ । ५ | ७ [९] श९[ खरा 
~ 9 1 1 4.5 ९2 








गताः समा इति-्र. ७ दरो. ५६ 
अत्रोपपत्तिः- दि. घ. प. वि. 
एकस्मिन्सोरवषे सौरमतेन सावन दिनायम्‌ = ३६५ । १९ । ३१ । ३१.४ 
| भव्राचा्यंण राघवाथ स्व्पान्तरात्‌ विपलास्थाने ३० इति गृहीताः तथा वारस्थाने 
सप्चतश्टिति शेष--१ । १९५।३१।३० 
ततोऽनुपातः--यद्कस्मिन्वर्पे एतावन्ति सावनानि (१।१९।३१। ३० ) 'तदा 
गतवघं किमिति गतवषंसम्बन्धिदिनाधम्‌ । 


८ १ १ गव , ६३ 
=गव( 414३ 4+--)= गव+---+(-- ~ - 
( ३१५) गव+-~-- + त) गव 


गव २१५ग्‌ 
=ाव+---+ १गतर 
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॥ कै । 
4 ५ 
1 ५, ४ | ॥ । + ऋ 
# ¢ न 0 + (त 
क चछ ५ ताता ^ ~ ~~ अ अ 9 > अ द क्क र. 


परिशिष्टप्रकरणम्‌ २५७ 


अच्रागतसावनदिनाद्यम्‌ जन्मकालादमतो गतवर्षसम्बन्धिनः + अतो जन्मकालिक 
ज्रारादिना युते खष्टयादि्तो वारादिकम्र्‌ भवेत्‌ । वारः सस्ैवातो वारस्थाने सप्ततष्टिवमत 
उपपन्नम्‌ । (1 | 
ज्िवष्नोऽञ्द इति--एु° ११ इरो० १७ | 
एकस्मिन्सोरव्षै सावनादिनादि=; ६९ । १९ । ३१ । ३१४ 
५ +» अवम दिनादि= ५।७य८।२२। ७ 
दयो्योगेनकस्मिन्‌ वषं चान्द्रदिनादिकम्‌-३७१ ।३ । ९ ३। ३८४ 
दिनषु त्रिश्चतातष्टितिषु शेष=११ । ३+>४ स्वस्पान्तरात्‌ । | 
२२४७ 
६०९६० 


८११ 








अच्र-- त्यापवार्तेतौ = ------ ये न 
इ हरांशौ विंशस्याप ३६८०7 ` ददप अन्नाचार्यण सुखार्थमभिच्- 
गुणन भजनार्थं - २० 
स्वल्पान्तरात्‌ हरांशर्थाने कमेण १०, २ऽत्यक्स्वानङऽइति हरांशौ कलितो, तथा कृते एक- ` 
स्मिन्‌ वषं तिथ्यादिक=१ ¶-+-दङठ ततोऽनुपातः--यय्ेकस्मिन्‌ वरषैऽ्यं ११ 











१ 


दा गतव किमिति गतवषेसम्बन्धि तिथ्यादिकं-( १9132 "गव | ११ गव 
\ गवा. 7 


एतज्नन्मकालिकतिथ्यादिना सहित तदाचेत्रह््प्रदिपदादितो वरषप्रवेशकाङ्िकितिथयो 
- भवयुरिव्युपपन्नम्‌ । 
गतिष्यदिवसायेनेति-- ° १३ इखो० १८ 
अश्नोपपत्तिः--करिचद्धिवसीया मीष्टकाछिकस्पष्ट महेभ्यः तप्पूर्वापरदिव सीयेष्टवरीपला- 
दिषु श्पष्टह्ञानमावदयक तदा अन्तरदिनादिकं चारूने गतं चणसंज्ञकमेष्यंधन संज्ञकं 
च ज्ञेयम्‌ सम्पति जन्मेष्टकालिकं वर्षष्टकालिकं वा ग्रहसाधनं पन्चाङ्गस्थमिश्चकाीन- 
अहाद्‌व चारनवक्ञेन कुवन्ति देवन्ताः । तथा चतत्प्युक्त कस्यचिर्पद्यम्‌--“स्वेष्टादमर भवे. 
स्पक्किरिष्यादि"' 
पक्कतमनच्चुखरमः-- 


अनुपातः--ययेकस्मिन्दिने ्रहगतिकला रम्यते तदागतैष्यदिवक्षायेन किमिति फर 
ग्रगकरः.गत० ए० दि 





गतेष्यदिनिसस बरन्धिन्यो गतिकला 178 षष्टितश्टितेषु फरु्मशाय् 
अरगक<गतेष्यदि  , ^ , 6 नमर ऋ - 
-- तकर. इदमदादि क फर गतगम्‌ यचारुनक्ूमरेण भिश्रकारं ऋण धन 


१>८६० 
त्रा काय तदा स्वेष्टकाल्िकाः स्पष्टम्रहाः भवेयुरिद्युपपड् सर्व॑म्‌ । 


((-0 241\/81118 (01661010. 01411260 0 6810011 


प क् 37 


५ . क) ` | 


वधि निलयाः पू्ैकपाटं तद्व राज्य 


॥ (4 4... ४9 11. प "^ ८; । (भ "न 
^ ४ ^ 9, 29044 14 ९ 8 8/4 १.4 कन्य ^ त ति "१. ॥ 


- कियन्ति घटिकादीन्यतीतान्येतज्ज्ानाथं गतनक्षत्रस्य घव्वादिकं षष्टिघटिकासु रोध्यं तदा 


किचिति ङ्ड्ध जन्मनक्षस्य घटिकादयः= 9 








2 0", १५), । १ = क्क = १५क ¶न 4. {नि} > ल कक ४ 6; हे १, \ न ^ अ ११०२ 16५7 4 1 8 44 ` पि ५ क, 
1 4 १, । 


4 १1 ति 


८... परिशिष्टप्रकरणम्‌ 





खषट॒घ्नं भयातसिति-षए० १६ उरो० १६ 
जन्मसमयत्पुवं यावत्यो नक्षत्रस्य गतघव्यस्ताः भयातपदेन व्यवह्यन्ते । एवं नक्षत्न- 
स्य भोगवव्यादिकं भोगपदेन उ्यदद््यते इति स्पष्टाः । जन्मसमया्पू्वं जन्मनक्षत्रस्य 


“च. न 7 ` शा 


जन्मनक्षन्नारम्भकालाज्जन्म दिनजसूयाद्या्पूव जन्मनक्षत्नस्य गतघरिच्छा . भवेयुस्तस्मिन्‌ 


~ ऋनि # = चल 


सूर्योद याञ्जन्मस्रम्यपयन्तमिष्टवव्यदिकं योज्यं तद्‌ जन्मसमयपर्यन्तं जन्मनक्षत्रस्य 


गतघटिकाः भयातक्ष्तका वेयुः । एवं पूवगतशेषे जन्मदिवसीया जन्मनक्षत्रस्यघटिकाः 


 योज्यास्तदुा जन्मनक्षत्रस्य सम्पूणभोगः भभोगसन्तको अवेत्‌ । यथा कर्यचित्पद्यभ्‌-गतक्ष- 


नाड्यः खर्ेषु द्धा: इति । 
अथ मूरोपपत्तिः- 
अत्रानुपात्तः-- यदि भभोगवटीभिः सम्पूणेमेकं नक्षत्रमानं कभ्यते तदा भयातघरीभिः 





या । 
भभो इद मदिवन्यादितो गतनक्षन्नप्तंख्यया युतं तदा 


क त ¶ । | 
आदिविन्यादितो गतनक्षन्नप्रमाणं-गत+-> ग ततोऽनुपातः--यदि सखप्तादिव- 
भभ 





> €. _ = भगणांज्ञा 9 
भितैनेक्षत्रेभगणांशाः खभ्यत तद्‌ शुक्तनक्षत्रः किमिति रब्धं चन्द्रस्य भुक्ताः 


भया © 
£ 1 ६० ( गृत +) । र 1 ६० गतत + य 1 


1 











&>८३ & 
उपपन्नं चन्द्रानयनम्‌ । | | 1 
अथ गत्यातयनोपपत्तिः- | { १ भगणः १२रादि-२७ नक्षत्र | 
= १२.८२ ०३६० अराः | 


चन्द्रस्य सप्तविरतिनक्षत्रात्मकभगणपूृर्भिस्त॒ २१६०० कराभि्मवति तदेक नक्षत्र { 
पूष्टकाकः ८०० ककाभिभवति । ततोऽनुपात्तः--यदि भभोगवटीभिः ८०० कला प्राप्यन्ते । 
तद्‌ षष्ठिवटिकाञुकियदिति रुञ्ध चन्द्रस्य कखास्मिक। गति 


£ ० ० > 29 ५६००९ । 
न =: क्ते उपपन्न गत्यानयनम्‌ 
¦ कि, 





पथ नतमिति--ट १८ इको. २० 
परत क्षितिज)दृध्वमहोरा्नरत्तयाम्योत्तरघ््तसस्पातावधि दिवसस्य पूकपारुं तदेव 


दिनाधञ्च । एवं याम्योत्तराहोरा त्रश त्तसस्पराताद्स्तक्षिततिजावधि अथात्‌ ( पश्चिमक्षिति 


 जावशि ) पश्चिमकपालमपरदिनार्धैन्च ।, अस्तक्षितिजाद घः याम्योत्तराहोराच्रव्रत्तसम्पाता- | 


( च । एवमधोयाम्योत्तराहोरान्रव्त्तसमस्पातापपूरक्षिति 4 | 
जाह ?रजदृत्तसतस्मातावधि .रत्रेः पश्चिमकपारुमपः राच्यधेज्य भवति । पू्क्षितिजादूञ् 


त 
क्म 


((-0 2(॥\/2/118 (06611011. [1411260 0 €७810011 । ९ 0. 1 ९, ः 


॥ „ ^ क च ॥ त 

#. 1 4 न 4 

च ॥ { ++ # १ 1 # 
0 प, ६ ॐ + “9, 








¢ 


परिशिष्टप्रकरणम्‌ ३५९ 


इावध्यहोरान्नच्रसे इष्टकाः स चेदधिनाधच्छोध्यते तदोध्वेयाम्योत्तराोरावरव्रत्तसम्पाता- 
स्म्रहाचध्यवरिष्यत्रे तदेव पूर्वनतमिति ज्यवहयत । चेदधिनाधदधिकमिष्ट तदा अदः 
च ९ = [च 

पश्चिमकपारे वत्ततेऽतो इष्टकारदेव दिनार्धं ध्यति ददा श्चेषं दिवापरनतं भवेत्‌ । एवं 
रान्राचपि बोध्यम्‌ । उपपन्नम्‌ ॥ 
तत्का सायनाकस्यति- ण, १६, रोक २१. २३ 

अन्रोपपत्तिः--इष्टकारे करान्तिचत्तस्य यो प्रदेशः क्षितिज रूगति तदेव खुग्नपदेन 
व्यवह्यत्त, यत उक्तं भास्कराचार्येण-“यत्रलग्नमपमण्डलं कुन "तदुगृदाय मिह रग्नसुच्यतेः 
अत्र सावनेष्टकारुताकाङिकाकाभ्यां रुग्नं साध्यते । 


रवितः कऋान्तिचत्तक्षि तिजवृत्तसम्पातावधि ान्तिदृतते रवेर्मोग्यांशा लग्नस्य भुक्तांशास्त 

~= १ ४५ ् [~ ४ 

दन्तरारूोदयांश्ाङ्च वनतेन्ते । एव रवितः रव्युपरिगताहोरात्रवृत्तक्षितिजवरत्तसम्पात) वध्य 

डोरान्नदत्तेऽकस्य भोग्यपरानि रुगनस्य ञुक्तपखानि तदन्तरारोदयपलानि वसन्त परन्तवेकं 
भोग्यप्रकारेण लञ्मानयने सेयं । सुक्तभरकारेण तु- । 





२ रि चत्त न्तिचत्ते ४ ^ . 
रवितः कान्विदधतचक्षितिजचरत्तसम्पातावधि का रेभोग्यांशाः रगनस्य सक्ताः ` 


तवन्वरादीदयासााशच वत्तन्ते । एवं रवितः रज्युपरिगताहोरात्रडृत्क्षितिजदत्तसम्पातावध्यहोरा 

त्रछ्त्तरवे. भोग्यकारः रुगनस्य भुक्तकालः तदृन्तरारोदयकार्दच वत्तेते । तत्रतावत्‌ रवः भोग्थ 
क ५4 भ । | 

कालज्ञानाथेमलुपातः-यदि त्रिदशैः रविनिष्ठरादयुदयपव्वानि प्राप्यन्ते तद्‌ रेभोग्याजञे 


किमिति रुच्वभकस्य भोरयपल्ानि~ रविनिरास्वङप>‹रभोजं (भ) 
३ © 


एवे पु्ैवद जु पातेनाक॑स्य जुक्तपलानि= ° ०२1०3 ०१०९९२० ० नि 0 (च) 
© 
एतानी (अ) । (व) टनाडीपरभ्यः शोध्यानि तदा शेषम्‌ 
भोप्र--इनाप=रमोप+रभुप+भराउप 
सुप्र-दनाप=रञुप+रुमोप+-अराउप 
ड ष~(रभोप+लसुप+अराउप)--रमोप~लमुप+-अराउप 
रोष(रथुप+रुभोप+अंराउप)--रभुप-=रुभोप+अशाउप 
शै ऋ 
उपयुक्तरोषे य।वन्तिराइ्युदयपरानि दध्येत्त।वन्ति श्योध्याति--यस्थ भस्यदयपरभानं 
न छद्धत्तदश्ुद्ध स्तक वेद्यम्‌ एवं शोधने क्रमेण लेषे - 
भो० शे=(रुभुं+भराउप)- राउप~ङ भुप 
शु शे=(रुभो+अराउप)- राउप-रुभोप 
गं भ फ < क भ + ९ 
५ तशेषाभ्या करमेण 4 सक्त -भाग्य।श्रानयनमनुपातेन--यचलुद्ध मोद गप, 
त्िश्चदेश।स्तदा रुभभुक्तभोग्यपेलः किमिति 


((-0 0॥\/81118 (01661100. 01011260 © 6810011 


। 








रूग्नपदेन उ्यवह््यते यथाक्तं भास्कराचार्येण-'सध्यरुगनमिति दक्षिणोत्तरे 


 च्यश्चाध वा पू्ोपरभाचयोः विराम आरम्म सन्धीति स्वीकृतम्‌ 


परिशिष्टप्रकरणम्‌ 


१ ०><ख्भो अ 
रुञुक्तांशाः= २० रुभोग्यादाः=-अदारुडप -(& 
अडाराडप (द, ५ ५१३ (ड) 


(इ) जननयुक्ता श॒द्धराशिसख्या तदा (इ) एतेऽचुद्ध राशिसख्यासूनितासु शेष 


चरूमषादितोऽथौत्‌ सायनसेषादितो सायनमेषादितो सायनरग्नं स्यात्‌ । 


उभयन्न वठ्ययनारान निरयणमेषादितो र्ग्नच्ू स्यादित्युपप च यथोक्तम्‌ | 
एव रुङ्कोदयेरिव्यादि~- प° १६ उशो० २३ 


अत्रोपपत्तिः--तन्रेष्टस्मये ऋांतिवृत्तस्य यः प्रदेशो याम्योत्तरच्रत्त रूगति तदेव दश्चम- 
। तन्न पुव॑स्व- 
निरक्चदेश्धीयानां स्वयाम्यःत्तरच्रत्तमेव निरक्चक्षितिजम्‌ : तथा रबिद्श्म- 
रूगनातगत सुजकोव्यंशभवविषुवपरं नतकारुसमं तेन निरक्षोदयमाना्देव दश्चमरग्नानयनं 
ससुचित । अन्न प्रवनते रवितः नतकारखातरे दद्ामरूग्नस्य स्थितत्वात्प्वोक्व्या जुक्तप्रकारण 


क्रिया काय एवं परनते रवितः नतकषाकांतरेण पृ द्शमरुग्नस्य स्थितत्वाद्भोग्यरुग्न व्छग्ब 
साध्य तद्शमरूगने भरदिस्युपपन्नम्‌ । 


१ इति- ष. १६ इरो. २४-.-२६ 


अच्रापपत्तिः-गोलीयरेखागणितयुक्तया द्वयोर्मदद्व्रत्तयोः षड़भान्तरे सम्पातसव्वा- 
रिकञितिजदृत्तकरान्तिवृत्तसम्पात ख्पग्रथमरग्नाद्‌ द्वितीयसम्पातं 


स्तिकवतं 


§ षड्भान्तरितमथोदस्तक्षि- 
जक्रान्तिङृत्तसम्पातरूपमस्तरुग्नमतः सषडभं रूग्नं जायाभवनं स्यात्‌ । एवम्बुध्व 


याम्योत्तरृत्तकरान्तिृत्तसम्पःतरूपदरामलखग्नाद ध याम्योत्त रव॒त्तक्रान्तिचत्तसम्पात रूपचतुथं 


क्छर [र 
खरं षड मान्तरेऽतो दशम सषड्भ चतुथभावो भवतीति सुष्टूक्त सषडओ रूम्न ख 


जायालु्यो' इति । 


{र च प ६ १ 
जथ रुग्नाच्चतुथंभावावधि तथा चतुथात्खमप्तमावाचि, सप्तमादशमावधि तथा च 


दयमादुद्रादन्चादधि ये कान्तिचत्तप्रदेश्चानां सम।'खयो विभागाः त एवश्रीपव्यादिभिः आचि 


सामान्यतो तन्कादि भावाः स्वीकरठा तया च भावयोरन्तमतक्रान्तिचृत प्रदशशानामध 


अतः चतुथरूग्नान्त्‌- 





रस्य चयाथ ) ल र 


तथा घनभाचस्यारम्भसंधि 





स्याद्‌बमभ्रेऽपि षष्ठाश्ञयोजनात्‌ ससधयो ज्रयो भावाः 


सड: । अथ रग्नात्सप्तमावधि षड्राश्िस्वेन चतुर्थरग्नांतरं षडरादि मध्ये दोध्यं तदा 
चतुथसप्तमांतरं जातम्‌ ¦ 


41 / 
= १-( ) इदभतरं कमेणोत्तरोरारं चतुथोदिभावेषु योज्यं तदाऽ रिपु 
भाव 
"चतत सल्लघयो त्रयो मवाः स्थुः! अथ टभ्नात्प्तममावावधि षडरारिस्तथा सक्तम 
अवा 
ददानभावावधि षडराशिस्वन चतुथकस्सष्तमांततर समयुभयनिष्ट खण्डचेच्छोध्यते तदा 


# 


# -(--0 >॥1५/81118 20601101. [21411260 0 66810011 


| ॑ ॥ “ | । । त ४, + # ॥ 
॥ 3 च *ऊ ५ ४ । 
१.13. । 244. ~ 12 । ^ त॑ # 
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परिशिष्टप्रकरणम्‌ ३९१ 


उभयतः रूगनचल्ुथातरं तथा सप्तमद्ङामांतरसममेवावश्चिष्यते । अतो तन्वादिस्धि 
. भावमध्ये षडराश्चियोजनेन परेऽपि षट्‌ भावाः स्युरिस्युपपन्नम्‌ सवम्‌ । 

ुक्तं भोग्यसिति--्, २२ इरो० २७ 

अत्रोपपत्तिः- 

अभरीष्टरुग्नराक्लौ यदि रविः स्यात्तदाऽकंसुक्तभोग्यकारुभ्यो इष्टकालो ` न्यून इति 
रबिरूगनान्तगांत भागेभ्यो सक्त भोग्यकारस्याल्पत्वात्‌ । तत्र इष्टनाडीपलोदैः लग्ना. 


न्तरांशेः ऊनयुक्तरवौो अभीष्टरग्नं मवति । इष्टनाडीपङजनितरुग्नाकन्तरांश्जानयनाश- 
मजुपातः--यदि राङ्युदयपकेः स्वदेशनीयैः त्रिशदंशाः तदेष्टनाडीपरेः किमिति जातम्‌ 
च 2० >इ० प 


अत्र रा्रीष्टकारे ङखाघवात्सषडमे : भोग्यं : 
स त्सषड्भरवितः भोग्यं वा जुक्तं साध्यं तथेष्टनाडी- 


परं तु सूयांस्तादेव भ्राद्यं सूथस्य सषडभत्वात्‌ । उपपन्नम्‌ । 
तत्सखप्तमं नीचसिष्यादि-प्र० ३० इरो० ३२ 
अनत्रोपपत्तिः 
तत्र उच्चे अहे परमं एरु विशतिसर्म, नीचस्थे अहे खं फरमिति । अवान्तरे ऽ- 
जुपा्तः तद्यथा--उच्चान्नीचः सषड्भान्तरे अथत्‌ खषोन्दुभितांान्तरेऽतोऽनुपातः यदि 
नीचम्रहयोरं तरैः ख ्टेन्दुभितेरशेः विशति बरं तद्ष्टम्रहनीचान्तराशञेङ्किभिति 


२००९ ( नीच ८ अह ) १०८ नीच ८ अह ) 
व = वा 


त्वान्नीच अहामन्तरं षड्भाद्‌ धिकं चक्राद्धिडोध्यते तदा अरहोननीच समावरिष्यते 
उपपन्नम्‌ । 

ष्टिः स्यान्नव पञ्चमे बरुवतीति--पर० ९४ इलो. & । 

अन्नोपपत्तिः-- 

उक्त॒ सूत्रेण मेषादिराषौ यस्थर्यकभागादौ द्रष्टारः स्थितस्ततः दषट्युक्तस्थाने 
तर्सममागादौ यदा ददयग्रहः स्यात्तदोक्द्टिः स्याद्यथा द्विराङ्यादौ अन्यसमा दष्टः . तरिरा- 
यादौ त्रिभागोना चस्वारिंशस्करा दृष्टिः परन्तु यदेवेकस्यान्तः स॒ एव ्वितीयस्यादिः एवं 
कमेण दिका पठिताः आचा्येण-द्रष्ट दरयम्रहयोरन्तरज्ानाथं दर्टा्रहेणोनः दर्यम्रहः 
कृतस्तत्र राशिस्थाने एकादिशेषे गताः दृष्ट्रवा स्युः, अशाद्यवयवस्य दष्टिसाधनाथै- 
मजुपातः--्िशदेशेः रतेष्य्रवान्तररूपमुपचथापचयं फरं तदेष्टारे किमिति 


ग (३ =+ \ त रस #०९ 
-( गश्च पेश ) शेज फर गत घुवास्याधिकोनकैष्ये सति गतधुवे कमेण धनणं कायमि्यु- 


जात- 
सुच्चवरु = 


2३० 
पपज्नम्‌ । 
स्वनाथहीनं सहममिति-- प° ११२ इलो० २५ 
अन्रोपपत्तिः- | ५ | 
तन्न॒ वषौरम्भतः स्वनाथोनसहमोत्पन्नसौरदिवसरेव सहसफकं भविष्यतीति 
८६ 
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३६२ परिशिष्टग्रकरणम्‌ 


पराचीनोक्तिः तदन्तरसौरदिन साधनाथैमजुपातः-यदि ्रिशदशेः सहमराद्युदयपलानि 

नि-स. राउपः<(स-सस्वा) 
2० 

पानि ददाभक्ताविषुवांडाः भवेयुः, अतः पृवोनीतपरुसस्बधि बिषुवांदाः= 


रभ्यते तदा स्वनाथोनसहमांशेः किभिति रन्धं तदुत्पन्नपरा 


_ स. राउप( ख-सस्वा ) सूयश्क्तांडाः ततोऽनुपातः यथेकाेः एक. दिन तदा एभि. 
३ ००८१० 


किमिति दोदि-स- र सव )-१-स. त वा सवा ) 
स्पष्टसखग्नानिति--9° १२९ इरो० & 8 ˆ ६७ 
भत्रोपपत्तिः | ‰\ ; 
यः कोऽपि अहः रात्यादौो पृ्णफक्दः मध्ये मध्यफख्दः अस्ये अद्यफलदः इति 
प्राचीनोक्तिः तथा च तद्ाक्यम्‌-- 
आदौ सम्पू्णफखदं मध्ये मध्यफलग्रदं । 
अन्त्ये तुच्छफटं ग्नं सवस्मिन्नेवमे वि ॥ 
इत्यादि वचनात्सवदाल्पम्रह एव पृणेफर्दः अवस्तस्येव प्रथमा दशा ूर्वाततस्त- 
तो ऽधिक्ररास्य इति दीनांदास्थापन सयुक्तिकमुक्त-- 
प्रथमहीनांङादरामानात्तदश्रिाधिक्दीनांदाददामानं कियतक!लवधिस्यात्‌ । एतदर्थ 
यवहीनाङोनस्तदभ्रिमो विहित इति पत्यारस्थापनं सुयुक्तिकसुक्तं । 
दिनाद्यानयनाथंमनुपातः--यदि सवोधिकाञ्चिः गुद्धादायोगेः सौरवर्षोद्धवदिनं 


२६० लभ्यते तदा षथक््‌ पाव्यदिः किमिति लब्धं दिना मो व =मवरलाच- 
# कः ^ सुय ब्द 


¢ ३६० ॥ ५ 
~ अस्य भवक ~ 
वाथ इं स्य श्र वाङ्कसन्ञा कृत माचार्य॑ण (प्‌ | 
“ प्रत्यहं शरङिष्ठाभिरिव्यादि- प्र. ४९ इरो. ६६...६७ 
अन्रोपपच्तिः-- | 


ह अ केकरा 


स्वजन्मरगनास्प्रतिवषेमेकेकराश्िभोगःदिव्यादिना जन्मसमये जन्मलग्ने एव सुथडा 
=, 9 + त 
ततः एककं रारिब्रद्‌ध्या ञुधहाया उ्यवहारस्तेन द्वादरा समगतवेधषु पुनज 
मुथहा स्यात्तेन द्वाददास्पे गतव जन्मालगनयुतं राइयादिकं म॒थहा स्यात्तेन 
दारदयुतमिस्युपपन्नम्‌ । ५ 
अथ प्रत्येकमासे जरादिसुथदहानयना्थमनुपातः 


नमरुग्ने एव 
रबितष्ट यात 


यदि द्वादङामि्मासिः त्रिराद्धागा- 
अर, ० [९ यिति (~ ह ¦ $ >< 
स्तदंकेन मासेन किमिति रन्धं साधम्यं द =. 
जथ प्रत्यकदि्नि - मुथहानयनार्थमनुपातः- यदि विशदः खवा्णेदुमिताः कला 
भ ४ = । 
स्तेदकेन दिनन किमिति लब्ध पर्चा; १८००६१ 
.1--- ~ 
२८६ उपपज्म्‌ । 
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क, परिशिषटप्रकरणम्‌ ॥ ३६३ 


+ 
। एकेकरारिच्रढया चेत्त््योऽलादयेरिति- प° १२३ इरो० ६९--७१ 
जत्र ((मासद्वादृश भि वषं"ःमिति सोरोक्तपय्येन सूर्याश्साम्यात्सौरमानेन मासमभ्रवेशः 

स्यात्‌. । परन्तु ““मासास्तथा च तिथयस्तुहिनांञ्चमानात्‌"' इति सौरोक्तपयेन मास्षगणना 
| सोरमानेनालुचिता सत्यं परन्तु चान्द्रमानेन त्रयोदशमासास्मकवर्षगणनायां गौरवदोषापत्ति- ` 
। स्तेन सौरातमकणएव मासप्रचेशो दिनप्रवेशश्चमराद्य इति । मासाकस्य तदासन्नेति-अन्नोपपत्तिः। 
ट । तत्र॒ प्रथममासप्रवेशः वषेभ्रवेशेष्टाकं सम एव वत्तेते । द्वितीयादिमासप्रेवरा- 
: ४: कालिक इष्ट, सूयोदिसाधनाथसुपायः तत्रेकेकरादिच्रद्धया यो मासाकैः यस्मिन्‌ दिनज- 
सूयंल्यस्तद्ासन्नपक्तिस्थाकयोरन्तरं बिधेयमतोऽनुपातः- यदि प्॑िस्थ रविगतिकटा 
भिरेकं दिनं तदा अन्तरकलाभिः किमिति फलं दिनायं- पक्तिस्थाकान्मासा- 


कंऽधिकहीनके पंक्त्यां फङं युतोनं विधेय तदा तद्वारादो मासप्रवेशः स्यादिव्युपपन्नम्‌ 
एवं दयुभवेशोऽपि विधेयम्‌ । 

वेदनन्दाङ्भू तुल्ये वेक्रमीये खवत्सरे । 

श्रावणस्य सितेपश्चे पञ्चम्यां बुधवासरे ॥ १॥ 

यन्जः प्रकारितदचायं श्रीगणेरोनघीमता। 

यद्‌नस्खललन 1कज्चिच्छोघनीय बुघेधियां ॥ २ ॥ 


भैः श्रीरस्तु # 
। 
९ -- ~-र2~  -- 
| 
| 
| 
< ॥ ¢ १ 





` ० । कछ जाः के मिम ३, / = + 0 
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